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, विलछाश्वईू-कहामा देखाठा समाजजीवननी रूपरेखा 


, छदोरचना 


, भाषा अने व्याकरण 


केवतो, रूदिप्रयोगो अने सुभाषितो 
सदर्म-ग्रन्थ-स्‌चि 


विखसवदई~कदा मूठ 
संधि १, सन्छुमार-विलासवती समागम 


9.9 


ॐ 


93 


99 


२. विनयधर-वृत्तात 
३. सिन्न-प्टाण 
४, विद्या घरी-तरत्तात 
५. विवाह्‌-वियोग 


„ ६, विद्या-तिद्धि 


७ दु्ुख-वध 


१ ८. अनैगरति-विजय अने राज्यामिषेक 
+ ९, विनर्यघर-मिलाप 

> १०, जनक-समागम 

> ११. सनच्छुमार-विलाखवती निर्वाण-गमन 


राव्दकोद्‌ा 


प्रशस्ति 


परिरिष्टो 


८. 


. व्यक्ति-नामो 


भौगोल्कि-नामो 
सृ्-चनस्पति 


_ पड्यु-पक्षी 
, सखाद्य-पदार्थो 


जैन पारिभाषिक श्षब्दो 


तु 
१-६९ 
९१-२ 
२-५ 
५-र२४ 
२४-२८ 
२८-२२ 
२२-४२ 
४४-४७ 
४८ --५२ 
५. २-५६ 
५.६ -& १ 
६२-६६ 
२-२९५ 
१-९६ 
९ ७-२९ 
२ २-४४ 
४८५८ 
५,९--७७ 
७८ --९ ६ 
०.७-१ १२ 
१ १३२३-२ २३४ 
२१ २३५- १५३ 
९ ५४-- १७१ 
२१७२-१ ९४ 
९ ९.५ 
१-१९ 
>२०-३५ 
>२.०-२२ 
२२२४ 
२४ -२६ 
२६-२७ 
?.७-२९ 
२.९--२ © 

३० 

?-३.९ 


प्रस्तावना 


१. प्रति-परिचय अने संपादन-पद्धतिः ., ` 
प्रति-परिचय 

लेषलमेरना जेन ग्रन्थ मण्डारमा उपलन्ध थती 0विलासवद-कहा" नी वे ताडपत्रीय प्रतोनी 
फोटोस्टेट नकलो स्व ° पूज्य आगम-्रमाकर मुनिराज श्री पुण्यविजयजीए वर्षो पूरवे करावेटी. 
जेतटमेर अरन्थ भण्डारोना तेमणे ज सम्पादित 'करेक सूचिपत्रमा नोधायेटी नं २६७-२६८ 
नी ताहपन्रीय प्रतिश्रोनो ज आ फोटोस्टेट कोपीमो छे" ' आ फोटोकोपीयना आधारे मं आं 
संपादन कय छे आ वनने. फोटोकोपीयोनी विगत नीचे मुजब ऊे- ` 


(९) खा० प्रति-श्री सल्माई दल्यतमभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर, अमदावादना 
ग्न्थाल्यमा आ फोटोकोपी क्रमांक २८३४२ नी छ जेसटमेरना उपर जणावेला सूचिपत्रमा 
न २६७ नीले प्रतिलेतेनीज आ फोटो-नकट ङे. अन्तिमि फोयोष्ठेटमा नज. भ. 
१६७. आवी नोंष मृकायेटी छे आ १६७ जूनो नब्रर छे, ११२००८९ (से. मी. २८०८२४) 
नी खा्रै्नी ४२ प्टेयोमा ताडपत्रना कुर २०६२ (प्रकीणं) पत्रो (जेतु माप सूचिपत्र मुज 
१६१००८२ ऊ) समायेल छे १०८ यु पत्र अमा खृटे छे अन्य २०७ पत्रोमा प्रतिषृरष्ठ 
५ पक्ति अने प्रतिप्रति ६० थी ६५ अश्षरो (नागरी चिपोमां) छे ` मूढना अश्चर सुवाच्य 
होवा छता फे कोपी जूती अने ज्ञाली पडी गयेली होवाथी वाचनमा खूव ज मूर्केल छे. 

म प्रतिमा मटेमीडना प्रतीक पी तरत ज “व््ययण "थी कान्यनी गरूभत थाय 
छे अने ११ मी सन्धिना अन्ते परमस्ति प्ी- । 


““जयई तियसिंट सुदरि-वंदिय-पथ-पकया कयारूढा | 
बुहयण-विदिन्न-वाणी सरसस्‌ स्यलट-पुदह-खलाणी ।॥ 
ए सरस्वतीना जयश्चब्दोथो समापन याय ङे, 

(२) पु० प्रति-या फोटोनकर उप्र दशविल जेसटमेर सूचिप्रनी न. २६८नी प्रतिनी 
छे. स्व. पू- आगमप्रमाकरश्रीना अगत संग्रहनी आ फेटोकोपी पण हदाठल्य द भा. द॑. 
वियामन्दिर, समदावादना संग्रहमा ज के. एना क्रमाक २८३४३ ॐ 

आमा ११२००८९ (सेमी. २९०५२) ना मापनी २७ फोटो-प्टेय्मा ताडपत्रना 
१४८०८२० ना मापना) कुल २०३ पत्रो आवरेल छे आमां मृव्ना पत्र-र, ५४, ९९ 

२० अने १३८ा फोटो कोई कारणक्तर लेवायेट नथी मूढ प्रत्तिमा प्रतिप्रष्ठ ५ पंक्ति अते 


मतिभि ५० थी ५२ मक्षर छे अश्र सुवाच्य छे फोटो पण प्रथम प्रति करवां अयि 
स्पष्ट 
आ प्रतिना प्रारभ “भलमोडना चिह पो “नमो वीतरागाय ॥ वहस्यण.. > थी थाथ 


छे. अने अते- 
९. जसक्मेकुगेस्थ दस्तपरिर्ग्रहगताना संस्न-प्रकृनभापा-निवद्धाना अन्थाना नूतना 
सूचो, सङट्यिता-मुनिराज श्री पुण्यविजयजी, प्र १११-६१२. 


४: षिखसवह-कषटा 


“समराइच-कहाओ उद्धरिया सुद्ध-संधि-वेघेण । 
कोऊटटेण एसा... 
थीं प्रसस्ति अपण रदे के, 


आ बन्ने प्रतिमां एमना लिपिकार अने ऊेखन-स्थठ के समय विरो को$ उचस्टेख 
नथी. स्व पू. आगमप्रमाकरश्चीए वन्नेनो ठेवनश्मय चोदमी शताब्दी होवा अनुमान केरे 
प्रतोनी लक्षणिकताओ 
, , प्राचीन हस्तल्ियित प्रतोमा लदियाओनी अतावधानी अने अनानना कारणे, जे भू 
होय छे ते अही-चन्ने प्रतोमां पण देखा दे छे. बन्ने प्रतोनी लाक्षणिकताओ,नीचे द्री छे, - 
(१) म-स, च्छस्य, व्थु-द्रु, इदु , एप, व-च, य-प, उ-भ अक्षरो वच्चेनो मेद्‌ न स्म- 

जवाने कारणे लहियाओए एकनी जग्याए बीजो अश्चर लखी नाचे छ 
(२) पडिमात्रा समजवामां पण धणीवार ल्दियाओए भूल्थाप खाधी छे 
(३), सादश्यने कारणे ईसाणचदुः ईसाणु्चदु ` अने 'वरिस-सरिखणनु "विरिघ.सरिस' जवी 

भूलो जोवा मले छे । 
(४) सामान्यतः जन्ते प्रतोमा परक््वणना स्थाने अनुस्वार आवे छे, परन्तु केटलटीकृवार “न्त 

(किरन्ति, फन्ति जेवा सूप्रोमा) जोवा मठे छ 
(५) निस्थङ्‌ अनुस्वार पण धणी जगाए नजर पडे छे, ते ज रोते अनुस्वार दी गयाना पणः 

घणा उदाहरणो छे, | 
(६) ध्यः श्रुतिनी वावतमा बन्ने प्रतिभोमा एकयाक्प्रता नथी पु° प्रतिमा श्यः श्रति विरोषताथी ॐ. 
(७) चन्न प्रतिओमा आदि नः अने मध्यवर्ती संयुक्त न्न' सुरक्षित छे, जो के पु० प्रतिमा 

„, तेवा केटटाकं स्थानोमा ण-ण्णः छे. 
( ८) घम्म, कम्म इत्यादि धम, कंम ठ्खायेखा छे 
(९) आदि भूः नो पण केटलीकं वार “ह्‌ करवामा आन्यो छे. 
(१०) प्रथमा एकवचननो ॐ प्रत्यय अनेक स्थे छे, परतु क्थाक्त क्याक "अकारान्त सूप 
पण जोवा मने छे 
(११) बन्ने प्रतिओमा एंद्र महच्वपूणं पाठभेद जज जोवा मटे छे 
संपादन-पद्धति 


४ 


संपादनमा मे नीचे मुजवना नियमोनु पालन कु ठे- । 

(१) हस्तप्रतोने अनुखरौ उदू्त्त स्वरोना स्थाने ध्यः-्रुति राखी छ 
(२) परषव्णेना स्थाने अनुस्वार मूके छ 
(३) आदि “नः हस्तप्रतोने अनुखरी सर्वर सुरक्षित राखेल छे, 
(८) स्वर-मध्यवर्तीं अयुक्त नः नो "णः करे छे 
(५) संयुक्त "नः माटेनो निय एना संस्छृत सूपे आधारे कर्यो छ संखकरतमा ध्न होय 

तो नः अने णः होय त्या णः राखे, दात 

कण्णघारः 
(क) प्रतिओपमरा प्राय च्नगना स्थाने ष्वः 
स्थान ध्वः-ष्वः मूक््या छे. 


मन्यते “=“मननड पण कर्णधारः 


ज मठे छे, अहीँ मूव्छ संस्कत ख सनुसार यथाः 


(७) समातिक श्॑दोने ~ चिह (हादहफन) दवाय चु पाडी दशण्या छे, 
(८) अद्यष्ट ॐ अनिर्गित स्यान (१) चिह्न थी अंकित क्या छे 
(९) पांठन्तयो कडवक अने पेक्ति-सख्या थी दर्यान्या छ 
(१०) अपभ्रगमा ह्व ए; ओआ दगौववा जक्य होवा छत अलग टापं न होवाने ठीषे 
ते चिना चटावी चेलु पडयु छे 


(१९) प्यतरे एत्थतरि, तीय-तीए जेवा अनेक वार मढता पाठोनी नघ -मात्र शरूयातमा ज 
` लीधी छे ॥ ५ 
(थः ध २. ग्रथकार-परिचय ह 9 
विलासवदै-फ़हा ना स्चयिता सिद्धसेनसूरि अपरनाम “साधारणः कविना जीवन-कवन "विदो 
भा कृतिनो प्रभस्ि सिवाय बजी कोद जगाञओथी वदु माहिती प्राप्त थती नथो. ४. 
प्रशस्ति नीचे मुन छे- 
वाणिज्ज-मूककुले कफोडिय-गणे विउल-वष्र-साहाए 1 
, , विमल्म्मि य चद्‌-कुले व॑घम्मि य कव्व-कलण सताणे ॥ 
रायघहा-सेहर-सिरिचप्पदट्टि-सूरिस्स । 
जसभदसुरि गच्छे महुरादेसे सिरोहाए ।' 
आपि सिरि-सतिसूरि तस्स पए आसि सुरि-जस्देवो । 
सिरि-चिद्धसेणसूरि तस्र वि छसो जठमदे सो ॥ 
साहारणो त्ति नाम युपसिद्धो अस्य पुव्व-नामेणं | 
थुरइ-थोत्ता बहु-मेया जस्स पदिज्जति देसेचु ॥ 
धिरसियिर्छमाल-कुक-गयण-चद्‌-गोवदरि-धिहर-निटयस्स । 
वयणेण साहू-खच्छिहरस्स र्या कटा तेण ॥ 
समयादृच्च-कदाओ उद्धरिया सुद्ध-संधिवैधेण । 
कोऊंहलेण एकता, पस्नननन-वयणा विलाखवहई || 
,, , एक्कारषदहिं सणि गर्हिं तेवीस्त-वरिस-गदिएिं । 
पोस-चउदपि . सोमे सिद्धा- धघुक्कय-पुरम्मि ॥ 
एसा य गणिज्जती पाएणाऽणुदरूटमेण कदेण । 
सपुण्णाईं जाया छत्तीस-सयादं वीसाइ ॥। 
जं चरियाओ अदियं किं पि इह कप्पिय मए रद्य । 
. , पडिव्ोह-कारणेणं खमियव्वं मज् सुयणेदिं ॥ 
४ जयई तियधिद्‌-सुदरि-वदिय-पय-पंकया कृयारूढा । 
| बुहयण-विदिण्ण-वाणी सरस्स सयर-खह-लाणी । । 
कवि पोताने वाणिच्यक्रुल, कोटिक गण अने विशान्ठ वच्रगशाखाभा, कान्य-कटाक्रोविदोनी 
परपरवाढा चद्रकुर (उगपकरुर) मा उत्पन्न गणवि ऊ. राजक्षमाना मुकुटमान श्री बष्पभट्टिसूरिनी , 
परेपरामा स्थपयेला प्रसिद्ध॒ यशोभद्रसूरिगच्छमा, मथुरा प्रदेशमाजे अग्रणी के संघपति 
हता तेवा श्री शातिसूसिना पडृशिष्य श्री यशोदेवसूरि दता. कवि नम्रतापूर्वक पोतानेः या श्री 
यशोदेवसूरिना "जउमति' दिष्य तरिके आटलावे छे. तेयो पूर्वाभममां (मुनि-जीवेन ` अंगीकार 


{ 


५ क 


४ विलासवईै-कटौ 


कया पूर्व) “साधारणः ए उपनामथी प्रसिद्ध हता यमना स्वे स्दुति-स्तोत्रो देशाभरमां गवातां 
हता, आवा कविए भिन्नमाठ-कुकना, गोपगिरिगिखर(हालना प्रसिद्ध॒ ग्वालिय्रोनां रदेवासी 
साधु ( सद्रहस्थ ) लक्षमीघरनी विनैतिथी (तमराइच्चकहा"(भाचायं दरिभद्रसूरि-रचित 
प्राकतभाषा-निवद महाकथा 'समरादिव्यकथाोपांथी वस्तु लने, युद्ध सन्धिबन्धमा, कुनूहलपू्वैक 
आ प्रसन्न मुर वाक्योवाखी विलाघवती-कथा रची छे. गुजतना धेवुक्ानगरमा विक्रम-सवत्‌ 
११२३ (ईस्वी सन १०६७) ना पोष चत््लीने सोमवारना दिवसे स्वना पूणं यई अनुष्टुमू 
छन्दना मापथी गणता ठगभग रण॒ हजार छो वीग (३,६२०) गाथा आमा छे. पाठकोने 
उपदेश करवा खातर मूठ वस्तुमां पोतानी कव्पनाथो केरलोक उमेरो कर्था बदल कवि सज्जनो 
पासे क्षमा याचे छे. जते इन्द्रनी अप्राओ जना चरणकमल्ने वंडे छे, जे बुधजनोने वाचा 
आपनारी छे, जे सकल सुखनी खाण के एवी पञ्चास्ना सरस्वतीनो जय वादछी कवि प्रशस्तिनु 
समापन करे छे. 
मगवान महावीसनी रिष्य-परपरामां दनमा पदर आयं सुहस्तीना वार शिष्यो पैकी 
पाचमा आय सुस्थितसूरि, स. पूर्वं २८४१थी गरू थयेट कोटिक गणनी १ उच्चनागरी; 
२ विजाहरी, ३. वर्ईैरी अने ४ मच््िमिल्छा ए चार्‌ शाखाभो अने ए शाखानां 
यनुक्रमे १. वंभिञ्ज २ वत्थछिज्ज २ वाणिज अने ४ पण्ट्वाहणथ कुणो हता. अमानी 
घ्रोजी व्री-वञ्रशाखानो उद्भव आयं वत्रस्वामिथी (ई स २१-५७, वीर स. ५४८- 
५८४) मनाय डे." आ वच्रशाखाना नागे्छुख, चन्द्रक वगेरे उपलो हता. कवि 
आमानी वञ्रशाखाना हता अने वाणिग्यकुछ पएमनु सख्युर तथा चन्द्रक उपकु 
हव॑, आ परपरामा कनोजना राजा आमराजने प्रतिनोधनार आचायर वप्यभट्धिपूरि (३. स. 
७४४-८३९) थया. ते ज सुप्रसिद्ध आचार्यनो परपरामा, यश्ोभ्रसूरिगच्छमा प्रस्तुत 
कवि थथा. यद्योभद्रसूरि गच्छ फोनाथी अने क्यारे र्थपायो ते विदो को माहिती प्राप्त 
यती नथी. कविना गुर-प्रगुर विष्ये पण कोड उच्ठेख अन्यत मरुतो नथी 
प्रश्षरितपरथी पटं जाणी रकाय छे के यरोभ्रसूरि-गच्छ मथुराप्रदेरामा ते काटे विद्यमान 
हतो आचायं वप्पमद्विसूरिनी कमैभूमि मोड (गुजरात) थी माहो मथुरा अने परणा सुधीना 
विशाठ प्रदेशमा विस्तरेटी हती" मोढेराना मोढ-गच्छ अने मोढ-वणिक्रोना सवैषनु पगेर धंधुक्रा 
सुघी अवि के~--अहीं ए नधत रसप्रद यरोके भा घधुकामा न महान आचार्यं देम- 
चन्द्रसुरि; "विलासवतीकथा'ना स्वनाकाव पछी अवीसमा वषं (वि.सं. ११५५, इ.स. 
९०८८मा) मोढलात्िमा ज जन्म्या हता-- आम कवि चिद्धसेनसूरित कार्यक्षे् धंुकाथी मादी 
परशस्तिमा जे गोपगिरिनो उस्चेख छे ते ग्वालियर युघी विस्तृत हशे अम मानी काय, 
'साघारण'उपनामथी शहर्थ-जीवनमा ज प्रसिद्धि; स्पति-स्तोत्रो सर्वत्र प्रचलित हता 
तथा विलासवतीनी स्वना आचयषदे, हता ते दरमियान पूर्णं करी, आ वधा उर्रेखोथी अमनी 
१. जुञओ जेन परपरानो इतिदाख भा. १ पर २१२९-२१९. 


२. एजन प्र, २८४-.०-० ॥ 
२. एन प्र, १७७ 


४. पटटावली समुच्चय ख, २.१, ८२ 


५. प्रभावकचरितम- २१ श्री वप्पभद्धिसूरिविरितम्‌, प ८०-१११. 
६. जनेन परपरानो इतिद्ाच भा. १ ध्र, ८५२२५२४, 


1 


प्रस्ताचनी ~ ५ 


कान्यठाधना लंबा कानी होवा कल्प रकाय छे. आथी वविलासवतीनने एमनी ्रोढवयनी 
रचना मानवानुं प्राप्त थायछे अनि तो कविनो जीवन-काठ ईैस्वीसननी अगियारमी सदना 
र्वभाग-प्रयम के द्वितीय द्ञकथो माड़ी आटमा-नवमा द्गक्र सुधीमा--आकी शकाय 
कविए पोते अनेक स्तोत्रो स्व्यानो निर्दैश कर्ोदखे, पण तेमु एक मात्र स्तो अत्यारे 
उपच्न्ध छे ते प्राक्त मापावद्र तकरलपीथस्तोत्रः नामक ३६ गाथानी लशु ति छे" तेनी 
एक्‌ प्राचोन ताडपत्रीय प्रति पाट्ना सधी पाडानाव्रयसप्रहमाकेअमेटखा द्‌ वि्यामदिरः, 
अमदावाद्‌ खाति वे कागव्नी प्रतिओ मगी आवो छे. आ छरतिमा कविना समयना अने पूरव 
परपरा अनुध्ार प्रधिद्ध एवा जेन तीर्थानी वदना करवामा माव छे टेनिहसिक दृष्टिर जोता 
एमा केग्टोक मूल्यवान सामग्रो मे छे. एनी अतिम गायथाओ आ प्रमाणे डे- 
किंत्तिम-अकित्तिमा वि य तित्थयरा वदिया मए सव्वे | 
जिण-मवण-सन्निविद्रा साहारण-मत्ति-याएण | ३५॥ 
भरहम्मि मणुय-विहिया मोहारिटप्प-माहप्पा | 
सिरिसिद्धसेणसूरिदहि चंथुया सिव-सुह ॒दिठ॒ ॥३६।] 
कविनी व्रीजी एक कृते "एकर्विंशतिस्थान-पक्ररण' प्रकाजित थयेटी मन्दी आवे केउ जे 
प्रक्रत भापामा के अने जेमा चावीसे तीथक्रोना च्यवन, जन्म, जनकृ-जननी इच्यादि एकवीग 
स्थान-विगतो ६६ गाश्राओमा आपवामा आवे छे. तेनी अतिम गाथा नीचे प्राणे रे 
इय इक्कवीस-ठाणा उद्धरिय सिद्धसेणसूरिहि । 
च उवीस-जिणवराण असे-स।हारणा मभगिया | ६६॥| 
वन्ते कृतिओना अते आवता शसाहारणः राव्द्‌ उपर्थी आ कृतिभोना कर्ता षिद्धतेन- 
सूरि ते प्रस्तुत साधारणः कविज छे तेम खात्रोथी कदी शक्राय पविलासव्‌ कटाग्ना प्रत्येक - 


संधिना अते कविर च्च्य द्वारा पोतनं नान सच्छे ते हकोकत उपरोक्त विधानत 
पुष्ट करे छे. 


संधि-१ 

कथाना प्रारममा कात्यरूप्री हरनी प्रनंशा करीने मंगठमा कवि चोवीष ती4करोनी 
दरेकना नाम ददने स्तुति करे छे पछो सिद्ध, आवार्य, उपाध्याय अने चाघुओने प्रणाम ` 
क्रीने श्रुतदेवो-सस्स्वतीनु स्मरणं करे छे. (१) । 

पछी श्रोता-पाटक्ोने संव्ोधौ परदोषटमन, परननपीडा अने प्रमाद्ना कडवा पठ विदो 
दष्टातरूपे विम ्वतोनी कथा व्यानपूरवक साभव्वा कदी कथा शरू करे छे (२) 

मा भारतमा उवेताम्बी नामे सुद्र नगरी दती, ज्या यगोवर्मा नामे राजा शासन 
करतो हतो. तेने कीतिमती नामे गुणवतो परराणी हती तेनी ऊुक्षिए रूपगुणमा उत्तम एवो 

१. ला ठ. वियामदिर, अमदावाद्‌ तरफथी प्रकादित भनार ष्चैत्य परिपायि. 
मे सपादित करेल आ स्तोत्रनो समावेश करायो छे 
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र; एकविंशतिस्थानप्रकरण-संपा० सुनि देवविजयजी, प्रकाशक-शेठ खीम्चद ूटचंद, 
सनोर) ई० स० १९२४. 


३. कथा-सार 


सथहग्मा 


| 


¬ विलासवै-कहा 


कुमार जन्म्यो कुमारना जन्मसमये ज नैमिक्तिक्ो(ज्योतिपीभो)ए माक्युं के आ कुमारं 
सकल विद्याधर राजानो अधिपति यरो कुमारनुं नाम सनच्छुम।र पाडवामा आग्यु . चधाने 
प्रिय एवो कुमार वेंभवपूर्वक उछस्वा लाग्यो, (३) 

एक वखत अदवक्रीडाएथी पाछा वटठता कुमारे रक्षको दाया पकडीने मारवा मारे क्छ 
जवाता केरटाक चोरोने जोया. चोरोनी शरण-याचनाथी कमरे तेमने छोडाव्या नगरजनो आ 
जाणी गुस्से थया रनकोए अआ! वाति राजाने कही राजाए कुमारथी खनौ रते, नगरजनो 
ने जाण थाय रए रीते चोरोनो वध करवा रक्षकोने आजा करी कुमारथो ज दपु नरहतु 
अति ते पोताना पिताथौ रिपताईने त्याथी चारी नीकव्यो (४) 


पोतानां परिजनोए वार्वा छतां ते केटटाक वफादार माणरोने साये दूने नगरी छोडी 
चटी नीकट्धो, दे समुद्रतीरे आवेटी ईशानचद्र राजानी राजधानी ताम्रटित्षि नगरीए आवी 
परटोच्यो. तेना आगमननी जाण थता ईशानच राजाए सपस्वार सामे जरईने तेनु स्वागत 
क्यु, नगस्मा ल्ख्र जई सुसज्ज निवाघस्यान आप्यु अनैेञापष्णतेनु पोतानु ज राज्य दे 
एम गणवा कष्य सनच्छरुमार त्या सुखपूर्वकं समय पसार करवा लाग्यो. (५) 

ईशानचद्र राजाए तेने कों मनगमतो अनजीविका स्वोकारवा कद्यं पण कुमारे ना पाडी 


एटलामा बहविध विलासवाछो मनहर वसतमास्र (वणन) आवी पहच्यो. अने मदननो 
महोत्छव उलववां नगरजनोनी साये ज मित्र-परिवार सह कुमार पण अनगनटन नामना उद्यान 
तरफ चास्यो. (६-७) 

राजमार्गे पार थता कामदेव समां कुमारने पोताना महेटनी वारीमा वेसी मार्गन्‌ अव- 
लोकृन कर्ती ईशानचद राजानी रूपवती पुत्रो विखसवतीए नोयो. जाणे के पूर्वै-जन्मनी प्रीत 
होय तेम तेणीने कुमार तरफ भाव प्रगद्रूयो. पोताना हाये गयी वकमा तेणे नीचेथी 
पार थता कुमार उप्रर फेंको, ते बरावर कुम।रना गव्छामा जद पडी जेदु कुमारे ऊंचे जोय 
के अनुरागवती राजकन्थाने जोई. तेने पण॒ अर्त्व॑त तरेम उत्पन्न थयो. कुमारना भिय मित्र 
वसुभूतिए. आ घु जोयु अने तेने पण आ वन्तेना परस्पर अनुरागनी तस्भण श्चाखी यई (८) 


उ्यानमा जईने मनोहर क्रोडा ओमा जोडावा छता कुमारनुं हृदय तो विलासवतीना सुद्र 
मुखनु ज चितन कर रद्य॑पदी नगरीमा पाछा फर पोतानुं कामकाज आपी तेणे दिवस 
जेमतेम पूगे कर्यो पण परियाविरदे तेनी रात्रि लावी अने दु सह बनी गई (९) 


प्रभाते मित्रो आब्या तेमनी साये कुमार कीडा माटे मवनोदयानमा गयो पण कोई रमत- 
मं तेनो जीव लाग्यो नहीं वचुभूत्तिए आ जेदु अने तेणे कुमारने माधवीडपमा लद ज 
विपादनु कारण पुछु शरमना मार्या कुमारि प्रथम तो बहाना वतान्या पण अते पोतानी विरह- 
पीडानो एकरार कर्यो (१०) वुभूतिए हसीने पत्ते ए जाणे के एम कही यादवासन 
मप्यु के मित्र ! तारा उपर ए कवरी पण एटडी ज असिक्त छे, ए तेणे फेकेटी वक्रुट- 
मा-लकरारूपौ प्रगयदृूती ज सावरित करेे. एके ते पण तागे समागम ईच्छेछे ज, माटे 
रोक न कर. (१२१) पोते विलास्वती सारे कुमारो मेन्या करावी आ।पवा जरूर ऊ पाय 
करट एप कमारने मनात्री, वधुभूतेएः विलाकवतीनी धावमातानी पुत्रो अनयसुद्री साये सबन्ध 
जोडवानी युक्ति अजावी. थोडा दिव भेम ज प्रार्‌ थता कुमारमे वघ भूतिना ` वचनमा एण 

विद्वा न रद्यो अने ते कामज्वरथी लत पीडावा लाग्यो. (१ २} 
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केटलेकं काठ वीत्ये वपुभूति अन्यो. तेने खुश्च जोईने कुमारे तेनो सफठतानु अनु- 
मान क्यु ' कुमारे पूञवायी तेणे कष्य के पोते अर्मगुदरीने म्वा गये, वया तेनै दुःखनुं 
कारण पृयु अने पेते ते दुर कामा मद्द्‌ कखा ततस्ता दवी. (१३) 


त्यारे अनेगसद्रीये कल्य - मारी प्रिव सखी विलासवती अकाटठे ज अंतिम अवस्थामां 
वी पदी छे. मदन-महोत्सत्र समये को अजाण्या अप्रतिम सुंदर युवकने जेोहैने तेनामा 
अनुरक्त थ अने तेना विरे तेनी आ अवस्था यद छे. ते युवानने जो पेमथी तेणे तेना 
गामा वकरुटमाका नाली, जे ते युवनि सहर्षं स्वीकारी. - वस, व्यारर्थी मादी ते रत्य 
दद्य वनो गर छे. आ सघट्कु दसी णसेयी जाणी कुवरीनो ॐना पिद्रतमनो साये मेन्टाप करावी 
आपवातु म माये टीघ्ु आ प्छ में सर्वेत ते युवाननी खोज करी पण कयाय तेनो पत्तो 
लागतो नथी. आं मारा दुखनु कारण डे. (१४-१५) 


विरहाग्निमा अआ रीते विलाक्षवती प्रजवी रहौ छे अने तेनी अवस्था अच्यन्त खराज थद 
गई छे अम सामता ज सनत्कुमार तेने वचाववा जवा मारे व्याकुढ थद गथो. वसुमूति 
ञतेने वार्यो अनिकह्य के आतो अनेग्युदरीओ मनेजे क्ष्य ठेनी बात मत्रे 
(१६) आगढठ वत चलावता वषुभूतिञअओ कष्ट -“अर्नगसुदरीए कुंवरीने वचावदा पेते ते 
युवकनो पत्तो मेन्ट्यानी जनवरी वात करी अने कुवरीर राजी यई अनगयुदरीने पोतानौ कटिमेखला 
उतारी मे आपो, एटल्मा विलाखवतीनी माताए आवी तेणीने महाराजा समश्च वीणावादन 
कृरवा जवानो आज्ञा की सभनावौ विलास्वती वीणावादन मारे गई अर्नंगदुदरी पोताना 
घेरे आव्री अने वि,सवतीनो वेना अजाण्या प्रियतम साये केम मिलाप कराववो तेनी चिता 
करवा, लागी, मे (वञमूतिर) तेने आश्वासन आप्यु अने कृष्य के ते युवानने हं जणुं हु 
राजकूमारीनी पीडा जरूर दूर थद ते युवक मारो परममित्र सनच्छुमार छे अने विलासवती 
सायेनो तेनो राग मद्म-मदहोत्छव वखते में अनुभन्यो डे कुमार तेणोने मन्छत्रा अत्यन्त म्मातुर 
अने प्रयननगील छे आ पी मे अने अर्नगचुद्रीए तमारा वन्नेना मिन मारे भवनोद्यानन 
स्थट पर्सद्‌ क्यु छे हवे कुमारनी जेवी आज्ञा? आ सामगी अनुपम आनंद अनुभवता 
सनल्छुमारे वसुभृतिने कनी जोड भेट आपी दीधी (१७-२०) | 


पछी संकरेत-समये वसुमूतिने साये ल्द सनत्कुमार वधी ऋत॒ओना फूल च्या एक समये 
ज खील्या छे एवा मनहर भवनोद्यान(वणन)मा पर्हौच्यो स्या अनगुदरी मरी अने च॑दन- 
लतागहमां पधास्वा चन्नेने विनि करी तेजी चन्दनल्तागरहमा गया. त्या आग स्वरखी- 
ओथी रवीरब्ययेटी अप्रतिम रूपवती विलाखवती (विस्तृत वणैन) ने कुमारे जोर. (२१-२३) 


अन्योन्य प्रोतिपूवेक अओकखाणविधि यई विलाश्वतीए्‌ ताघ्रलादिकथी कुमारनत॒ स्वागत 
कय. बन्ने एक आशषने वेटा तेवामा राजानु तें लने मित्रमूति नामे माणसर आवो पर्टोच्यो 
तेण विहछाक्षवतीने अआगख दिवसे बराजर वीणा-वादन न थवाथी रानाना गुस्से थवानी वात 
करी अने फरी वीणा-जादननौ राजाना स्षमव्ठावी नादयूटके जता जता पां वनी व्ठी अवृ् 
नजरे कमारने निदाकती विल्मक्षतरती स्याथी चालय गई फरी परियाथी चटा पडवानु दु.ख अनु- 
भवतो कमार्‌ पण मित्र साये पाछो फर्थो पाय फरता तेने राजानी अनंगवती नामनी 


नवो र नी रणी ,, 
जोयो अने तेनी मति सूपागा कुमास्ने जई विक्रारथी चटित थ्‌ (२४-२५) 


। 


८ विदसवर-कदा 


कुमार तरफ अनैगवतीने राग उन्न थयो अने का्यकरर्यनो विवेक मूली ते कुमारस्तु 
चितन करवा लगी. आ तरफ विलाशवतीए्‌ पेताना प्रणग्ीजन कुमारने अनेगनुदरी दासं 
कषम, तंब्रोठ वगेरेनी मेद मोकरचधी. कुमरि अच्यन्त आ।दसपूर्वक ते उपटारनौ स्वीकार कर्यो 
आ रीते ते सुषधूर्वक काठनिरगमन करवा कग्यो (२६९६-२) 
सधि-२ 

एक्‌ द्वस अर्नगवतीए दासी द्रारय सनत्कुमासमे पोताना मदेले पधारयवा आमन्त्रण मोक- 
न्यु राणीने माता समान समी निर्दपरमावे कुमार मेले गयो. परण राणीएः तेनी पाते 
अघटित मागणी करी (१-२) सनद्छुमार आ जाणी ्चोकी उद्यो. तेणे राणीनी मामणीनो 
इन्कार कर्यो अने पोते तेणीना पुत्र समान होदु अवं अपकृत्य पोतानी पासे नौ केराववा अनु- 
रोध कर्यो तथा राणेने प्ण आवो दुटमावनाथी पर थवा उपदे आग्यो गी अने नीतिमां 
कुमारनी मक्कमता जोई राणी पण फेरवी तोन्यु भने परौतेता मातन तेनी प्ररीक्ना ज करतौ 
हती तेवो देखाव करी कुमारने जत्रा दीघो. पोताना निवासस्थाने जई सनत्कुमार वसुभूति वगेरे 
मित्रो साये फरी क्रीडामग्न बन्यो, (३-४) 

एवामां राजानो विद्वासु भिव नगररक्क विनयधट कमार पाते व्यो अनै एकातमा 
कर्क कदेवानी अनुमते माणी, कुमरि रजा आपता तेण वात गरू करी- “' तभारा पिताना 
राच्यमां स्वस्तिमती नामना गामपां वोरमेन नामे एक वोर, उदार अने परोपकागे सुमद र्देतो 
हतो तेनी गभवती पल्नोने लष्रने एकटा ते जग्रखटपुर नामे नगस्मा आवे पोताना य्वतुर 
गृहे जव। नीक्रल्पो द्वेनाम्बो नरोना फादरे ते जन्पो व्यरि राजानो गुनो करोने भागी दूरे 
एक चोरे तेनो आश्व पापौ पोतानु जीत वचव्रवा विभति कमै. तेनो गुनो नहि जाणता 
उदार बोरसेने पलीना वारवा छता तेने जरणं आप्यु. (५.-७) 

चोरने गधवां नीश्टेछा राजाना सैनिको ते जगार अवी पटेच्या. चौरतेने चोरने रस्षग 
आप्यु छेते जाणो तेमणे वीरसेन पसि रज्यरुनेगारने षो सोपवानी मागणी करी. ठेकीटा 
वीरसेने कोई पण भोगे गर्णागनने सोपिवा इन्कार कर्यो राजानाथी सेनिकोए तेना पर हमटेो 
कर्यो त्या एक धिगाणुौ (वर्णन) मची गयु एज वेद्धाए तमास पिता यगोवमेदेव (ते काये 
युवराज) अच्वक्रिडा करी स्याथी पक्तारं थता दता तेमणे समग्र व्रत्तात सामन्यी वीरसेनने यर 
णागत्त-वत्छल जागो वचावो दीघो. वीरसेन निर्मय वनी -सपत्नीक जयस्थलपुर पच्य त्यां 
तेनी पत्नीए पुत्रने जन्म याप्यो ते पुत्रते हं (विनयंधर) पोते आ रोते तमारा पिता मारा 
कुटुनना उपकारी के (८-१२) 

पछी पोते अ्यरि मववनु प्रयोजन जणएावतां विनयधरे आगन क्ष्य के “राणी 
अर्नगवतीर ईशानचन्दर रजा पासे तमे (सनच्छुमारे) तेना पर कुटष्ि करीने अपमानित कर्यानी 
परियाद करी छ आथो कोपायमान थयेला राजा कोई न जाणे एवी रीते तत्काट तमास 
वध करवानो मने आज्ञाकरी छे हवे मा कपरी अने अनिच्कित राजाना कई रोते पार पाडवी 
एनी मु्चवणमा डेल हं राजमवनमाथो नोकटटयो, व्या िंहद्रारे ज कर्ण. छक खाधी. त्यां 
रदेला सिद्ध नैमित्तिके म जे भाख्यु- विनर्यधर ! जा, तार फ़ार्यं ईच्छा सुजन सफठ 
यरो" आं ४3 घेर पर्टोचता मारी माताए सने उदास होवानु कारण पयु. मे तेने सट 
कल्य , त्यारे तेणे मने उपरोक्त उपकरारनी वात करी अने तमारा जेवा उत्तम माणे न 


मारवा कदु. आ पडो पम आक सामुद्रिक ्क्षगोधी तमासे निर््ोष्रतानी खानो मेर 
ु ट वनो 
तमारो पसि अत्यो द्यु हवे तमने योग्य लगे तेम उपाय करो. (९-९ ५) र 
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सनक्छरुमारमे आखो वात जाणी स्त्रीमनी कुटिलता ' विशे मनोमन ' सूव उदेग थयो, 
पेलां तो साची वात राजा समक्ष रू करवानो तेने विचार थयो. पणं तेम करवा जता 
राणीनो धात थरो एम विचारी तथा पोताना कर्मनो ज आमाःवाक एम गणौ परोपकारी 
कुमारे विनर्यधस्ने पोतानो ज वध करवा कष्य , पण कुमारना निर्गोषपणाने लाणनार विनथधरे 
तेम न करता राजा पाके राणीनी दुष्टता उघाडी पाडवा आग्रह कर्यो अने पछी पोते पण 
राजाने सद्य हकीकत कदेवा जवा तेयार थयो. पण कुमारे तेने वार्यो गुखुजनोने संताप करवो 
योग्य नथो मारे पेतानो ज वध करवा फरी फरी कुमारे अग्रह कर्यो. विन्यधरे अते कोर 
मध्यम माग काढवा क्ट्यु के जेनाथौ साप मरे नहि अने लाटीये भागे नहि. बुद्धिमान 
कुमारे पोते दुपी रीते नगर छोडी चाव्यो जाय अने विनयघर राजा पासे एनी हत्या कर्यानु 
जादेर करे एवो वचलो मार्गं कायो. पी ते ज दिवसे समुद्रदत्त नामे साथैवाहना सुव्णभूमि 
तरफ जता वहाणमा वशुभूति साथे सनक्छुमारने दुषो रीते वेसाडी विनर्यधरे लागणीपूर्वक विदाई 
आपी, (१६-२३) | 
सधि- | 

वहाण आग वध्य अने वसुभूतिए सनत्कुमारने आ रीते एकाएक चाल नीकठ्वानु 
कारण पृद्धलुं जवाजमा कुमारे अनंगवनीवाठो समग्र वनाव कल्यो, वे महिना पछी तेओ 
सुवणं भूमि आवी परोच्य (१-२) 


वहाणमाथी ऊतरी तेओ श्रीपुरनगर गया. त्या वेपार मारे अवेल, उवेताम्बीनो रदेवाषी 
दोट खमृद्धटत्तनो पुत्र, मनोरथदत्त नामे वालमित्र कुमारने अचानक ज मगौ गयो. तेणे खूब 
आग्रहपूयैक वन्नेने पोताना निवासे रोकी राख्या. (३) 


कुमारे पोते पिताथी रिखाई धर छोञ्यानी तथा दाक पोताना मामा बिदलद्रीपना राजा 
पासे जई रद्यानी वात कही अने पोताना मारे रसिंहलद्वीप जता वहाणनो प्रवैध करी आपवा 
मनोरथदत्तने क्ट्यु मित्रनो वियोग थे ए के मनोरथदत्ते घणा दिवसो सुधी वहाणनो पर्व॑ 
कर्यो नहीं (४) | 

अते कुमारना कामनी अगत्य जाणीने तेणे कमारने सिंहल जनारा वहाणनी खवर आपी 
तेणे जेने ओढवाशी ओढनारने कोई जोई जके नदि णु चमक्तारिकि भनयनमोदनः नामनु 
एक पटवस््र कुमारे मेर आप्यु. ते केवी रीते प्राप्त थयु एम कुमारे कुतूहखथो पूता 
मनोरथदत्ते पोताना सिद्धसेन नामना एक तान्त्रिक मित्रदवोरा विधिपूर्वकं यक्षकन्यानी साधना 
करीने तेनी पासेथी केवी रीते (नयनमोहनः पट मेखन्यो तेनी विमते वात करी. (५-९) 


कुमारि वस्त्र स्वीका. त्याखाद मनोर्थदत्ते पोताना जाणीता ईद्वरदनत्त नामना सा्थवा- 
हना वहाणमा बन्ने मित्रोने वेसाडी, सार्थवाहने तेमनी भयम कृरी „› चिदहल्दरीप जवा विदाय 
क्या (१२०) 

तेरमा दिवसे समुद्रमा मयानक तोफान (वणेन) आन्यु, कर्मसजोगे वहाण भागी गं 
माणसो समुद्रमा द्वा ग्या सदभाग्ये एक पाय्य कुमारना हाथमा आवी गयु, तरण दिवसे 
कुमारे किनारे जोयो (१ १-१२) 

र्‌ 
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किनारे आयी कुमारे आर्वये साये जोयु तो वें वस्त्र पाणीथौ जायु न दव. कुमार 
तै ते जोई विधिनी लीय स्मरण थयु. वपुभूर्तिनी याद्‌ आवता तेने मित्र विना जीचयु 
दुष्कर लाग्यु, (१३) भित्र विना जीवन निष्प्रयोजन दो तेने आत्महत्या करवानी इच्छा यड, पण 
तेते ए विचार आ्यो के कदाच वसुभूतिमे पण पोतानी जेम कोई पाचि मी जवाथीते 
पण जीवतो होर शके, आशी पोते निरा न यत्ताजीववरु जए आम विचारी ते फन्यादार 
वरोरेनी सोघमा नीकटयो . (१४) 


एक रमणीय ठन (वर्णन) मा एक नदीतीरे तेणे फलदिकनुं भोजन क्यु , त्या एक 
आगम्रषभ्रनीचे तेणे प्रिधानु मनरजन करता सारसने जोयो अने तेने गोनानी परिया विलाशवतीनु 
स्मरण थयु, (१५) मनुष्यो करता वनना पद्यु-पक्षीओ केवला बृषी छे एनो विचार करतें 
साज पडीगई अने थाकेलो कुमार निद्र्षीन ययो. (१६) 


प्रभाते जागी पुनः ते वनमा फरवा नीकव्यो. व्या किंनारानी सुंदर रेतीर्मां कोनी नाजुक 
पदपक्तिओ पडेटी जोन एयलमा कोई सख्रीनी दाजरी होवानु तेणे अनुमान क्यु . (१७) 
तेवामा थोडे दुर उवा हाये फएूख्छावडी लदैने जमा हाये पएूलो चू र्ती कोई बुकरमार तापस- 
कन्था (वणन) तेणे जोई. अरण्रमा अवी सुद्स्ता जोई आव्य अनुमवता कुमारे व्रश्च पाठ 
दुपारईूने तेनुः निरीक्षण कयु ". (१९८) 


मात्र वस्कर सिवाय ते तापसी अने विल्मसवतीमा कोई मेद नथी ए जोई मासा 
सरीरमां कामागि प्रजन्ी उठ्यो. छवदी भयीने जेवो तापसी नजीकथौ नीकटी के कुमार पण 
विकारने द्वावी तेनी सन्म जई ऊभो प्रणिपात करी, पोतानी वीतक्कृथा कही पडी या 
कयो प्रदेशा छे तथा ते कया आश्रममा र्दे छे वगेरे प्रस्नो कुमारे पृच्या, कुमारमे जोता ज 
दिर्मूढ॒ चनेटी तपसी क्षणमत्र आखो नीचे दाखी ऊमी रही अने पटी कई पण वायं 
आप्या विना ज चाल्वा छागी एकटी तापस्कन्याने पोते आ रीते पृच्छ न होतु वेर्दवु एम 
तिंचारतो कुमार कुत्हटथी तेनी हिख्चाट छुपाईने जोवा लाग्यो. केने आसपास न जता 
पोतानु वस्कल्वस्त ठीकठाक करता ते तापसकन्याए अगर्भेग करी निश्वास मूक्यो कमारने 
तेनु आ कायं समजादयु नदीं पोतानुः भा रीते जेदु अधम्य छै एम मानी अंते कुमार 
त्याथी फरी पाछो नदीतीरे न्यो. फलाहारथी चर्त द रात्रि थना ज निद्माधीन थयो. निद्रामा 
तेणे को दिव्य स्मीए पोताने मनोहर पुष्पमाव्ठा आपी अनै पोते ते सहर्षः कंठमा घारण 
क्री एव स्वप्न जोयु . सारसना मधुर रवथी जागी जता कुमारे विचायं के आ स्वप्न नजी- 
केना भविष्यमा ज कन्याछाभ सूचवे @ (१९-२१) कुमारने गंका थडके आ वनमा कन्या 
शी रीते मचे १ पण आगतम दिवसे मबेेटी विलाक्षवती जेवी ज तापसकषन्यानी स्मृति तथा सयभ- 
सृचक इतर दकनो दारा कुमारने स्वप्न फल्वानी आशा वार्‌ विलास्वतीए चत धारण 
क्यु होय तो पोते पण व्तग्रहण करणे एम विचास्तो ते फरी ते तापसकन्यानी सोधम ग्तरत्त 
ययो, अथाक अविरत प्रयत्न छता तेने कयाय तापस्कन्यानो परतो न रगो. (२२-२३) 
संधि-४ 

ते द्रभियान एक आभ्रव्श्चनीचे विलखवतीना विचारमा मग्न कुमार वेठो हतो त्या एक 
मध्यम वयनी तापी (वेन) त्या आवी यने कुमारल नाम दई संबोधन कयुः , पौ तेना 
मस्तके कर्मडव्छना पाणीयी अमिपेक करी, मनोरथ पूण थवानो आचयीवाद याप्यो (२) 


प्रस्ताधनां १९ 


कृमारे तेन अभिवादन क्यु , कुभारने पासे वेसाडी तेणे पोतानी वात शातचित्ते 
सामठवा कल्य ; अने पी वात कदेवी शरू करी-“अा भारतवषमा वैताव्य नामे भरष्ट पर्वत 
(वणेन) छे, तेना पर विच्राधरोनु गंधषनद्ध॒नामे प्रसिद्ध नगर अवे , छे, जनो , सदसत्रल 
नामे राजा छे अने सुप्रभा नामे राणी छे तेमनी मद्नमेजरो नामनी हु प्राणप्रिय पुत्री हग 
विलासपुरना राजकुमार पवनगति साये मारा ठ्न कृरवामा आन्या हता (२-३) 


एक वखत विमानमा वेषी मकाशमागे अन्ने क्रीडनाये न'द्नवनमा गया स्या अचानक 
ज सुवणं -चिंहासनेयी पडी जता पवनगतिर्‌ प्राण व्यञ्या. अत्यन्त शोक्रथी विलाप केरती हुं 
वेभान वनी गदर. मान आवता ऊडवानो प्रयल कर्यो तो ऊढी शकौ नहीं, मारी ओंकाश- 
गौमिनी 'विद्या निष्फल गद एकली हू अरण्यस्दन करती रदी. एवामा मारा पिताना मित्र देवन॑द्‌ 
विद्याधर तापस त्या आवो चड्या तेमणे मने रुदननुः कारण पृच्छ मेँ अथेति वात करी. 
तेमणे मने आदवा्न आप्यु अने संक्षारनी असारता समजावी संखारमा प्रवज्या-त्रतग्रहण ए 
अ एके मात्र सुखनो माग छे एवु प्रतिपादन करी तेमणे मने तापस-दीभा छवा पैरी, सें 
तैयारी वतावी. पदौ पोताना प्रभावथी मासा पिताने पण त्यां हाजर करी, उवेतद्वीप उपर ज, 
विधिूर्वक तेमणे मने तापष-दीक्षा मपी. (४-८) 


आ रते त्रत धारण करती हु एक वत फठादिक माटे घूमती घूमती सागरतीर 
(वर्णन) आवौ स्या एक पाटिया साये वल्गेटी वेभान लावण्यमयी कन्या में जई, कमडल. 
जवनो छटकाव करी मेँ तेने मानमा मणी. शोक अने भयथी विहवन बनेटी तेने मेँ पणे 
फलाहार करान्यो. आश्रमे खड जैने मे ऊुख्पतिने तेनी सोपणी करी, (९-१०) 


ते अभिजात कन्याए शरमना मायां पोते ताम्रछितिनी निवाखी छे ते सिवाय वीज कई 
कट नहो. सं प्यावद्यक वादं मं ऊुख्पतिने ज तेना विदो पुच्छ, तपोषन्थी कुखपतिए तायुं 
के ते ताम्रलिक्षिना राजा ईशनचन्दरनी पुत्री के अने प्रियतमना विरहथी आ अवस्था पानी 
छे, कन्या होवा छता मनथी ते यनोवमः राजाना पुत्र सनत्कुमार परणी चुकीं छे. निदोष 
कुमारते ईशानचन्् राजाए. मरावी नाख्यो एम खामी पोते आत्महत्या करवानो इरादो करी, 
एक रत्रिए चोक्तीदारो न जणे तेम ते घस्यो मागी ची, पण राजमागँथी चोरोना हाथमां 
पडी, चोरोए तेने टी लने पी अचल नामना साथ वाहने वेची अचल तेने साये ल 
वहाणद्ारा बर्नरकुख त्स्फ रवाना थयो पण वहाण अधवच्चे ज तूटी गयु. एकं पटक 
हाथमा आवी जता तेणी आ रीते किनारे षडा आवी. तेना पति साये तेनो अव्यय संगम 
थरो अने तेनुः जोवन सखफव्ट थरो. (११-१२) 


कुखपतिए. तेनो पति पण॒ जीवित दोवानु जगान्यु तेथी मने सूर ज हषं थयो, 
शोकाकुल तेने म माञ्वासतन आपी खंसारनी गति विपे उपदेश को, तेथी ते व्रतप्रहण 
मारे तत्र यई -पण मे तेने अय्करायो अने ऊुल्पतिएट करे मविष्यवाणी तेने समन्ावी 
प्रियतम जीवित हदोवानु जाणी ते अत्ति प्रसन्न यई (१३-१५) | 

केटलोके काठ तेणे तापककन्यारूपे ज पसार कर्यो एकदा कुलपति भगवान पोताना घमः. 
व॑घुना दशने श्रीपवेत गयेण स्रि कुखुम-षमिध लने पाछो फरता तेने में रेती दीठी. 
भ पूता तेणे कह्य॒ के आन पौताना स्वजननी याद्‌ आवी गई. में तेने कुल्पति वरो 
रटे तेना वेर परहोचाडगे एु मश्वाषन आप्य, पण ते दिव्षथी तेणे देवपूजा, भतिथि- 
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सत्कार, कुघुमचयन वधा ज कामो जैव कयो दीधा अने यौवनषहन कामचेष्टाओ दू शखववी 
लागी. (१६-९७) 
बीजे दिवसे ते आश्रमथी वहार जवा नीक व्यारे मने तेना वर्तनमा शका पटी. ' 
आथी हूः पण तेनी पा पाच ह्ुपाती चाली नीकठी. अशोकवीथिकामा जैने तेणे 
र्दन करता करता विधाताने व्पक्रो आप्यो. पी हाथ जोडी वनदेवताओने संबोधीने पोताने 
प्रियतम अही ज मठेखो अने पोते गरमना मास्थी तेने जवाव पण न आप्यो तेनो पड्चात्ताप 
करवा छागी. (१८-१९) 
केटलीकवार पछी कोई जोत तो नथी नै एनी खात्री करी, गहन वरक्षघ्च॒ डर्मा प्रवेगीने, 
प्रियतमने तथा माता समान णएवी मने) वनदेवताओ दारा सदेशो पाठवोने, गन्ामा लतापास्च 
नाखी आत्महत्या करवानी तेणे तैयारी करी ते जेद्र चौकी ऊउठेी हु चच।वोः धवचावोः 
एवा साद साये तेने वचाववा दोडी ग्द. तेनो पाश मे लूचवी लीधो. आदु अकायं 
आचरवा माटेमे तेने ठउपक्ो अप्यो तेनी वात मं जाणी छे एम कटी आश्वासन आप्य; 
अने करुटपति भगवानना वचनमा श्रद्धा राखवा कल्य. आ पछी तेने समजावीने आश्रमे लवी. 
तारी(कमारनी) गोध मरे मं पदे तो मुनिकरुमारोने मोकस्या, छता तेमने तारी भाठ न 
ममी ए्ठे केवटे हु ज तने शोधवा निकी हवेदे कुमार ! ते स्वजन विनानी सुकोमन्ठ 
कफन्याना प्राणनी रक्षा तारे दाथ छे, माटे कु मारी सये चार” (२०-२३) 
सधि-५ 
तापसीनी साथे कुमार दिव्य तपोवनमा आष्यो रव्या विरहक्रुश विखास्वती साये तेनो 
समागम थयौ. कुमारनो आश्रमउचित सक्रार करी तापी आश्रममा ज साघुजनोनी 
हाजरीमा वेना विलासवती खाये विधिपूर्वकं रग्न कर्या (१ -३) 
लग्नवाद्‌ सुदरवन नामे नदनवन जेवा मनोहर उद्यान (वर्णन) मा अआर्नदप्रमोद्‌ क्री 
कुमार अने विलासवती आश्रममा पाछा अन्या आंश्रमउचित कार्यो करता करता सुखपूैक 
समय पसार करवा खाग्या (४-७) 
यक दिवस समिघ-काष्ठ वगेरे वा वन्ने वनमा गया, त्या विलासवतीना स्नेहनी 
कसोटी करवा कुतूहृरथी सनक्छुमारे नयनमोहन पट शरीरे ओढी खीघो. कुमारे न जोवाथी 
व्याकरुढ विलासवती मुर््छित यद जमीन पर पडी आ जोई कुमारे पोताना कार्यनो पश्चात्तापं 
थयो. तेणे पट॒दूर करी विलांसषवतीने आश्वासन आपी भानमा आणी, नयनमोहन पनी 
वात तेने कटी अने ते तेने आप्यो. (८-९) ते पण ते वस्त्र जोई आस्व साये आनद पाम. 
आनदविनोदमां केटलोक समय पसार कया पी कुमारे विचायं के गरहस्थोने मारे 
चनवास्र करता नगरवास उत्तम, मादे पोते हवे स्वदे प्रति जु जोरईए. विलासवतीए पण 
तेनी वातनु अनुमोदन क्यु आथी कुमारे दरिया-किनारे एक ऊँचा व्रश्चनी टचे मागेखां 
वहाणनी निशानीरूप ध्वज वाध्यो थोडा दिवसो परी केटलाक खलासीभ ए ध्वज वाधनारनं 
नाम पृषता काठ आवी लम्या. (१०) 
सनत्कुमार ध्वज वाध्यो छे एम जाणी तेमणे तेने कटय के (अमे महाकटाहद्वीपना निवाी 
सानुदेव नामना सायवाहना खलासीमो छीए. अमारु वहाण मल्यदेग तरफ जई रद्य छ 
तमारो प्वज जें अमारा मालिके अमने तपा करवा अने कोर्दैने मल्यप्रदेदो मावह हेय 
तो ट अववा मोकव्या छे, आ साभ कुमारे तापष-तापकीओोनी अनुमति विलासवती 
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साथे नादिको द्वारा लवायेल होडीमा वेसी प्रस्थान कय मगवतीए. आगीवाद्‌ साथे विलासबतीने 
गद्गद्‌ कंठे विदाय आपी विलासवतीए दुःख साये सहनी विदाय टःघी. (१ १-१२) 


सा्थेवादे वटुमानपूर्वक चन्नेने वहाणमा वेखाद्या. वहाण पवनवेगे उयृद्धयु, रातिना 
अंतिम प्रहरे रश्ुगका मारे उठेढा कमारने, विदासवतीपर आखक्रत थयेटा सानुदेवे घक्को 
मारी समुद्रमा फेंकी दीघो. एक पाचि कुपारना दाथमा आवी जता पाच दिवसे मुदकेटीथी 
समुद्र पार करी मटयतीरे पदोँच्यो (१२) 


कुमारे तीरे आवी विचायं के साथवाहने विलसवतौ पर आसक्ति यवाना कारणे ज 
मने मारानी योजना करी. पण ए. जाणतो नथी के विाप्तवती मारा विना पलमात्र पण जीववा 
््छरो नदि. अने जो विलासवती जीवित न्‌ होय तो मारे पण जीवनी हवे यु काम छे 
आम आलमहत्यानो विचार करतो ते एक समडाना वक्ष नीचे आवी ऊभमो त्या नजीकर्मा ज 
मान-तरोवर जेव मोट एक सरोवर (वैन) तेणे जोयु , जना किनारे पोतानी प्रिरतमायथी 
विलूटो पडेल एक कल्दख (वर्णन) ऊभो हतो. तेनी विरहावस्था जोदैने समदुःखी कुमारे पण 
दुःख अनुमन्य. (१४-१६) 


विधातानी आवी रीढा जेक्ष्ने सनक्छुमार प्रेमना परिणामनो असारता विचरतो हतो 
तेवामा ज कलहंषने तेनी परिया मनी ग्द ए जे हंषने हंसी फरी मदी तेम पोताने पण 
प्रयतमानो फरी समागम शक्य छे एम विचारी कुमारे मरणनो निश्चय फेख्यो अने विलास- 
वतीने ओधवा पुनः प्रयल शरू कर्यो. (१७-१८) 


एवामा समुद्रकिनारे चाढ्ता चाल्तां अर्धो योजन दूर जता समुद्रमा तणाता आवता 
एक पाय्य पर वेमान विलासवतीने कुमारे जोई. तेणे उपचार करो तेने मानमा आभो. 
भानमा भावतां ज ते कुमारने जे रोवा सगी मारे आदवाखन जापी शात णडी, तेनी 
वीतककथा पू. विलाधवतीए जवावमा कष्य--'“वहाणम। थी पडी गया पल्ली, प्रभाते बदहाण 
एनो मार्ग चू्षी गयु अने समुद्रमा द्ुपायेल कोद खडक साये अथडाईैने वरटी गयु. ह पण 
समुद्रमा इूववा लगी, पण षाटियु दाथमा आवी जता आ रीते वचीने महीं सुधी पसडाई 
सवी. सार्थवाहनी दुष्टताना आवा कख्ण परिणाम विरो साभन्ीने कुमारने कर्मना अबाधित 
नियमनी प्रतीति थद (१९-२०) 


परी विलासषवदीए कमारनो व्रत्ता्त पृछयो. पारकाना दोप प्रगट न करवा जेर्दएट एम 
विचारी कुमारे पोते प्रमादश्च पडी गयानुं अने फलक मी जता बची गयानु कल्य चाल्ता 
चाहता रस्तामा विलासवतीने सक्च तरख लगी ते चाट्वा पण अखमथं बनी गदे. आथी तेने 
एक्‌ वरघरक्षनीवे पाटडानी पथारीमा सुवडावो, रक्षणा नयनमोहन पट ओढाडी कमार थोडे 
दूर आवेला सरोवरे पाणी सववा गयो निनीदलना पठियामा पाणी चै ते पाछछो फयो, 
पराणी पीवा मारे बिलासवतीने केवा छता तेने के जवाव न मलयो फरी फरी बोलाववा 
तां तेने कोई जवाब न मन्ता कुमारे पथारीमा तपासकरो तोते खाली हती, विल्ासवतीना 
शुम थवाथी गमरायमा छमारना हाथमांनो पडियो पडी गयो व्याकु बनी ते चोतरफ़ विला्च- 
वतीनि सोधतो धूमवा खम्यो. एटलमा एनी नजरे अजगरना चाटवाथी पडेल. चीरो पड्या, 
ते चीडे चीले चाल्यो तो नजीकनी वनराजिमा ` एक भर्यकर अजगर नोयो, जना-रमोमा नयन- 


2; विखासवई-कदा 


मोहन पट इतो. य जोई विलासवतीने आ अजगर ज गी गयो हरो एम मानी शओोकाकुट 
कुमार मुच्छित थः धरणीपर ठन्ी पड्यो. (२१-२५) | 

समुद्रना शीतढ वायुथी चेतन प्राप्त करता ज, अजगरना पेटमा पियानो समागम थदो एम 
मानी, पोतानी जातने पण अजगरने स्वाधीन करवानु नक्की करो, कुमार अजगर पासे गयो, 
लकड़ी मारी रडेडवा छता अजगरे कमारने गव्यो नहीं अने उच मोमांनो नयनमोहन पट कादी 
नाखी, कू डाठानो जेम मोठ वनी गयो, आम अजगरे पोताने गव्यो नहि एथी कुमारे ज्ञाड 
उपर चडो फासो खाई मरवा निणय कर्यो. एकं वच्ड्क्ष पर चडी तेणे गव्मां फं नाख्यो 
अने लटकी पञ्यो (२६-२७) 

योडीवारे आखो खोटी तो कोड सुनिने पोताना अगोनु कमडउट्ना गीत जव्टथी सिंचन 
करता जोया, मुनिए केवी रोते तेने वर्ष पर ट्टकता अने फ़ंखो तुटो जता नीचे पडता जोयो 
तथा वचाव्यो तेनी वात करो. मुनिए अम आत्महत्या करवानु कारण पूता कुमारे तेमने 
नानी जाणी निःसकरोच पोतानी समग्र कथा कटी अने पोताना प्रियतमा-वियोगना दुःखनो फोई 
उपाय वनावव्रा तेमन विनति करी, आथी स॒निएट तेने मल्यपवेत पर आयवेला मनोरथ-पूरण 
नामना एक गिखरनी वातत करी, के च्यायी पडनार दरेक मनुम्यना मनोरथ पूरा थाय 
छे. मुनिए तेने त्या जड मनवाछ्ठित प्रणिघान करी रशिखरेथी पडवा कदय आशी मुनिने नमन 
करी, प्रियानं प्राप्ति माटे मनोरथधूरण गिखरेथी पडी मरणने मेय्वा चनकत्छुमार चाटी नीक्म्यो, 
(२८-२३१) 
सधि- 

तरण दिवसे कुमार उ्तुग मल्य॒पवते आवी पटोच्यो. पियाविरहथी मूढ वनी गयेखा तेणे 
मनोरथधूरण शिखर पर चढ। प्राथना करी फे, हे शिखर ! तारो कृपाथी बीजा जन्ममा मने 
विन्यसवतीनो सरगम होजोः. आबु प्रणिधान करी जेवो तेणे कूदको मारयो के अधवच्चेथी .ज 
आकाशमागं उता कोड विधाघरे तेने पकड़ी रीघो अने शीतन आवासस्थानमा खद जरै, 
आठ्वाषन आपी, आवो उत्तम आ।करतिध,री पुरुष थदैने आवी हल्की चेष्टा कृरवान॒ कारण 
य. कुमारे तेने अचेति वात कही. (१-३) 

'स्तेह्‌ आतु जाघट्ु साहस्र करावे के" एम कही विद्याधरे कुमारने उपदेश आप्यो के 
ठान) तप, शीट, वगेरेना पालनथी सुफच् मने छे, नहि के कोद बाहयोपचारथी", तेणे एक 
पति -पलनीनु दष्टात आप्यु , जमा पति तेनी पनीने मुदल चाहतो न हतो; ज्यारे पत्नी पतिने 
य त च!हती हती अणगमती पत्नीथी चूटवा पतिर मनोरथपूरण गिखर उपरथी पडी एवी प्रार्थना 
साथे प्राण खोद्या के वीजा जन्मे ते पतनी न मन्जो. परति-मरणथी व्याकर पत्नीए 
पोताने भवोभव ए ज भर्तार म्नो णवी इच्छां व्यक्त करी ए. ज निखर उपरथी पडतु 
मूक्यु । बन्नेनी विरोधी इच्छाओने शिखर कद रीते पूरी करवानु हतु १ आथी आदु तहीन 
निष्प छत्य व्या माणमे कदी न करु जेद्ए, पवो उपदे विधारे आप्यो, (४--७) 

ख पी तेणे मारने तेनी प्रिया क्या अने क्रि गुम थद. ए पूय . तरण दिवस पू 
शने दय योनन वर तेण खोवाद्रं छे ते नाणी विधारे कुमासने चिता छोडी देवा क्य, तेणे 
कै, "या कषेनमा अमारा स्वामी श्री चक्रसेनं राजाए अप्रतिहतचक्रा विव्यानु आराधन 
फयु छ. अहतालौख योजन सुभीना खमथ॒वि्तारभा तेणे क्ेनघयदधि करी छे. आ विस्तारनी 
भर्गवे एमन वनमः वषा जीवोनि मभश्र प्रदान करे छे. खात दिव सुधी दिखा निवारण 
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कृ", ठे. ते अमारा राजाने आजे सात दिवस पूरा थता प्रभाते विद्यसिद्धि थरो. आ रीते 
तायै प्रियाने कोड आच नहीं आवी होय." कुमीरने विद्याधरी वातमा विश्वास वेढो अने तेने 
आनंद थयो (८-₹) 

कुपारे वि्याधरनो आभार मानी प्रियानी शोष माटे जवा माटे रजा मागी; पण विद्या- 
धरे ते कामपोते ज करी आपदोतेम कही तेने रोक्यो, ते ज प्रभाते विद्याघर-स्वामी चक्रसेन 
ने विद्यासिदधि मेठवी आकाशमा्े जतो चन्नैए जोयो. विद्याधर कुमारने साये लड निद्रेतिकर 
नामना मट्यरिखरे चाल्यो. (१ ०-११) 


त्यां विद्याधरोनी महाक्मामध्ये विराजता चक्रसेनने कुमारे जयो. कुमारना वदन स्वीकारी, 
विद्याधर पासेथी सधी वात जाणी, चक्रसेने कुमारे तेनी प्रि्रतमा पोते जरूर शोधी आपश 
यम आद्वासन आप्य एटलामा वे विद्याधरो अजगरथी उरेटी अने पतिथी जुदी पडी गये्टी 
तथा पतिना नामनु ज स्मरण करती एक स्वी ने वेचान्यांना समाचार खन्या. (१२-११) 


अआ जाणी कुमारे ते स्त्री ज विल्मसवती होवा अनुमान क्यु अने तेणे ते विद्याधरो 
साये जने जोर्यु तोते विला्चवती ज दती. कुमारे आम वक्रसेननी मददथी फरी विलास्वतीने 
प्राप्त करी. उत्तमाकृति अने प्रशस्त गुणोथी कुमार विद्याधरोनो सम्राट थरो ए जाणी चक्रसेने 
तेने अजितव्रला नामे दु'साध्य विन्या पण आपी. कुमारे पण नेमित्तिफोनी मविप्यवाणी साची 
पडती होय तेम स्मग्यु. तेणे संपूर्णं साघनविधि उथे विद्या ग्रहण करी (१४- १५) 


सिद्धिक्षेत्र जेवा उत्तम क्षेत्रमा ज विद्यानी साघना करवानी कुमारने इच्छा थ, परतु 
उत्तर-खाधक (सहायक) कोण वने ए विचारे ते ुञ्ञायो तेने वयुभूतिनो याद आवी गई. ए 
ज समये देवयोगे तापसवेलधारी वुभूति सनच्छरमारनी गोध करता करतो त्या आवी चब्यो. 
कमारने जोतां ज ते मेटो पञ्यो, कुमार तथा देवीने प्रणाम करी द्यमागीर्वाद उच्चार्या. अवाज 
परथो वसुमूतिने ओग्खी कुमार हविभोर यई गयो. आहारादिक सत्कार करी कुमारे मित्रे 
पोतानाधी चटा षड्या वाद्‌ दयु वन्धु ते कटेवा जणान्यु (१६-१७) 


वमुभूतिए माडीने वात कृदी-“आपणु वहाण इव्या परछी मने एक पायिदयु मनी जता 
तेना सहारे हं पाच दिवसे अही मल्यप्रदेशना किनारे आवी पड्यो. एक दया तापस मने 
एक आश्रममा द्द गयो आश्रमना कुल्पतिए मारी वात जाणी मने आदवागन आप्य अने 
संसारनी असारता समजावी, धर्माचरण करवा उपदेश आप्यो. मित्रविरहना दःखथी अने 
दवारनी असारता समनावाथी मेँ कुलपति पासे तापसत्रत ग्रहण करवा इच्छा वतावी तेमणे 
नतोनी कठिनता वतावीने तथा तमारी साथे भविष्यमा थनारा संगमनी आगादही करीमे मने चत 
ठेता रोक्यो तेमणे ज मनोरथपूरण शिखर तरफ तमार गमननी वात कदी आथी ह ते शिखर 
खी गयो, व्या एक विन्याघरे मने तमारी सधन्टी माहिती मापी, एना आधरे ह अग्रे आवी 
पहोच्यो ” (१८-२१) 

वघुभूतिना समागमथी विचाप्रापति माटे वु उत्साहित थये कुमारे छ मा सुधी द्द 
मोनन्त साये व्रद्मचर्यनुं पालन अने वनफवटनं सेवन करी वियासाधनानी ूर्वभूमिका बाघी (२२) 

पर्वभूमिका पूरी करी अतिम्‌ तथा कठिन क्रिया अने वि्वमयथी मरपुर मुख्य साघनमाम 
शरू करवा तेणे तेयारी करी, विलासवती स्त्रीसहजन भमयथी चे नहीं ते मारे तेने मल्यपर्वत- 


१६ विल्सवदेःका 


नी एकं गुफामा राखी, वघुभूतिने तेनी रक्चानो भार सोप्यो, पी पंच जातना पुष्पो तथा 
जा जूरी उपकरणो समीपे राखीने, सुद्रा तथा मंडल आलेखन करीने, पद्मासने वेसीने 
कमरे ठन्न मंत्र-जाप शरू कर्यो (२३) 
जप शरू करता ज प्रचैड कोलाहल साये घरतीकैप थयो अने पी भयानक वनगज, 
द पिगाचिका, वेताल अने उाकणो, क्रूर सिंह, उग्र विषधर सप अने अनेक राध्सीओएः 
आवी कमारने चल्मयमान करवा प्रयलन कर्यो (वर्णन). पण कुमारे आ वधा ज उपसग , स्वस्थः 
शात चित्ते सहन करीने जाप चाल राख्यो. अते वियादेवीए पोतातु सुद्र स्वरूप एनी समक्ष 
रग कुं , (२४३०) अनिततरलदेवीए कमारना सत्वथी प्रषन्न यई तेने दभन आप्या. 
मारे रोष जाप पूणै करी पछी देवीने वदन क्यु अनेकं विद्याधरो जयनब्द्‌ बोटता ८ 
आवी लग्या देवीए चडर्चिह नामे च्रूरवीर सेनापतिना आधिपत्य नीचेनु विशाढ विन्याधर-सेन्य 
कमारने सोप्यु अने विद्याघरेन्द्र तरीके तेनो अभिषेक करवा इच्छा दर्शबवी. सनत्छुमारे विख 
सवती अने वयुभूतिनी ऽपस्थितिमा ज अभिषेक करवा विनंति करी. (३१-३३) 
संधि-७ 

वमुभूतिने बोलाववा छता कं जवाच न॒ मन्यो, आथी कुमारे गुफामां तपास करी तो 
त्या विलाशवती पण न जणाई. भनक साये कुमार विद्याधर-सेन्यने ल्द गगनमागे सरो 
मल्यमिरी धमी वन्यो त्यारे एक वनकुजमा वयुभूतिने विश्षिप्तावस्थामां एकटो भमतो जोयो. 
कुमार तथा विद्याघर सेन्यने विह्छासवतीने उखाबी जनार समजी विक्षुग्ध वमुमूति वृक्षनी डाग्टी 
दई सामो थयो. कुमारि तेने अटकावीने पोतानी ओख्ख आपी ज्ञात कर्यो पदी विलासवती 
विदो तेने प्रन कर्यो कोई विव्राधसेद्रारा एफ मोटा विमानमा, मदद माटे अवाज करती विला- 
खवतीने वड जवायानी अने पोते पा पडवा छता कंदई न करी शकेवानी वात वश्ुभूतिए 
खेद साये करी. कुमारे तेने आस्वासन आप्यं के अनजितच्रला-विद्यानी मददथी विलखास्वतीने 
पादी मेयववा पोते समथ छे. (१-३) 

एटलामा अनितव्खछा देवी ज त्या आवी पहोची अने विलाछवतीना अपहरणना समाचार 
जामी तेणीए पवनगति बगेरे पोताना आक्राजगामी अनुचयेने दे दिशामा तपा मारे मोकटी 
टीधा. कुमार सपरिवार मव्रलजिखरे र्यो व्रजा दीवक्षे हयं मर्या पवनगतिए कुमार पासे आवी 
विद्ाघवनीनो पत्तो छग्याना समाचार आपता केष्ट--'वेताव्य पर्वतनी जमणी दटारमाखामा 
रथनृपुग्वक्रवालट नामे नगर के, च्यां जता मने व्याना नगरजनो पासेथी मा मखीकेते 
नगर्ने! गविष्ठ अने अनीतिमान विखाघर राजा अरनगरति कोई माघनामग्न महापुरुषनी पत्नीं 
अपद्रण करी लावो, अन्दत्कररे तेने पोतानी राणी चनाववा प्रयत्न करी र्यो छे." आड साभ- 
व्यनाज कुमरारना क्रोघग्नरि मदकी ज्छ्यो ते दुष्टने हणवा ते तल्पापड श्रं गयो पण पवन- 
गति तेने माव पाटी मगट चत चलावी-“अनंगरतिना आचा दुराचारी कोपायमान महा- 
काीदेवीप मर्यन्न य तेने वार्यो अने सती स्वी प्ये आदु आचरण करवायी तेनो रूटरो 
तो ध ऋग्यो एल तरीक वावी भावो वीकरथी ते दुष्टे विला्चवतीरेवीने एक उ्यानमा 
भासणं नोन पियाधरोना पेच रेट गेन छे सपनो आना न होवाथी मन्या चिना 
दूरथी च देवीना दर्मनक्मेट पादयो रपय छु. हवे आपने योग्धर खाने ते प्रमाणे करो. 
पत्ममदिनु निदेदेन परं यता म॒नच्छुमारि वनु 


निनी सह मागी. चघुभूतिएु दृत मोक 
पिरस्वर्हानी सागमी कर्वानी सलं आपी. ८८-९) 


परस्ताधना ` १७ 


वसुभूतिए साम; ठाम, मेद्‌ अने ठडभी वनेला नीतिमाग॑नी विस्तरत समीक्षा करीने पदेटा, 
साम एट्टे के समनावट्ना मार्गे काम खेवानी सलाह आपी. (१०-११) 


 दत-प्रेषण ए तो स्वमानभग ठे एलु मानता, युद्ध भारे तल्पापड एवा सनत्मारना 
गूरवीर योद्धाओए तो एकी अवाजे युद्धनी मागणी करी, पण॒ सुभटोने परिस्थिति समजावी 
सनत्कुमारे पवनगतिने दूत तरीके मोकल्यो. तेनी खाये सनत्कुमारे अनंगरतिने तेना करसैव्यनी 
याद्‌ आपी विद्यखवपीने पारी सोपवानो सदेन मोकस्यो, अने जोते न माने तो पछी विलास- 
वतीने आश्वासन आपी पाछा फरवानी आजा अपी; पवनगतिं पाछछो रवाना थयो (१२-१३) 


[ 


- तरत-पाछा फरी पवनगतिए कुमार पासे निवेदन कयु-^“ते दृने आपनो स्देशो आपता 
ज- गुस्से भराईने तेणे अपमानजनक वचनो उच्चार्यां अने देवीने पारा सोपवा इन्कार कर्यो 
मे वक्ता कट्वचनो कदय! तेथी उच्केराई तेणें मारा पर धा करवा खड्ग उगाम्यु, ह~ पण 
वयतो जवाव कटारीथी आपवा तत्पर थयो, पण सभामाना उद्या माणसोट दूत अवध्य ॐ 
एम कहीं तेने सेक्यो अने विलछमसवतीटेवीने पछी सोपवा समलजाव्यो, पण अर्नगरतिए कोन 
न मन्यु हू प्ण देवीने मरी, आपनो सदेशो आपीने अरे पो पर्या. .(१४-१७) | 


1. ऋक = कौर 


पवनगतिनु निवेदन खामटता ज स्वं सुभटो उवकेराईैने युद्धावेममा आवी शया (वर्णन), 
सन॒तुमारे. ते दुर्जन अनगरतिने. पोने एकलो ज . लडाई आपीने धरणीगोचर मनुष्यनी शक्त 
वरदीबी अपर "वो निक्चय नदर र्वो बघा सुभ्योए तेने वायो समग्र विरधाधर शचिन्य 
एकेटं ययु. अजितिवलादेवीए. कुमार माटे खप्रशस्त विश्चाठ विमान" तरत ॒ ज रव्य वघ 
साये ` छरुमौर तेमा वेठो.८१८-२०) | | 
विविघ य॒डवांय्रो (वणन) वागवा 'लाग्या. देवो पण आ चदय जोषा येये वन्छ्या विधिं 
वा्हनो पर चदी सैनिको नीकटी पञ्या कुमास्ना जयनाद साथे समग्र सैन्य अनेक ` प्रदेशो 
वीच वेताल्यप्वतनी त्व्येटीमा अन्यु त्या पडाव नाखवामा आव्यो. कमरे व्या ` कियदेवीनी 
आसय्धनौ मारे चण अहोरात्र उपवास क्या अने वधी वि्यादैवीओोनुं पूजन करयं अर्गगरतिनां 
विरेधी रजाथो तथा वीजा अनेक विन्राधरो कुमारना पक्षे ठ्डवां मारे आवी मव्यया. अनग-- 
रतिएु सन्कुमारने आवे जाणी प्रतिकार माटे दमु नामे सेनापतिने सेन्यसह॒ मोकल्यों 
दुईदमननु ` ख््करे आवता ज कुमारनु सेन्य सावघान ययु (२१-२३) 


। अनगरति -जाते आग्यो नथी अने दुख सेनापति ठ्डवानो छ एम दूत पसेथी जाणी 
कमान बदलेतेना सेनापति चडर्सिंदे सेन्यनी आगेवानी लीघी, पदी चन्ने सेनापतिभोना तैन्य 
सेपष्पू्चैक परस्पर टकराया मने तुमुल युद्ध(वणेन) जाम्यु. (२४-२७) 


- ` _दुर्मुलना सेन्यना धक्षारथौ पोताना सेन्यने पा्ुं हरतु बोईने चंडसिंह उग्र वनी ` शघ्र- 
सेव्य ` निकदंन कौढवा लाग्यो, ते जे दुख तेना सामे धसी आन्यो अने तेने ख्ट्कार्यो 
वच्चे ' ठास्ण द्रन्द्र खेलायुं अते चडरसिंहना एक सफ प्रहारथी दुख हदणायो. सेनापति 
मरातां तेन सैन्य भागवा लग्यु. चडर्सिंहना विजयने देवोए जयनादथी वधावा रीषोः (२८-२९ ). 
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दु्ैलने मारने तथा तेना चेन्यने हरावीने कुमार विद्याधरो साधे वेताव्यगिरि उपर 
आध्यो. त्वाथी तेगे रथनृपुरनगर (वर्णेन) नु विहंगावल्येकन कु पक्तौ अ्नेगरतिने नगर छोडी 
जवा अथवा युद्ध माटे वहार नीक्व्वानो मदेन अपी वे विन्याघरेने मोकल्या. तेमणे पाहा 


फ अतगरनिना वमडनी तथा युद्धनी वैयारीनो वात कुपारने कदी, तेना युद्ध--प्रयाण प्र्तगे 
ययेना अनेक अपयुङनोनु व्णीन कुं अने नगस्ननोमा पडला प्रत्याघातोनो चितार आप्यो. (१-७) 


आ सामी कुमारे पण पाताना वुभयोने सयापमेरि वगाडवा आना आरी, युदढनी नोत्त 
खामी कुमार्य सेन्य विविध आयुधो सजी तैयार धनुं (वणैन) कुमारे सेन्यने पञ्न्यूहपा 
गोरथ सैन्यामे चटर्षिंह र्यो, उाबी-जमणी बाजु अनुक्रम समरतेन यने देवोपघ रद्य. 
आ रीते ग्रीजा महास्थीञओ पण यथास्थान गोठवाया अनगरतिना शकयव्यूहमां ऊमेला सेन्यमां 
अग्रभागे महारथी कचनटाट हतो. अनंगरति पोते पाछ््ना भागे सद्यो हतो. (८-१०) 


वन्ते सेन्यो वच्चे घमसाण युद्ध जरू थयु (वर्णन, ११-१३). चंडरिंह अने कंचनद्‌ाढ 
वच्चे भयानक युद्ध थयु चडसिंहे कचनदाढनुं विमान तोडी पाड्य. क्रोघाविष्ट कंचनदाढे 
अते प्रचड प्रहारथी चडविहने हृण्यो सेनापतिना मरणधी हताश थयेल कुमारना सेनिकोमां 
नाखमाग यवा लगी. (१४-१५) 


पोताना पराक्मथौ सेनिकोने परेस्ते, तीरोथी आक्षा छवरी देते सन्छुमार दवे मोषरे 
आवी ल्वा लायो. कुमारा दारण युद्ध(वणनोथी रेपे भराई अर्नगरति दिव्य 
विमान लद सामे आवी ल्मग्यो. निर्दोष सेनिकोनो दोम अयरकाववा कुमारे अनंगरतिने 
पोतानी सये दद्यु करी हार्लोतनो निर्णय करवा आदवान कदु देवो अभिमानी 
यनेगरतिने कुमार सये दद्र करवा मनाव्यो चन्ने चैन्यो खसी गया. कुमार अने 
अनेगरति वच्चे राम-रावणना युद्ध समु भीषण युद्ध थयु समोवडिया बन्ने विविध आयुघो- 
थी विविध प्रकारे छटा खाग्या- अनगरतिना एक गदा-प्रहारथी कुमार निद्चेष्ट थद गयो, पण 
ररम ज चेतन प्राप्त कगीने तेण अनगरतिने गडा-प्रहार करौ पाड्य. वेभान अर्नगरतिने 
ऊुमारे शीतच्छ जट्थी मानमा ण्म फरी वेड हायोहायना युद्धमा प्रह्रत्त यया अते सनच्छुमार 
न प्रह्यमियी नृूःमपर पडेल सनगसत्ति कुमारना आह्वान छना ञी शस्यो नही. तेणे 
कमार पामि हग क्यु करी अनै वनमा जवा मागगी करौ विशखश्वती सिवाय बीन न 
हर्ता उदार मारे तेने समा आपी पुनः पोतानु र्य ममाचवा क्ट, पण अनगरति 
यन गर जाना नियमा अग स्यो कुमारो जनाद चोनरङ ग्रषरी ख्यो कुमारे अनग- 
सिना चेनिजने मुक्त कमी अमयदान आच्यु तण दिवश कुमार्‌ व्या ज र्यो.(१६-२४) 


एनी अ तवः दवैवीन्ने रवा विमानमा आगे्ण क्री कमार सैन्यसह रथनूपुर नगरमा 
नार्य पटस्य, अनेङविघ राप्गायेथो नोभायनान नगग्मा कुमारं नगरजनोए विविध उपटार- 
भ स्याम तयु (गन) पीमणनाओ कड वृनृदलशी नीगातो अनि नागग्कि कंडे वधावातो 
श्मार सल्नमच्टे साची पच्य (वन्न), स्याथी चिता मात्रे चयान्‌ तरपं चाल्यो, च्या 
ति्स्यनी फेम ददी. (२,,-३३ 


प्रस्तावनां # १९ 


कुमारा विरहथी दुःखी विलसवतीने कुमारे स।द्वासन आपी प्रसन्ने करी. राजभवन- 
मां आवी विलामवती साये विविध विदेपरनादिक्थी तेणे स्नान क्यु परछी देव-गुरु-पूजाथी 
निन्त यई सपरिवार कुमार भोजन करवा गयो अनेक मनर वानगीओ (सविप्तार वर्णन) 
नु भोजन आगेगी ते मनोहर आसन परर विगञ्परो अतितव्रल्य देवोना आनाधारक अवा 
बन्ने श्रणीना विद्याघये रयन्‌ पूरचक्रवाटनगरना अधिपतिपदे मनच्छुमारनो अभिषेक कर्य. 
वियसवतो महाराणी वनी महामाल्यप>े वनुशूतिने स्थारवामा आन्यो पदो समग्र प्रदेशो कुमारे 
स्वाधीन कर्य अने पा पक्षीभोना समग्रचेन्ो जोतो टीघा विविध वि्याघर रानाभोञ 
तेनी साये पोतानी कन्धाभो परणावी. ववा विप्नौ दूर करी उनदछुमगरे चक्रवर्तीपिद प्राप्त कय. 
(३४-२८) 
संधि-९ 

सुखपूर्वक राञ्य कना अने विविध भोगो मोगवता सनच्छुमारनो काद्ध पक्लार थवा छम्य. 
एवामा एक च्विघ अंतःपुरमा विलाखवती भने वषुभूति साये सनक्छुमार गोष्ठी करी स्यो 
हतो व्यारे प्रतिहारीए के वि्राधरकुमारना आगमननी तेने जाण करी कुमारे तेने अदर 
लाववा आन्न करी ऊमरि आदरपूवक तेन आओच्ल्ाण अने मागमननु कारण पूय. तेणे 
विनयपूवेक कदेव शरू कयु -“अर्दीथी उत्तरे आवेला किन्नरगीतनगरना विधाधर राजा वच्रवराह 
नो हु भनिल्वेग नामे पुत्र हु मारे चछ्रलेखा नामे एक ब्देन छे तेने योग्य परति गोघवा- 
नी मारा प्तिनि खूत्र ज चिता हती (१-३) 


एक वखत अमाया नगरने पाठर एक॒ महाजानी चारण मुनि अन्या तेमना दमनाय 
नगरजनो खाये मारा पिता राजा वञ्रवाह पण गया मुनिए॒ विस्तारथी धर्मतच्वाख्यान( “-८) कय. 
पदी राजाए पोतानी कन्या कोठे वरये तेवो प्रर मुनि प्रस कर्यो मुनि भावि-फथन करता 
कल्य के (मर्ंगरतिने जीतीने स्थनूपुर्नगरनो राजा शतार तारी पूत्ीनो स्वामी थैः आं 
जाणी राजाए पेतानी पुत्री विव्धसोमाना कर्ने पण न परणावी (९) 


एवामा गधघर्वेपुरना अधिपति अशनिवेगना वटवानं पुत्र चित्तवेगे चैद्रटेखान मागं 
मोकलाव्यु पण राजाये तेनो अस्वीकार कर्मा. आथी खिजाईने चित्तवेग चदानं अपहरण 
क्री सकानमागे मख्य तरफ नासी च्रूस्यो आ जाणताजमे तेनो पीच्छो कर्यो ममाय 
वे वच्चे भयानक ढद्र-युद (वणन) ययु. चित्तवेगना अक मुदगरप्रहारथी घरवा ह नीचे 
समुद्रमा उदे पञ्यो, सद्भाग्ये येक तपसे मने जोयो अमे दिव्य भौपयिथी वचावी टीघो 
उपकारी तापसनु नाम, स्या होवानु प्रघोजन अने ते दिव्य ओवि प्राभिस्थान पूता 
तेणे मने कटय -तास्रलिप्तिनगरीना सजा उंशानचद्रनो हं विन्यंघर नामे सेवक द्वु. खेवायेला 
सनक्कुमारने गोघवा राजा मने मोकलेले, पण कुमार न जडतां वीने आत्महत्या करवा 
तत्यर॒थयेला मने वनदेवतायरे रोक्यो अने द्व्य संजीवनी बुद्री र मल्यङ्कुरे जई समुर- 
किनारे रदेवा कद्यु अने त्या को$ विन्ाधरकरुमार घायल यने पठे अने दिव्य भौषधि 
दाय क्चाववाथी मार काम सफ यये अम कहु आथी ह तापस्वेल धारण करी 
तमारी ज राह नोतो अत्यार सुधी ्रेख्योद्धु वणी अजि फठ वगेरे ठेवा जता वनमा 
मने रुदन करतो एक बद्धा मनी सत्वनं अपी मे तेनी हकीकत पटी, ते विद्याधर राजा 
वज्नाहुमी च्ररेला नामे पुत्रो हती * पछ तापर -रूपधारी विनयेरे तमने (षनक्छुषारने) 


२० विखसवद-कद्‌। 


मयवानी इच्छा व्यक्त करी मं तेने वचन आप्य के चित्तेगने हरावीने पी हं तने सन- 


त्कुमार साये मेदवौ आपीय, या पी मे विपानमारगे जक चिन्तवेगने ण्यो पछी चट्रलेख। 


तथा विनयधसन ल॑ ह स्वस्थाने गयो. अने आज विनयधरने साथे दै, दे देव । तमारी, 
समक्ष म्यो हुः विनयधर आपनी अज्ञानी राह जोनो विदारे खडो छे.” अनिलवगन). 
आ वात सामी आनदपुटकेत दये कुपारे विनयेधरने त रत अदर तेडान्यो. विनयं धरने मनी 
सनल्छुमासने अति हषे उपव्यो कुमारे तेने ताग्रग्नि नगरी तथा रजा-राणीना कुस -समा- 
चार विगते पया. (१ ०-१८) | 


ण 


1 


विनयधरे मानि वात कही-“तमने वदाणमा वेषाडी बिदाय कयां पडी मने चूल, 
अधात लाग्यो बीजा दिवे राजा ईशानचद्रे मने वालावी तारा वधनी वात पष्ठी, म; 
तमासे धात कर्यानी वनावठो वात की ते सामन्डी राजा अते अनग्रगी राणी खुश थया 
(१९-२०) 


1 


एवामा नगरजनोमा राजार्‌ तमारो वध कर्यो के एवो वात फेखाई गद तमार 
साथीञओ एं समाचार जाणी सुतर दुख चाये वउ्वेनाम्बी च्या गया . न्येकोमा तमारां वघ; 


अगे जात जातनी वातो चख्वा छखगी कोई राजाने दोषित ठरावनं हनु तो कोड तमने 
गुन्देगार गण्तुं ददु (२१-२४) - 


तमारा अपमृत्यु विदो सामन्ीने राजकुमारी विलासवती बियोग-दुःख सहन न थतां 
मरणनी इच्छाथी एक राते मदे छोडी भागी नोकठी. पूर्च॑ना आवी रीते चाद्या जवाथी ` 
तेनी माता -यंगारवती राणीने तथा -राजाने लू आघात लाग्यो वनने मुच्छित थया 
मूख वरता ज रृजाए नगरमां चोपास विल्युसवतीनी तपास करावी श गारवतीदेवी पण 
भान. आवता व्राखवतीने याद करी करी रेवा लागौ (२५-२७) | 


राजानी मृच्छ विदो खाभग्ी अर्नगवती राणी मदेलना उपरना माटे टोडोने चडवाः 
जता पग ल्पस्तवाथी नीचे पडी. तेणीना हाथ-पग भाग्या अने आखा जरीरे खत वाग्युं . 
राजा ए नाभी तस्त स्या अव्याने तेनी मारवार करी मानमा अणो. आ प्रगथी 
पोनाना पापनो प्ठचात्ता थना राणो -अनेग्रतए पोते सनत्कुम.र पर स्रो आद वटाव 


एम राजा सनक प्रगट कय. रजाते ए जणी पोते निर्दोष कुमारो वघ कराः “नु. भान 
ययु अने तेभो वटी मरवा तैयार थया (२८-२९) 


+ 


#~ 


राजा-राणीए मरणने मेयवा तैयारी करी ए वेटाए ज नैनित्िकनी भविष्यवानी यंक 
-सनच्छृमार दय जीवे छे अने विलाघवती तेनी महाराणी बनने बन्ने उन्तम पट पामन ' अतः 


तमने फ़री म्ये तेथी दे राजन } आपात न करना तेमनी गोध कृरावोः. यवु नैमित्तिकं 


वचन साभद्धीने राजाएु तरत मने बोलखन्यो अने अभयवचन आपी साच 'वात ` कञ्च 
जणान्युं मं तमने वचव्यानी वधो, वात तेमने कही . राजोए तमने गसे व्याथी मे मधी 
लीववानु काये मने ज सोपय . (३०) " “ {“ ) 
मं तमनो आना माथे चडावी अने रसमा ज तमने ८ सनत्छुमारने ) न शोधी लाबु 
तो भग्निमा पडो वक्रौ मग्थानी परतिजा करी. पी ह तमने प्रदो 


। शोचवा समुदरमार्गि नीकद्धी पञ्च ` 
चपुप्नगरमां मनोरभदत्त शठी पसेशरो समाचार जागी द सिं ~ 


दलद्रीप जवा नीकरधो ,( ३१) 


| +न 


प्रस्तावना - - २.९. 


. सिहलद्रीप पोच स्याना राजा. अरिकेस॒रिने , तमाया विदो परूतरातेणे तमे हज सधी. 
सिंदृलमा _न पहोच्याना, यने वहाण द्ूत्रवाना समाचार आप्या. आ नाणी हताश -थईं ह 
समुद्रतटे चिता खटी वी मरवा तैयार शो. मरता पदेन्य, वनटेवताओ अने पाच लोकपाटो- 
नि प्रार्थना करी मारा प्रतिनापालननु.साक्ची थवा विनेति करी, एक व्रकषनी टोचेथी म चिता 
सषपलाब्यु पी आघ्रो खोटी तो हुं एक पञ्रसयोवरमा हतो वनदेवरताए्‌ प्रलयश्च थः कु 
पुत्र 1 तारा सच्वथी ह प्रसन्न टु मंज तने अग्निमाथी वचो छे. तु-इच्छा होय, ते, 
मागः, मायी मे तमारो मेकाप याध्र ए करवा विनेति करी. ते बनदेवताए क्यु, त्तमः 
यरो; पण. हञ्नी बार लगे ठै आ दिव्य ौषधिले भने मव्य प्रदेलमा जा स्या समुद्रतीरे. 
रदेजे. एक प्रहार-लमैरित -विन्ाधर-वीर उपर अआकाशमाथी पडरो. तेन या ोषधुध्रीतं, 
वचरावृने ते. तने छनल्कुम।र्ना वर्मन करावयेः. मा ज प्रमाणे -दे देव 1 सधं बरनयु, अनिः. 
मारा मनोरथ छवा काटे पूणं थया ठे. हवे आप ताग्रलिप्ति पधारो अने प्चात्तपथी बद्धता 
राजा-~राणीने गाति आपो. (२२-३४) 
सधि-१० 

विनयधस्ना साहसपर वारी जडे सनक्छुमार तेने मी पल्यो विलासवतीए पण विन्य. 
धरनी प्रनता करी यने तेनी विनते स्यीकारी ताग्रलिष्ति अने पछी ्वेताम्बी जई माता-पिताने 
म्वा जवा माटे ऊुमारने आग्रह कर्मो कुमार पण तेम कख राजी थयो. (६) 

अनिख्वेगे सो प्रथम चप्रकेखानु पाणिग्रहण करी पी ताम्रहिप्ति जवा. कुमारे अनुरोध 
कर्यो तेनी बात स्वो ऊपरि च्योतिपौ वोलखवी लग्नमुू्ं जोवर्व्युः अने पछी समग्र 
विद्राघर लोमा निमन््रणो मोकठाग्या (२) ' 


५ ¢ ४ ॥ 


~~ 


्िटाश्चवती वघुभूति अने अनेकं -विद्याधये ,खाये जान लद ,सनछुम।र किन्नरगीठनगरमा 
मवी परहोच्यो राजा वञ्रवाहृद जाननो सत्कार कर्यो .पठी विधिपूर्वकर चन्रहेखा साये कमार 
ना खन थया (विस्तृत वर्णन) (३ -६) 


„ पी समग्र, परिवारपह सनत्कुमार ताम्रहगतिनगरी्ट गमो निनयेधर अते अनिलवेने- 
पेल जः ईगानन्नन्ट , राजान कुप्रारना आगप्रनना समाचार आपपर राजानि प्रम दर्पः्थयो. । 
तेणे,सूमूग्र ,पृररार मृष्ट , सये जई -कुपरास्तु खामैयु करु. कमारने मनी रानाए्‌ पर्चात्ताप 
सात्र क्षपा), मागी.. उटारुचेता कपर पोतात्रा कर्मनो-ज- सनो रोपर गणान्धो, पचात्त(पथो ` 
ख्द्न करती राणी अनगवतीए पण कुमारनी क्षमा मामी कुमरि पोनाने कोना प्रत्ये रोष 
नथी एप कदी भमा अपी, विपाद्‌ छवी देवा विननि करी - िखश्रवनी पण मातापिताने मान- 
दाश्च साये मेटी माता दंगारवतौएु पुत्रीने आशीर्वाद आप्या, नगर जखिामा ' मनदोत्छव थ, 
र्यो. (७-१२) ` 

ताप्रदिम्तिथी अनिद्वरेग साये वघुभूतिर 
खन्या समाचार आप्या राजाएु पुत्रने तेडवा ते 
मोक्ल्यो. (१३) _ , ` 

॥ ताश्रदिप्ति पदाचेला अनरगुपतनु हमयो स 
कुज ख्वार्ता पृष्ठी; पोताना चाव्या गया पी ड 


रवेताम्बी जईूने यमोवर्मा राजाने सनत्छुमारना 
वन्ते साये -मत्रीपुत्र अम रगुप्तने ताम्रलिप्ति 


ह 
1 1 


मान करी कृमि पोताना माता-पिता, वेगेरेनी 1 
"खु षटनाओ-व्रनी ते जावा, इच्छु अमर : 


२२ पिदसवद-कहा 


गुप्ते कटय, (्तमारा गया पष्ठी तमारा पिताए वधा प्रदेगोमा तमारौ जोध करी पण क्यावधी 
तमारो पतो न लाग्यो एवामा ताम्रलिभतिमा तप्मरो वध थयानु जणं एथी राजा-राणी बन्ने 
खू्र ज दुःखी धई विलाप करवा लाग्या ञे नैमित्तिके तमे विद्याधर सप्राट थगो एी मवि- 
ष्यवाणी करेली तेते पण फरी बोलावी राजाए तमारा अक्रा्~मर्णनो खुलममो माग्यो ते नैमि- 
तिके निर्चयपूर्वक पोते सानो छे अने कुमार जीवित दे, पण तेना कर्म मुजव य॒भाञ्चम फट 
भोगवीने अते आकाश्चारोभोनो अधिपति जरूर थने एवो खुखासो कर्यो. पदी इशानचन्द्र 
राजाना प्चात्ताप अने विनयघरना तमारी गोध मायिना विदेशगमन विगे साभनीने तथा मनो- 
रथदत्त पासेथी तमाय विंहल्गमनना समाचार जाणीने वने गाति थद अते तमाय ताम्र 
लिग्तिमा आगमनना समाचार जाणी राजाजीए तमने स्वेताम्ी खै अववा मने मोकटेट 
छे आ रीते अमरगुप्ते कदय एटटे विलासवतीप् पण अविट्व रवेताम्बी जवानी इच्छा 
व्यक्तं करी परछी सनल्छुमारे स्वेताम्बी जवा मरे ईगानचन्टर राजनी रजा मागी विलासचतीए 
पग ॒गदुगद्क्ठे पिता-मातानी आमीष सथि विढाय टीधी. (१४-१८) 


विमाने चदढी आवता चक्रवर्ती पुत्रने ठेवा यनोवर्मां राजा नगरजनो साथे सामे आव्या. 
पिता-पुत्रनं दृदयगम मिलन धयु माता-पिता पुत्र तथा बन्ने पुत्रवधूओने आशीर्वाद आप्या. 


नगर वशु उचल्लाख-उत्छवमय्‌ उन्यु नगरजनो कमारने तथा तेना परिारने जोवा टके वद्ध्या. 
(१ ९-२.१) 


` युखपूवकं कैट्टाक दिवसो वीत्य. वाद्‌ राजाए कुमारो राव्याभिषेक करवानी इच्छा 
व्यक्त करी. कुमारे पोतने मयं राञ्य पूरं छे एम कही अनिच्छा दशविी अने जस्दी स्थनृपुर 
नगर जवा तेयारौ करी माता-पिताने तेणे पोतानी खाये आववा विनेति केरी नाना पुत्र 


की तिवर्मानि उवेताम्बीना राव्यासने स्थापी यशोवर्मा समस्त अन्तःपुर अने परिजनो साये 
सनत्कुमार साथे जवा नीकयो (२२-२३) 


र्थनृपुर चक्रवाटनी समृद्धि अने सौन्दर्य जोई यनोवमौने यनन्ठ थयो तेणे एकं पाखा- 
दमा सपरिवार निवास कर्य ऊुमारे पोताना मित्रोने जुदा जुदा स्थानो पर नियुक्त कर्या. आ 
रीते गातिपूषैक कुमारनु जासन चाट्वा कमग्यु क्यारेक राणीमो साये अत {पुरमा प्रहेलिका 
दारा गोठडी करीन; क्यारेक रम्ब उद्यानमा विहार करीनि, क्यारेक कथावार्ता साभ्टीने, क्यारेक 


वीणावादनथी एम अनेक प्रकारे विविध सुखो मोगवतो सनच्छुमार काट-निर्ममन करवा लाग्यो, 
(२.४-२६) 


४ 


वत जता विलाखवतीने अजितव्रल आदि पाच पुत्रो थया. चन्द्ररेखा तरथा बीजी राणीओने 
पण ॒पुत्रतवत्ति यई आम पूरवपुण्वोद्ययो सनत्छुमार खुखपूर्वक विद्याधरराज्य भोगववा 
छाग्यो. (२७) 
स धि-९९ 


एकदा चिनागदसरि नामे चतुर्ञानघारक लव्धिवान महामुनि रथनृपुरचक्रवाट्मा पधाया 
अने निग य-परिवारसदह्‌ नगरोनमा उतर्या ए जाणीने सनक्कुमार सपरिवार तेमना दशन मारे 


गो मुनिकगे वच्चे वरिरानेा आनाये (वर्णन) ने राजाए सर्व लनो साये वेदन क्या गुरुसहित 
खव मनिननाष्ट (वमलमः ना आद्ी्चन उच्चार्य, (१-२) 


प्रस्तावना २३ 


सूरजीए पडी घीसगभीर स्वरे मसारनी असारता, मनुण्यजन्मनु दुटभपणु, जिन-भापित 

घमनु पालन करवाथी भतो दु खनो नाग अने पुण्यनी प्राप्ति वगैरे, प्रयात मवुविन्दु-द्टात 
£, » 

साये विन्द्‌ छणावट करी समजाघ्यु अने घमेनु पाल्न तथा प्रमादनो व्याग करवा उण्देरा 


कर्यो, (३-१२) 


उपदे पूरो थना सनच्छुमारे जिनासाथी पद्यं के पोते पूर्वजन्ममा ञं अञ्युभ कम करेल 
के जेथी पोताना प्रियपाच्रथी ल्यवो वियोग थयो अने कया सुक्रत्यो करे के जेथी विराघरेनो 
पण चक्रवर्ती वन्यो १ जेना जवावमा नूरिट अवधिनान द्रारा जाणीने कद्य-“मा ारतवर्पमा 
पाचाट देशमा गगतिटे आत्रे काप्रिस्यनगरना चन्द्ररु नाये राजानो कुवलयश्ची नामे राणीथो 
जन्मेट तु रामरुप्त नामे पत्र हतो. विल्स्वनी गीजनीपति तागपीडनी हारप्रभा नामे राजकुमारी 
हती तमाय चन्नेना टन थवेटा परस्पर प्रेममा द्ूवेखा तमे वन्ते एकवार गंगातीरे क्रीड- 
निमित्त गयेला, त्या गम्मत खातर एक हृशवुगल्ने पकरठौ तेमनां य्गैर करकुपथी रगी दीष्ा 
हषदसी ल रगे रगावाथी एकव्रीजाने सारस समजी ओच्खी नहि गकवाथी विरहग्याकुट चनी 
फरण कूलन करवा लाग्या, यने आहार पण छोडी मरणने इच्छवा लछाग्या मरणने इच्छता ते 
यन्ने पाणीमा द्ूववा खगा त्यारे पाणीथी तेमनो कंकुनो टेप घोवाई्‌ जवावी फरी अन्योन्य 
ओटखी गवा, या थोडी वारनं जे अतराय कर्म त्ये वाच्य तेना करणे तमारे आ अन्ममा 
वारवार विल्यस्वतीनो वियोग सहन करयो पदयो. हवे उत्तम पद-प्रात्नि थई तेनु कारण ए 
छे के तमारो मनोरवदत्त मित्र पूवजन्ममा पण चन्दन नामे तमारो अनन्य मित्र हतो. तेणे तमने 
मिध्यात्वथी दूर करी जिनवममां श्रद्धावान करेला. (१ ३-१६) ं 


चैन . धर्मरतं श्रावक हतो. ते तमति धमेधोष्र नामना मुनिराजना दर्जने ष गयेल, जेणे 
मने पत्ति-पल्लीनि विस्तारथी जिन-घमना बोघ क्या, नवतत्वो विरे समजण आपी, श्रावक 
(ग्रदस्थ)धर्म॑समजावी ते ग्रहण करवा अनुरोच कर्यो तमे श्रावक्धर्मं स्वीकारी, एलु रूडी 
रोते पाटन कथ. ए पुण्योपार्जनथी तमने आ सवना वेमवनी प्रात्ति थ. (१७-२५) 


चितागदमृरिना मुखे णोताना पूर्वजन्म अने कमनी हकीकत सभी सनच्छरुमार तथा 
ब्ीजायने ज.तिस्म-ज्ञान ययु विलासवनीने पूवक्रमनो आवो विपाक जाणी विस्मय यु अने 
तजिनघर्म -दीश्चा ठेवा आतुरता यई. सनच्छुमार पण तेगीनी वाननुं अनुमोदन क्यु. यमोवर्मा राजाने 
पण वैराग्धमावना थे (२६-२७) 

यद्योवर्माए मुनिपासे दीक्षा ठेवा इच्छा जादेर करी सनत्कुमारे पण तेमनी खाये दीभा 
ग्रहण कस्वा -अनुमति मागौ यजितवल कमारने विर्राघर-रख्य सोरी कुमारे दीक्षा मारे तैयारी 
करवा माडी दीक्चामागंनी कठोरता जाणवां छता पण विलास्वती दीना लेवाना निच्चयमां मक्कम 
रही अते मुनिगजे आपेल्ये दीक्षानो दिवस आवी पहाच्यो सनच्छरुमारे प्रचपरमेष्िनी मावपूर्वकं 
प्राना करो (३०-३२) प्रभाति त्रतप्रहणनी सटी तैयार करी, स्नानविलेपन,दिथी परवारी 
सुद्र वस््रोमा सञ्ज श्र, विला परखीमा वेन, पिता यगोवर्मा अने समग्र वियाधर सैन्य 
साये राजम्गिं प्रजाजना द्रारा अनेक जतना भावो वघावाता मनच्छुमारे गुरु समक्न जह 
विधिपूर्वकं म॒नित्रत रहण कथ, राजा यगोवर्मा, गभीयो, मित्रो वृधा पण मुनि पे दीक्षित 
वन्या. (३३-३५) 


२४ विटसबर-कह। 


तप्चर्या कृरता करता अने समग्र ठेनमा विहार करता करता सनत्कुमारमुनिने क्रमे क्रमे 
लानप्रात्ति थद परिभ्रमण करता कृरता ते मुनि उघुजयगिरिए आग्या च्या अनेक मुनिजनो चये 
अशन ग्रहण करी, निर्दोष -कर्म खपावी, केवल्नान ग्राप्ठ करी षिद्ध थया. वीजा पण सुनि 
वयो पोतपोताना क्म खपार्ध जुदा जदो देवलोकमा गया (३६-३९) ` 


(कि 


४. समराइच्च कहा साये साम्य अने मौलिकता 
विदलासवड-कहानो प्रस्तिमा कवि नेषि छे-- 
समराइच्चकटाओ उदरिया स॒द्र-सदि-षेण | 
कोरुदटेण एसा पम॒ण्ण-वयणा विलासवई | 
ज चरियाओ अहिं फं पि इह कप्पियं मए र्यं 
पदिवरोह-कारणेण खमियव्वं मञञ् सुयणेहिं ॥ 


"मं (सोधारण कविए) -खमराइच्चकदामाधी वस्तु ल्द कुनहस्ूर्वक खद्ध सन्धि-वन्धमां 
अ~ ्रसन्नकर पदस्वनावाखी विलाखवतीकथानी स्वना करी छे. चरि्र(समरादित्य-चरसि के 
संमसङ्च्च-कहा) ` करताः आमा (विलासवई -कहामा) जे कड - वधारे छे ते पाठके उपदेदा 
आपवा-मारे म कव्यनाद्रारा रचेटं छे, तो सञ्जनो ते चदल- मने षमा, करे " 


॥॥ 


विलासवई-कहानो उद्गेम-खोत जम प्रसिद्ध आचायं हरिभद्रसूरि (&०स॒०७०४-७७०) 
रचित प्राक्रत-भाषावद्ध मदहाकथा समराहच्चक्षहाः ऊ ते स्प ॐ 


संमराद्च्व-कहामा गुणसेन (नायक) अने अभिगम (प्रतिनायक) वच्चेनी वैर-परम्परानी 
नव मवोनी कथा वणवाईे छे पूते पवनां मवना अनुषन्धानेमां कथा आगच्छ वधती होवा छत 
प्रत्येक भव एक एक स्वतन्त्र कथा समान छ तेमा पाचमा भवमां माडकथा रूपे सनत्कुमारं 
अने विटाघवतीनौ प्रणयकथा विस्तार्थो अवि ॐे साधारण कविए समराश्च्च-कटामनी आ 
विटासवती-षनच्छमारनी वार्ता कड तेना- आधारे ज पोतानी कृति रची छे, 


पोतानी प्रतिभाना वे विलातवई-कहनि एक मोल्कि अप्र ष्का-काव्यनुं रूप 
अंपवामा साघारण कवि केला सफ र्या छे ते जोता पदेा समराङच्च-कष्ाना वैच म-भवनो 
सावरेनु विलाखवदै-कदानु साम्य नोधवु जोददेए 


विटासवई-कृहा प्रथम आठ सधि सुधीनी-विल्ासवती अने सनत्छृमारना सयोग वियोग 
अने पुनः सयोग सुधीनी-समग्न कथा अवान्तर घटनाओं साये समराडच्च-कहानी कथामाथी 
कशाय फेरफार्‌ विनो जं सावारण क्विए उद्रूत करी छे. आट संवि सुघी षटनायोनी रज भात 
अनि क्रममा पण कोड फेरफार नयी एय ज नहि, तदुपरात विलासवक्कारे समराइच्च-कहामाथी 
शब्टो; वाक्यो, भावो, अल्कारो अने करटीक वार तो पूरा वर्णनखडो रब्टश. पोत्तानी रच- 
नामां ग्रहण क्या छे वने कृतिओमोंधी दीधेला नीचेना उद्धरमो आ हकीकत स्पष्ट करे छे 


१. जुमो दरिभद्राचायस्य समयनिर्णयः--मुनि जिनविजय, 
२. समराइच्च-कदा, सम्पादक-प्रकाय्क : पं० भगवानदास, | 


प्रस्तावना 


सपरारच्च-कट 
(१) विद्धो य तीए दिदटिठपाय-च्छटेण 
मयण-सर-धोरणीहि । 
प॒ २७०५ 
(२) तत्थ पुण मुच्छियो विय मूढो 
विय मत्तो विय मो विय 
भीओ विय गह-गहिओ विय 
वेवमाण-हिययो. .. . 
पु० २३७९ 


(३) विरस जाणन्ति गुणा, 
विरल जपन्ति टल्िय-क्त्वाद्‌ | 
खामण्ण-घणा विरल्न, 
परदटुक्खे दुकरिखया विरा ॥ 
प ३७२ 


(४) त एय सोऊण मोहशोसेणाह 
सव्व-सोक्खाण पिव गयो पार 
पीटडैए वि य पाविभो पीड, 
धिद्ैए ब अवट्वियओ पिह, 
ऊसवेण वि य कओ मे ऊस्गो | 
दिन्नं वञुभृदणो कडय-जुयल । 

प9. २ \५9 


(५) जञ सोम्मा नाम सत्तमीएता 
खिविका आरोग्य-फला अणन्तरा 
अपुन्व-अव्थ-लामोत्तग य | 

` तहा य भणियमिणमिसीहि- 
पतिसेदमजत वा दाणिं बुडदं 
खयं असिद्धि वा | 
उरोग्गमत्थलाम रीयमि 
पयाहिण-दिसास || 
पर २३९२-९ 

(६) एव गच्छमाणाण तेरखमे दियदे 
उन्नसो अम्हाणसमुवरि कालो म्व 
कालमेहो, जीवियासा विय फुरिया 


२५ 


विखासवर-कहा 

दिटिठि-च्छटेण विद्धौ य तीए तु 

मित्त मयण-सर-घोरणीए । 
(9: 

तहिं नावई मत्तड पर-भायत्तउ 

नाई मूद न मुच्छियड । 

तावद्‌ गह-गहियड अहवई 

भीयउ वेवमाण-तणु अच्छियडउ।॥ 
१.१२ 


विरट च्चिय जाणर्हि गुणह्‌ मेड । 
विरल च्िचिय विर्यं टलियि-कष्व, 
विर च्चिय जण तामण्ण~-दन्व | 
विरल च्चिय॒पर-क्जदं कुणति, 
पर-दुक्खे दुक्खिय विरल हूति । 
९.१३ , ) 

एरिघु निसुणेवि सणकुमार, 
सन्वाह वि सोक्खह गयड पार | ` 
न पीडि पडियड, 
न पिद चडियड, 
नाइ महूसउ पावियड | 
वसुभूदहि वट्ट, पुणु सुविषिट्ढउ 
कडय-जुय् तयु दावियउ | 

९ २० 


सत्तमिय चक्कं एह सोम नाम, 
आरोगग महा-फट दोहद ताम | 
टोसड्‌ आरोग्ग-महाफछा य, 
तह चेव अल्थ-खामोत्तरया य । 
इय साहिय चक्क रिसीर्हिं जेण, 
अट्ट वि दिसायु पयादहिणेण । 
पडिसेद अनिन्बुद्‌ हाणि विद्धि, 
खड अतर खेम तदेव रिद्धि | 
२.१४ 
क्य तहि जाणवत्ति पवहतए, 
तेरखमई वासरि संपत्तए । 
सन्वह काट नाइ उक्करंठिड , 


४ 


विलसवट-कटां 


चिच्च॒ट्हा, उम्पूलिव-गिरिकाणणो च काट गेह नदहगण उदिढउ । 
आगम्पयन्तौ जलनिहि, उकिप्ववन्तो तो अचरि वि्तरुटिय प्लकरिक्यः 
महन्त कटखले, विपम्भियो जीविव्र-आ तेहि नं मुकय | 
विसम~-मासरओ, निवडिवं अकषणि-वरिख; तहे गिरि-श्मणण-रग्मृलतव, 
उम्मेण्ठ-मनत्त-हत्थौ विव अणियमिव- तं जल्निद्धि-उटुः टनव । 
गमणेणं अवीहूय जाणवत्त , अह-महन्ल-न्टोल शिवतउ, 
विसण्णा निज्जामधा । वाईउ विलम-वचग्रु सुमहत । 

प्र० ४०२ निवडिडउ यक्षणि-वरिष्ु अइ दाख्णु; 


इय्‌ उ्णाड जाड लण-मागणु । 
अणियमिव-गमण्रु जारण 
अणवसिहूयड न मग्यु पवष | 
उभ्पिट-करि व्व मत्तउ 

सणि खणि सय-दिसासु धावए्‌ |) 


२.१९ 
(७) एत्थ खड खमिणय-सपत्तितुस्लाओ एत्थ य खदु सिमिणच-सनििहाउ, 
रिद्धि, अमिलाण-कुसुमपिव रिद्धिड मणुण्णड वहविहाड । 
खणमेत्तरमणीयं जोग्बण, अमिलाण-कुुमसम जोव्वणं पि, 
विच्जु-विलसियं पिव दिर्ट-नटूखाड सुसुह्नमेत्त-स्म्णीड त पि । 
सुहाई, अणि्या पिधजण-समागम त्ति । खणमेत्त-दिर्ठ-नैरूखद सुदाई, 
पु० ४१७ जिद नये विज्जु-विङ्सियाईं । 


| पिय-जणह समागम तिह अणिच्च, 
उक्र भयर्‌टह्‌ जेम भिच्च। 
५ १४ 

(८) पहाणक्राय-संगया घुयन्ध-गन्ध-गन्धिया । पहाण-कय-सगया, सुदिव्व-वत्थ-रगया | 
अवाय-पद्ट-पण्ठिया पट्ण्ण ह र-चनिमाः।। सुवरघ-गेव-मयिषा, विसिर्‌ठ-पुग्फ-वधिया | 
लसन्त-देम-घुत्तवा फरन्त-आउह-प्पहा } = मिर्यक-सोहियाणणा, जलंत-सीस-मृसणा । 
चडखन्त-कण्ण-कुण्डला जटन्त-सीस-मृसणा 1 चरुत-ण ग-कुडला, फुरत-दित्ति-मंडटखा | 

निघवद्ध जोन्वणुद्धुरा खकत-कन्न-सगया 1 ठमत-देम-वुत्तया, सतेय-ह्‌र-जुत्तया । 

मिर्यक-सोहियाणणा नवारविन्द-घच्हा । फुरत-आउदहग्यहा, नवारर्विंद-सच्छहा | 
समत्त-लकलवणक्रिया विचित्त-करामरूविणो | अवाय-मस्ल-मंडणा, विषक्ख-गेसख-खंडणा) 
समुद्‌-दुनदुदि-स्घणा पणाम-दियञ्नली ॥। निव्रदध-जोव्वणुद्धुरा, विखस-खोह-वघुरा । 
प° ४.२ --.३ समत्त-लक्खणकिया, जयम्मि जे ममकिया। 
विचित्व-कामरूविणो, सुसामिसाल-सेविणो | 
समुद्‌-दुद्‌मी-सणा, रणम्मि जे सुभीसणा | 

६.२२ 


प्रस्तावनां ॐ 


आं रीते साधारण कविए (समराङ्च्च-कहाः मायो पोतानी कृतिनं समग्र कटेवर घडयु 
होवाने कारणे णविदासकव्छ-कदाः केटटीकवार तो जाणे के प्राक्त (समसड्च्च-कदाः (धच 
भव) नो गव्छनः अपन्रश् यनुव्राद दोव अवं लगे के परतुज्या एक वाजु आम कथ 
नकनी दषटिए साधारण कवि हरेनव्रमरिना आमारीक्रे ना वीजी त्रज्चु एमनामा र्देखी नेस- 
मिक कवि-प्रतिभा एनी आगवी मोदलिकता पण ठर्यवी गकी छे. अपणे एमनी ए विेष- 
ताज जोइए. * +~ 


समरादइच्च-कहा प्राक्रतमाषामा छे अने तेनु स्वरूप गद्य-पद्य मिश्रित चम्पूकाव्यनुं छ. 
व्यारे विलाखवश्कहा अपश्च श माषामा रंधित्रधमा गुयायेल संपूर्णं प्रह्ये छे. गद्य अनेते 
पण कादम्बरीनी नेटीवाद्टु दोवाथी समराइच्च-कदा समास-ब्रहुटता, साव्द्‌[डंवर अने धणीवार 
तो दि्टतामां सरी पडे छे व्यारे अपम्रगभापानी प्रवाहिनाने कारणे अने कविनी सर 
शब्दोनी पसदगीने कारणे विलसखवई - का टल्ति मदुर पदावलीथी जनमनरंजन करवानी धूर्व 
क्षमता धरावती कान्यर्चना वनी गङी डे अप्रंणना विवध गेव छंदो उपरनुं प्रसुव पण 
विलासवड-कहा ने स्वतन्त्र महोकराव्यनु स्ख आपरवामा क्रविने सहायकरारी चन्यं छे, 


पाते नवी न घमकथा रची स्वरा हो ठखाघा्ण कवि कृतिना प्रासम्भमा चोवीस तीथ 
करोनी स्तुतिरूप मगन पण पोतानु स्वतन्त्रे साम्यु छे. 


द्रिभद्रसूरिय समराहच्च-कदामा कथाना १, अर्थकरथा २ कामकथा ३, धमकथो 
अने ४. संकीर्णकथा अवा चार मेद पाञ्या छे. तथा पात्रमेदनी अपेक्षाए १ दिव्य र, 
दिव्य-मानपी अने ३ माचुपी ओवा कथावस्वुना तण प्रकार गणाग्या छे" एमा समराङ्च्च- 
कटा दिव्यमानुपी पात्रोवाढी घमेकथाके एज रीते विलासवई-कहा पण दिव्यमानुषी पात्रोवाठी 
घमकथा -छे परन्वु समराइच्चकटाकारनु लभ्य समराटित्यना चरिवद्यारा तदान अते तेनं फठ 
वताववानु छे ज्थारे विन्सवदकासना देतु भव्य प्रमाद~स्वच्छद्‌ पण दारुण विपाकर्नु कारण 
जने डे ते दर्शाववानो छे, 


विलरसव्ै-कदाना पल्य संधिना व्रीजा कंडवकमा पोतानी काम्य-स्वनाने हेतु जणावता 
कवि कटे छे-- 
थेवोविद्टु करद जो पमाडउ, सो पर-भवे दो महा-विवाड | 
एत्थ व पत्वावे कहा कटेमि, ते भव्वह॒ अन्भत्वग विदेमि ॥ 
जिव सह्‌ मत्तारं पाण-पियारिं रुर पमाय-फ अणृहवइ | 
तिह चोञ्छपायणि गुण-मय-टायणि कट्‌ निसुणेह विलास्वई ]] 


आम साधारण कवि साधारण जनोने सरटताथी धर्म्ोघ आपवाना उद्वे मारे. विला- 
सवती-सनच्छमोरना कथानक्नो सफट उपयोग कुशदताथी कर्यो @ 


समराङ्च्व--कटा (पचम भव)मां जयर-विजयनी कथाना सदर्ममा सन त्कुमारनी 'कथी 
कदेवाई छे रानकुमार जय अच्वक्रीडाए जना सनत्कुमार नामना अतिशय ` तेजस्वी मूनि-- 
राजर्षि-ना दगनवी प्रभावित डं तेषने राजयार तजो वैराग्य घारग क्रखानुं कारण य एवो 
प्रव्न करे के, जेना जवावमा सनक्छुमार आचाय॑-- 


, १ समराइच्च-कहा (भूमिका). | 


{ 


२८ विलसवदे-कदा 


८सुणिऊणऽप्यनियाणं महाविवा्गं च कम्मपरिणामं वचित्तगयविज्जादरसमण-स पीवमि निक्ख- 
नतो |) किट १ अस्थि इदेव भारे वासे सेयविया नाम॒ नवरी | तत्थ जसवभ्मो राया | 
तस्व पुत्तो सणकुमाराभिहाणो अहै । .... .--" पम जन्भात करी स्वमुखे ज आत्मकथा 
कटे छे बिलासवरई-कहा मा आ नायकना आत्मकथानकनी अनी छोडी टडने कवि पोते ज 
कथा करे छे आ रीने चोजापुरुषमा कथा कटेवानि ल्व कवि नायक, नायिक्रा अने बीजा 
पात्रोना ग्यत्रितस्वने यथोचित उटाव अपी गक्याष्े 


विलासवई-कहा ना अन्तिम जण सधि-नव, टश अने अगियार तो साधारण कविञं 
पोते ज कस्पेटा कथानकवान्ा अने कविनी मौलिक प्रतिमानो परस्चिप करावनारा छ. 


आटमी सि सुधीनी कथाना अनुसधानमा नवमी सथधिशधो जरू थतु चन््रटेखानु कथानक 
(९. १-१८) समराश्च्च-कहामा नथी कथाना प्रवाहने ति पदाचाद्या छिवाय शधारण 
कविषएट तेने सनत्कुमारनी कथा साये जोडीने श्रोतावाचकोमा विगेप ओत्घुक्य अने रस प्रगटा- 
ववानो उत्तम प्रयास कर्यो छे आ ज रीते अओ सेधिमा आवनु संसार-षागर अने घम- 
नोकानँ रूपक (९. ४-६), पाच महात्रत्षी रत्नोनु वणेन (९ ६-८), दशमी सचिमा 
परनोत्तर-प्रदेटिका (१० २५), अगियारमी सविमा वीतराग-वर्णन (१११९); श्राविका 
सुन्दरोनु कथानक (११. २३-२५). रमराइच्च-कटामा टद्ूकाणमा आपेला मघुविन्दु दृष्टातनु 
विस्तरत निस्पण (११ ७-१२) अने प्रशस्तिमा पोते स्तु तस्तोत्रोना रचयिता तरीके ख्यात 
छे एलु नोंधता कविनी तदूविषयक ख्याति योग्य हती एना उदाहरणरूप भमाववादी पच-परमेष्ठि- 
स्तो्न (११. उ २-आ वधा य्रसगो कविनी नैसर्गिक प्रतिभानां परिचायक्‌ छे 


॥ 

आ रीते केटल्ाकर तदन नवा उमेरा कर्ये ते उपरात विलषवर्‌-कहा नी प्रथम संविथी 
ते अत सुधीमा, समसाइच्च-कहामा जे कथा एक्टम द्रूकी हती ते समग्र कथनि ठेर ठेर विगनो 
भरीने, हकिंकतोने सवादनु रूप आपने, समास-बहूट्ता अने मापानी कठिनता दूर करी, 
श्रोता-पारकोना द्ृदयने स्प तेवी रसमय्र उानीमा सृक्ोने, लोकिक उक्ितिओ, रूढिप्र्ोगो, कदेवतो 
यते सुमाप्रिनोधी जणगनारीने, जे जे स्थन्टो वमराङ्च्व-रडा्रे मत्र अजता उव्छेखथी ज 


पताग्रो ठीचवला तेवा स्वष्टोपा पण रस्नममार भरने साधारण कवि विला्षवहैते खरे ज '्पक्षण्ण- 
दयगाः चनावी छते 


५. महाकान्य तरोके मूल्याकन 


संस्कत महाकान्यने ज मन्तो अपश्रेगनो आगवो काव्यप्रकार सविवध-चसितिशाभ्यनो 
छे. सस्कृत महाकाव्य जेम सर्गोना वर्हेव होय छ तेम यपन्नन महाकाव्य संधिभोमा विभा 
जित ययेल जोवा मकरे छे. अप्रमय मटाकाव्योना खास करने वे विभाग पाडी यकराय-एकं 
तो पचासथी मादी सवातो मुघीनी रंि-ख्या धरावता पौराणिक काव्यो अमे वीजा वे ती 
मा आर सुधीनी सषिखल्यामा समाता चग्ति-काव्यो प्रथम प्रकारमा स्वयंभू पडमचरिउ, 
पष्पदन्ततु महापुराण वैर मवि. वीजा प्रकारमा पुष्यदन्तना जघहरचरिड ने णायङ्कमार- 


चरिड; पद्ुमकोनितुः पासगादचरिड, वीर्‌ कविनु कत्रूघामिचस्डि ) घाहिल्नु पउमसिर चरिड उच्यादि 
आवे. विनास्वई-कदानो समावेश वआ वीजा प्रकारमा बाय छे, 


~ 
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सस्करृत अने तेने अनुमरीने प्राक्त महाकान्योना जे लक्षणो मनायकछेते ज समान्य 
क्षणो परंपराधी अपन्रम महाकाव्यामा जय्वाइ रदेला जोवा मटे छे. आचार्यं दण्डि महा- 
कान्यना लक्षणो आ प्रमाणे कदल्या डे 


'महाकान्यनी कथा स्गामां आवद्ध दोष के अने तेनो प्रारभ भयीर्वाद, नमस्क्रिया के वस्तु- 
निर्देगादमक मगटाचरणथी थाय डे. एनी कथानो आधार रेतिहासिकि कथा या अन्य श्रेष्ट 
कथा होय. एनो नायक चर अने उद्‌ात्तचरित व्यक्ति दोय. एमा नगर, समुद्र, पवेत, चतु, 
सूर्य॑, उ्यान, जलक्रीडा, म्पान, परेमोत्छव, मिलन, विवाह, कुमारजन्म, म॑च्रणा, दूतप्रे्ण, युद्ध 
अने नायकना अभ्युदयनु वर्णन होदवै जोक. उपयुक्त वधा वर्णनो चमक्रारूण अने रयुक्त 
होवा जोईए. सप्रमाण स्गोमा मिनन मिनन वृत्तान्त के धटनाओनुं वर्णन दहोदु जोईए, प्रति 
सर्गने अते भिन्न वरत्त-छन्दनौ प्रयोग श्रवो जोईए. कान्य अलंकारपू्णं अने टोकरंजक होवु 
आवस्यक छे केमके ए गुणो वडे ज ते चिरकाठ छोकोमा प्रचछित रहे. जो कोड्‌ महाकाव्यमा 
डपरना गुणोमावी केरईूनो अभाव होय तौ पण रखनी पुष्टि वती हेय तो ते महाकान्य दूपित 
नहो गणाय. 


आमाना वघा ज लक्षणो विलासवई-कटामा जो गकाय छे विलासवई-कहानो प्रारभ 
तीथकरोनी स्तुतिस्प मगल्थी थाय छे. कथयानो आधार एक प्रसिद्ध महाकथा-समराइच्चकहा 
छे नायक धीरोदात्त राजपुच्र छे, समुद्र, पवत, उानाचऋु, सेन्य-प्रयाण, युद्ध, दूतपरेषण, 
मत्रणा, नायक-नायिक्रा मिलन, कुमार-जन्म अने नाथकनो अभ्युदय इ्यादि अनेक वर्णनेवी कृधि 
सभर छे सप्रपाण सधि (सख्छरत सर्मने स्थाने अप्र सधि) मा अते कडवकोमां कान्य 
विभक्त छ रति सर्गान्ते छट ॒वद्ल्वानो निवम प्रति कडवकषना अते जुदा छद-पयोगमा सचव।ईं 
रदेटो जोवाय छे वर्णनो घमत्कृतिपूणं अने रसाटका्थी मरेला तथा कथानक लोकृरजकृ छे 
अम प्रस्वत कृतिमा मदहाकान्यना वधा लक्षणो घयावी जकाय छ 


समराइच्च-कहाथी विनिष्ट अने साधारण कविए्‌ पोते ज उमेरेखा एवा वर्णनोमाथी 
अदी प्रकर त-वर्गन, अल्कारो आदिना उद्धरणो माप्य छे, जे साधारण कविनी वर्णनभैटी अने 
छृवित्व-गकरितनो परिचय करावे छे 


प्रकृतिवणेन- विटाख्वई-कहामा प्रसग मन्ता ज साधारण कविए॒ प्रकृतिनी विविध लीला 
ओना खुद वर्णनो आप्यादछे प्रथम संधिमा अनगनंद्न उद्याननु (१७)अने पाचमी रयिमा 
सुदर्वन उद्याननु चुद्र वर्णन (५.४) छे जुदरवन-वर्णनमा कविषए अनेक व्रभ-वनघ्यतिना नामो 
आप्या छे आवी व्रक्ष-रजिथी सम्रृद्ध रमणीय एवा वनने कवि नठनवननी उपमा आपे छे, 
वरीजी सधिमाचु (३ २२) संव्यावणन विविष उचेक्नायशी मनहर वन्युं छे "गती दध्या 
नमस्थ्मा सोहाय @े, जाणे के नग्पति(ईशानचन्द राज्ञा) पर क्रोधथी राती न वनी दोय 1 चक्र 
वाक युगल्यो द्य पडया-जाणे के करमास्ना मममुखटुखिग्रा न होव । देवठोमा गखो अवाच 
क्री स्मा-जाणें कुमा जवाथी धा नाखता न होय । षरदौवडाओनी वाट सरेरा जागे के 
कमारने जोवा मारे ऊंची यदईन दोय | समग्र नगरी वन अंघङारथी भग्‌ गजगे कुवरना 
उद्रेगथी खाली प्रटी न दोय 


१. काव्याद दण्डि, १. १४-२० 


३० विखसवई-कदटा 


ए ज संधिमा(३. ६५) गिरिनदीनै अन्दाटक्रारस भरं सजीव चित्रण छे, पाचमी संषिमा 
(५.७) सूर्यरूपी सिना करिरणरूपी करथो हणायेटा अंँधक्राररूपी हस्तीन अने करा र्विः 
विहना भयथी मागी गये हरणारूपी तारा मोन रूपफ़ वरावतु सद्र प्रमति-वणन छ 


वे पर्वतोना वनो, वैताव्य अने मल्यगिसना, कमे चोथी संधि (४.र)थने छदौ सधि 
(६.१) मा आवे ढे- 


८ सारतवर्पमा सुव्णीरगनो, सद्र उपवनो अने कंदरायोथी रमणीय, ऊच निरोधी 
गगनपार्मने रंघतो, सव वनस्पतिसमूहने धारण करतो, किन्नरोना गीतोथी जतो, वद रत्नोना 
किरणथी चमकता तयवाग्टो, नि्चीर अरता ्चरणाना अैकारथी भरेटो, मयूरोनी कढ्ाथौ मनहर, 
अभिराम वि्ाधस्युगरनि धारण करतो वैताव्य नामे रेष्ठ गिरि डे, उमय्‌-परेगीरूप कुभस्थच ने 
दिखररूपी दावधारण करतो, वदेता अरणाना जकछरस्पी मद्वाटो ते जाणे के रीषेद्न्तुशव्वारो 
दिनागल न होय " 


आ वैताव्यनु वणन छे. तो मलयगिस्नु वणेन जुदीज छटा धरवे के. 


चोथौ रंधिमा (४९) समुद्रनु सरस वर्णन के, तो पाचमा संधिपरा्य सरोवर-वर्भन 
(८ १५.) जुदु ज कस्पना-वित्र खड करे छे- 


“थोडे दूर तेणे धरतीपर जाणे के मानस-सरोवर उतयुं होय तेद सरोवर ज्यु. जेना 
तीरे कुरर, क्रौच कल्टसादिं पक्षीयोथी शुजता अनेक ब्रक्षद्वड हता. जेन पाणी श्वेत. 
निर्मल अने छीतखछ हतु जेने सिद्धो, यक्नो अने देवोना युगलो भोगवता इता. विकस्मान 
ातपत्ररूपी वढनवारो+ नील्क्रमलल्पी लोट नयनवानो, उज्जवव कुमुदखंडरूपी हास्यवारो, 
घ्न परागकेसररूपी विलसवाणो, पवनथी चल्ति मोजारूपी वाट्रुवाठो, हसना शब्दोरूपी 
नृपुरनव्दोवानो, चक्रवाकयुगलर्मौ पयोवस्वारो, राता कमठरूगी अघरवारो, भ्रमररनारव 
रूपी गीतवार नारीतमृह्‌ जाणे के एकयो थयो होय (तेत्र सरोवर हतु)? 


्रकृति-चित्रणनी साये साये ज फविए मानव स्वभाव अने मानव-प्रवरत्तिना पण सदर चित्रो 
आख्यां छ वीजो सथिमानु स्ी-स्वभावनुं वर्णन (२, १९) अने विलासवतीना अर्नगरतिए 
करटा अपदह्ग्ण छता सनत्कुमार पहेला दून मोकट्वानी सलाह स्वीकारे के, त्यारे तेना युदधो- 
त्युक्‌ सुभयोना प्रत्यावातनु वगन(ॐ १२)-तन्ने वगनो कविनी मानव-स्वभावनी जाणक्रारीना 
न्रोतके डे मटनमजरीना विलापमा (४५) पग विजिष्यतः छे युदधमेरी वरागता नगरननो अति 


ॐ (~ ~ ~ ~ ~ 

सेनिकोमा पडता प्रत्यायातोनु वणन (८.३) ताद्श छै. युद्धना वर्णनो पारम्परिकं होवा छता 
कविनी विरिप्टता घी जगाए जगडे आवे दे युद्र-वणन एक्‌ करता वरि वार आवे के, 
(२ १९१, ७ २६२९० ८. ११, १३, १६; १७, २९, २२ वगेरे). 


खनत्कृमार अने अनगरतिना द्रु वर्णन क्वि करे ठे 


चमकती तग्वाग हाभमा ल्छने चाणघारी वेड रणमा उनर्या. वेय वलवैता, वेय श्र, जागे 
ऋं क ह. 4 न्न्‌ एवा ~~ = 

तेजस्वी चटरने सं चन्न णवा मिडावा जाणे के देवटानव, बन्ने एवा धीर के जाणे 
निदु जाणे वड गमक पर्वतो, पवननी रकययनद जाने वे मेव्र वेय जामे मत्त वनदहाथी, 
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वटवान देहवारा जाण वे आखल्य. (एकवीजाने घदीमा) वैड वट गता, वता अने प्रहार करी 
पाछा चृटा पडता बन्ने (वडीमा) अाज्ागना उचछन्टना, तो पाछा (वडा) जमीन पर टष्न- 
राता बन्ने आघा खत्ता, पादा अन्योन्य पतय रची नज्ीक अवी अथडारता. अनेक उत्तम 
रास्त्रो धारण करनाया वेड समर्थं योद्धा ओनां युद्ध राम-रावणना युद्धम पण जीती खीघु"(८.२१) 

आ उपरात सेन्य-प्रयाण (७ २२), रथनृपुर-नगरनु वर्णन (८ २६) व, पण भाववाही 
छे, सनच्छृमारने नीरखवा नीकटटेरी नगसमुद्रीओ जुदा जुदा देवो साये कुमारनी सरखामणो करे 
छे अने परछी एक पष्ठी एक ठरेकं देत्रमा कंक खामी वतावी ए बधाथी सनच्छरुमारनुं चदियातापणु 
द्वि छे ए वणेन (८, ३ १) कविनो काग्यसुद्चनो उत्तम नमूनो के, 


रसः- विटाशवई-कदानो प्रधान रस शान्तस छे कर्तानो देतु ससारनी अष्ारता अने 
(९ वेराग्यर्न हो रख ष भर] + ४५७ मने ते =. उपदे 
यनी महत्ता दर्ाववानो हई वारवार जीवननी क्षणभरुरतानु वणन सने वराग्यनो उपदेश 
जोवा मे छे. शातनी सर्वोच्छष्ट निष्पतितं उदाहरण अगियारमी संधित वव्रीखमु कडवक आसु 
छे, जेमा समग्र राजपार दौडी भुनिजीवन अगीकार करवा तत्पर थयेढ सनत्कुमार निर्मव्टद्दय- 
पूवक अने प्रगान्त चित्ते पच परमेष्ठिनौ स्वति केरे डे- 


नमिमो अर्हत, उत्तम-सत्त्हं, नमिमो सिद्धं गणहरहं । 
नमिमो उच्ञ्ायहं कय-सच्ञायह, नमिमो सन्वह मुणिवरह ॥। 
जिणवरा सिद्ध-सूरीहि सचुत्तया, धुणिय उज््ाय साह य तिहि गुत्तया। 
देतु बोहि समाहिं च युहकारणा, भीम-मव-खुत्त-खत्ताण साहारणा 


आ स्तोत्र एक स्वतत्र कन्िजेवु ज अने भाववाही वन्यं छे. समग्र स्तोत्र शातरसथी 
सभर छे, 


दयात पछी प्रमु च स्थान वीररसन्‌ छे. ठेर ठेर युद्धयेरीनी गजना सभन्ा्र के अने - 
फुटरटड न वमद उच्छलियड तृराग्ड | 
नं रणद॑खण-कनज्जे हूड देवद हक्करारड ।| ७. २१ 
आवा युद्धना दर्यो वीरग्सनु आस्वादन करावे छे 


वीर पी युंगारमा अहिं संमोग-ठगार तथा विप्रममंगार बन्नेना निदशनो मल्टी रहे 
के, प्रधम सथिमानु नायकर-नाग्रिकान मिल्लन अने पछी अनेक वघलनता विरहना वणनोमा आ 
बन्ने जँगास्नु कविर निकूपण क्यु छै परतु साधारण कविनो नुगार मर्यादानु उर्टंघन कयाय 
पण करतो नथी 


आ जण मुख्य रसो सिवाय करुण(मटनमंजयैनो विल्प-४ ५), कीमत्स अने मयानकं 
(सनल्छुमारनी विद्रासाधना प्रतेमे देखा देती विभीषिकाभोना वणेनमा-६ २४-२९), रौर 
(७ १८) वगेरे थोडा-आाज्चा प्रमाणमा कविर यथास्थाने निष्प्रनन्‌ क्या छ 

अकरार्‌-महाकान्यनी परिपाटी मुजव ॒वि्यसवह-कहामा पण अलटंकारोनी वियुक्ता छे, 
गब्दालकरारेमा अंद्यानुप्रास तो अप व्रशमा अनिवाये अंग वनी गयेल तेथी सर्वर छे ज तदुपरात 
वर्णानुभ्रास, {२३.१५९ १) जब्टानुप्रास (यमक) (६ १४,७ २.६ इत्यादि) अने रछेप (४.८, 
१,१६ वगेरे ) अहि जोवा भटे छे 
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आ सिवाय दरेक संधिना अतिम कडवकना घत्तामा कविए पोतानु नम (ताहारणः च्टेपरमां 
मूकेनै ड. अगिवारमी संधिना दवीसमा कडवक्मा आपेटी वीतरागस्वुतिना अते पण शसिद्धसूरीदिः 
अने (साहारणाः अन्ने गब्टौ इटेपथी कविनु नाम सूचवे छे. एटेपनो कविने आम सो लगे छे. 


अर्थालकारोमा कविने उपमा अने उचक्षा अधिक प्रिय छे चन्नेना अनेक उदाहरणो मने 
छे ए उपरात स्पकनो पण उपयोग अनेकं वखत थये छे. सिवाय दृष्टात, विरोधाभास अने 
स्वभोवोद्तिना निद्नगेनो मने 
उपमा-१ ७,६, १ ९०, १,२६, २.७, ८.२०,८.२२ इत्यादि 
उदेश्वा-१.६, १७, ४२, ५२८, ८ १६ वगेरे 
४.२ मा वैताव्यना वणनमा उदयेक्ना साये ज्छेष पण छे 
रूपकं ~ ९.४६; ९ २७.१६ व, 
नवमी सथिमानु भवसागरनु रूपक (९ ४-६) मालरूपकनु उत्तम उदाहरण छे, 


यने मधुविन्दुनु कथानक (११.७-१२) तो एक सर्वागसंपूणं धार्मिक सपक छे जेन 
विवेचन कथानकोनी परम्पसाना प्रकरणमा करवामा अण्यु के 


दष्टात-- १.१४, ६.४, 
विरोधाभास --२२३ 
न्यतिरेक--८,२ २ 
स्वभावोक्ति --४.१.६-१० 


आ रीते संस्रत-प्राकृत महाकाग्योनी परपरानु अनुघरण करवामा अआब्यु के, तदुपरात अप्र 
लना प्रचीन काव्योमा जणाती घणी काव्य-रूदिगोनु पण॒ विखासवदै-कहामा पालन करबामा 
अग्यु छे युद्धना वर्णनो, भोजन समारमनु वणन, विविध आयुघोनु वर्णन, वाजिन्‌ 
वणेन, ध्वन्यात्मकं ग्ब्डोना प्रयोगो, प्रहेलिका-रलाणा--आ वधा तेना उदाहरणो के, 


जेन कविभोनु लक्ष्य जनसाघारणना हुदयतल सुषौ पहोची तेने दुराचरणथी विमुख करी 
सटाचरण तरफ प्रदत्त करवनु हतु विखसप्कारनु पण एज लक्ष्य हतु, ए पहेला कदे 
वाद्‌ गयु टे अथी कयथानी सये चाथेज कवि बारवार उपदेगवाणीमा सरी पडे डे. एनाथी 
काव्यना प्रवाहमा निधिट्ता आवे के अने कटिके रमति पण थाय ङे. परतु उपदेश- 
प्रधान काव्यमा ए अनिवायं छे 


एकद्र विखसवई-कहा जंगार अने वीररसथो परिपोपित शातरस-प्रघान, अनेकविधं 
अल्कारोथी सुशोभित.वर्णनोथी समृद्ध, लोकरजन सये उपदेश करवामा सफल महाकाव्य 
तरीके अपश्रश्र सादिल्यर्मा आगु स्थान धरावी राके तेवी कृत्ति छे. 


६. कथानकोनी पूवे-परपरा 

विंलाश्चवई -कहानं मुख्य कथा -कटेवर अगाड लोयु तेम समराईच्च-कहा उपरथी घडायु 
छे पण साधारण केविनी दि समभ समराङ्च्व-कटा उपरात विविध वोधक्रथामोथी सभर 
ठीकाओ सायेनु विगाढ जेन आगम-साहित्य, समराइच्च-कहानाये खोत जेवी वयुदे वहंडी 
रामायण अने भार्तनी -जेन परपयए विकसावेली कथाभोनी सरक्त, प्राक्त अने अपरश्रनमा 
रचयेी कृतिम, कालिदासः; बाण, देडि, हषं आदि सैस्कृतना महाङ्विमोनी कतिंभो, प्रत 
अने अपश्रखनु साहित्य तथा तच्छालीन लोक-साहिव्य जकर होवु जोहैए आ वधी सामंप्रीनी 
एक या त्नीजा स्वरूपनी .अक्षर विलासवद-कदा मां अत्रतत्र स्पष्ट नोवा मठे छे. 

समृद्ध भारतीय कथा-साहित्यमा प्रचलित एवा केटलाक कथानको अने कथारूद्ंओ 
विलासबद्रै-कहामा सुदर रीते -गूथायेख जोवा मठे छे आवा कथानेनी पूव-परपरानो अभ्यास 
रप्र छे, 

(१) ईग(नचद्र राजाए जेने पुत्रवत्‌ सख्यो छे एवा सनक्छुभार प्रति अनगवरती राणीने 
आदित प्रगे छे, पण विनवणौ करवा छता सनच्छुमार अघटित कार्यं करवाथी दुर रदे छे 
त्यारे छडठेडायेखी राणी स्वीचसि करो रजा पासे कुमारना दुष्टपणानी खोरी फसियाद करी तेने 
मारी नखाववानी को्ीष करे छे. 3 वेष्ना द्वारा ज सनत्कुमार अने विलादवतीना वियोगनो 
प्राम थायं छे. अस कथाने सवर्षा चरमविंटृट चै जई नास्यात्मक वन्टाफं आपवानु" कार्य 
आ चावीरूप धटना करे छे, आ जातनु -स्त्री तरफथी अनुचित प्रेम~प्रस्ताव "अने पुरुषनो 
खस्वीकार--कथानक मारतीय साहित्यमा घणु जनु के 

 च्छवेदना यम-यमी सवादमा आ कथानकना अति प्राचीन स्वरूपनी क्नाली' थाय छे 
यमनयमी जोडिया भाई-वहेन ठे. यमौ यम पसे अघटित प्रेम-प्रस्तावे मूके छे यम तेणीने धमं 
विरुद्ध आचरणथी द्र रहेवा समजावे छे. 

षग्वेदमा जं आबु वीजु कथानके इन्द्राणी-वरृपाक्रपि विषेनु छे. पोताना परेम -प्रस्ताचने 
वृषाकपिए्‌ दुकराववाथी कुद इन्द्राणो 'इन्द्र से .व्रषाकपे विरुद्ध फरियाद करे छेः [ 

महाभारतमा आरण्यक-पवंमा आवतं उर्वगी अने .जज॒नद आख्यानं पण आ ज कृथा- 
नक धृरवे के अज्ञुन प्रत्ये आकपयिी उर्वी तेनी समीपे मोग माटे प्रार्थना करवाना. 
पुरवशनी उदच्न्नकर्ता जननी गणो अजुन तेनी प्राधनानो सादर, अ्वीक्रार क्रे, छे मानमग 

थयेली उ्वगी तेने- शापे छे ५ 


, ` ९ रुण।ल्यनी अद्यापि अनु ग्य तेग ची " भापाचद वृहरकथाना म्राचीनतंम प्राक्रतं ल्पौन्तर 
तरीके यधुनिक साक्षरो द्रायां गोढवानी अने मोडामा मोडी विक्रमनी छदी शछताव्दीमा रचायेटी 
मनावी, रेषदास गणिनी स्वना वेषुद्रेव्हिंडी, दरिभद्रसरिनी समराडच्च-कटाना सुख 
कथानकनु उदम स्थानि छ जुओ- हरिभद्रकरे प्राकृत कथा साहिद्यका आलोचनारमक परिचय, 
पृ? १८८ ` २ ॥ 

२ आ कथानक्रना घणां दष्याता डँ ° हिरालाट्जी जने नोध्यां छे. (सुदसण-चरिख, प्रस्ता 
घना प° १७) मे तेता केटक्मो उमेरो करी ते ववा अदी दूकमा नोँष्या छ 


३. क्रहवेद्‌ १०.११ क | नि 
४. ऋग्वेद १०.८६ | व 
५. महाभारत आरण्यक्-पवै भा ०,.२. ;परिशिष्ट-६, प्र ० १ ०४७-५५.३. 


५ 
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दद्ध जातकोमा पण आ कथावस्तुवाव्ा जातको मठे छ समिद्ध -जातकमा बोधित्व उपर 
असक्त एक देवक्न्यानी प्रणय याचना अने बोधिसस सरफथी उपदेश साये अस्वीकारनी 
छथा अवि छे." 


वेघन-मोक्ष जातकमा बोधिसत्व एक राजपुरोहित होय 8. राजानी भेरहाजरीमा स्वेस्वा- 
रिणी यणी तेने पोतानी साये सवध करवा लल्चवे छे. वफादार राजसेवक (बोधिपच्व) इन्कार 
करे छे राजा पाछछो फरना राणो राजपुरोहित विश्द्र पोताना शीलमगनो प्रयत्न करवानी एरियाद्‌ 
करी. राजाए राजपुरो्ितना वधनी आजा करी. पण अते राजपुयेदहिते चतुरदपूवेक राजान 
साची वातत भान करव्यु. 


महापदूम-जातकनी कथामा अपर-पुत्र पर कामासक्त दई तेना तरफथी निराश प्राप्त 
थता तेना पर वेर लेवाना राणीना प्रयासनो जे क्था छे ते प्रस्त अनेगवती राणीना कथानक 
खाये घणु ज साम्य घरावे छे, 


आ जातकमां बोषिसत्व वाराणसीना राजा ब्रह्मदत्तना पदमकुमार नामे पाटवी ऊवर 
होय डे, एकदा तेनी अपरमाताए राजानी गेरहाजरीमा तेनी पासे अधटित प्रस्ताव मूक्यो. विनयी 
कुमारे अस्वीकार कर्यो अने तेने आवा िदनीय माषो द्र र्देवा उपदेश. आप्यो. हत 
राणीए राजाना पादा आवता ज पोताना उपर कुमारे बलकरार करवानो प्रयास कर्यो दहोवानो 
देखाव करी कुमार पर आन चढच्यु. राजाए पद्मकरुमारने चोर-प्रपात पर्थी फकी तेनो वध 
करवानी सेयकोने आजा केरी पवंत-स्थित देवतानी सदायथी कुमोर बची गयो अने प्रनजित रह 
दहिमचल्मा तप करवा लाग्यो, पादी साचौ वात जाणता पडचात्ताप-दग्ध राजाएट कमारने 
पलि लाववा प्रयल कर्यो 


१ 


वमुदेवहिंडीमा पण आ जातनी एक कथा मठे छे, कृष्णपुत्र प्रदयुम्नने जन्मतोवेत एक 
पूवभवनो दृश्मन देव उपादी जाय छे अने एक अय्वीमा रेकी दे, त्याथी पसार थता कालन 
सवर अमे कनकमाला नमे विद्याधर पति-पत्नी तेने वचावी ल्डं उरे डे. ते युवान थता तेना 
स्यो मोहित धई कनकमाला तेनी पासे प्रेम-पाथैना करे छे. मातृरूप गणी प्रययम्नतेने टलिदे, 
कोपायमान फनक्गमाडा प्रदयम्ननो वध कयाववा ततर थाय छे,४ 


समराइच्व-कट्‌ा पठीना काठमा पण आ कथानक अनेके कथामा दृष्टिगोचर थाय 

छ, नवङारमंवना चापरनो परमाव दर्नातरतो सुदरभन श्रेष्ठिनी प्रधिद्ध जेन कथामा पण राणीनी 
नातरकं प्रति याद्करिन अने तेना तरफथी खहङकरार न मयता बदलो छवा, मादे तेना पर | 
चन्ात्तार्‌ फरवानो आनेय मृङी राना द्वारा वधनी खजा कराववी ए कथानकं पण॒ पमौ 
पाना कथानक्नै मयु छे. ह रपेणना सस्छरन वु दकथाकोषर॒(विण्प॑° ९८ र्मा अआ कृथाः 
मधि 2. आज कफथा लने दिरगवर कवि नयनेदिए्‌ अधभ्रेशमा सुदंसण-चरिड (वि. सं, ११०० ) ` 

१, लातक-(दिन्दी मापान्तर) मदन्त आनन्द कोसल्यायन, खण्ड-२, जातक- १६७, पु०२२७ 

२. जातक ण्ड ¶० ६५ (जादक-१२०) 

३. जातक पष्ट-४ परर ३८६ (जातक -४७२) 

. वुदेवर्हिदी-मापान्तर प५ १११ 





भरता्वनां २५ 


रचे छे वि, सं ११२७ ठगभगमा पाटणमा स्वायेटा श्रीचद्र्‌ मुनिना अपभ्रंश कथाको 
(क-कोखु) मा पण आ कथानक जोवा मने ' छे. । 

नृह्थाना प्रसिद्ध॒ संस्कत रूगान्तर कथासरिव्छागर ~ जेनी स्वना इ०्स० १०६२३यी 
१०८१ वच्चे सोमदेवे करी होवानुं मनाय छे-तेमा पण आज कथानकवाग्टौ एक करता वधु 
कथाओं के अष्टम ट्वकमा षष्ट तरगमानी गुणगर्मा व्राह्मणनी कथानु कथानक घणा अदो 
भस्तुत कथानकने म्द छे. कथासरित्घागर ए. बृहत्कथा उपरथी स्वायेटी होई एमाना कथा- 
नकोने बृहत्कथा जरला प्राचीन मानवामा बाध नथी. आम प्राचीन काठथी आ कथानक भार 
तीय कथाकाराने अक्षरं रद छे, 

विटासवई-कहामा साधारण कविए आ कथानकने आकषक रीते रन्‌. कु ड 


, (२) आ कथामा आव मधुबिन्दु-दष्टंत (खचि-१९१ कडवक-७-१२) तो भारतीय 
साटित्यमा घु जुरनु अने विन्टरनित्ते जने भाखीय श्रमणकान्यनी अभिजात नीपज क्ट्यु' छे तेद 
सुद्र रूपक छे 

आ दृष्टात अगे मिम्टरनिष् लवे के-"आनु मूढ बोद्ध छे एम कदेवाय छे, पण 
जेनोना, अने अन्य भारतीय श्रमण संप्रदायोना जीवनना ख्याल ताये आ उपाख्यान एट्टु 
ज सगत छे जेय्डु वौद्धोना तेम छता आ कथानकनो परिचभमा जे सचार थयो तेमा आ 
उपाख्यानना बौद्ध स्पान्तरो कारणरूप छेः-° 


*ू 1 


आम भारत हार प्रसरीने मा कथानके आतरराष्टिय स्वल्प धारण क्यु हवा पण 
विन्यरनित्छना उच्छेख पर्थी ज्ाणी गक्राय छे 


जेन परग्परामा आ कथानकं सहु प्रथम वखुदेवहिंडीनी कथोत्यत्तिमा नजरे पडे छे नीचे 
वसुदेवहिंडीमाना ते रूयक्रनु भाषातर आप्यु हे, 


| विषयदुख सं्वधमां मदविन्दुनु दृष्यत 


अनेक देशो अने नगरोमा फरतो कोई पुरुष॒ साथे साथे एक गट्वीमा प्रवेदयो. यां 
चोरोए साथने ठट लीघो. सार्थयो दृटा पडी गयेला, दिगामूढ यथयेला यने आमतेम भमता ते 
पुख्ष उपर मदनवडे सिक्त ॒मुखवाव्म वनगजे हमलो कर्यो नास्ता एवा तेणे तण अने 
द्‌ भैवडे दकायेलो पुराणो कूयो जोयो. ते कूवाने कठे मोई वटचरुश्च उगेद्धं हठ अने तेनी वडव।ई भ 
चूवामा ठटकती हतो. भयप्रस्त ते पुरुष वडवाह पकंडीनि कूवामा ख्टकी पडे अने नीचे जए 
छे त्या, मुख पोट करीन तेने गन्टी जवान उत्सुक एेवो महाकाय अजगर तेनी नजरे पडयो, 
वचर्मां चरि तरफ भीषण सर्पादेग करतानी इच्छात्राला वलगेला हता वडाश्ने उपरथी काटो 
अनि घोल अनवे ऊ द्रो कापता हना, पे वनरस्ती ए पुखखना केशग्रते पातानी पुंद्थी 


१. सुद॑खण-चरिउ -नयनदि, सपा °डो, हिराखल जेन 
, २. कटकोसु (कथाकोष-अपभ्रंस) श्रीचद्र, संण ° हिरालट जेन 
. ' ३ नानाक्रथाऽमृतस्य बृहक्कत्यायाः सरस्य सञ्जनमनोम्बुधिपूर्णचन्द्रः. | 
सोमेन विप्रवरभूरिगुणाभिरामरामात्मजेन विहितः खट सग्रह्मेऽयम्‌ || 


(कथाखरिस्खागर प्रमस्ति) 
४, दिस्टगी आफ इन्डियन दिटरेचर, वो. १ प्रू, ४०९ 


३६ विलसवई-कदा 


स करतो हले 1 ए वच्च उपर एक मोया॒वेरावावाढो मधपूडो हतो हाथीए ्ञाडने 
हलावतां पवनना वेगथी केटलाक मघुबिन्दुओ पला पुरुषना मुमा आवो पञ्या. ते 
ते स्वादयी चाय्वा छागो तेने करडवा मारे ऊ्डेली सधमाखीयो चारे तरफथी अने घेरी बन्टी. 

जंवुकूमारे आ प्रमाणे प्रमवने क्य जने पूरु के (आवी दामा रदे ए पुरुषने 
यु सुल्ल छे £ 


प्रमे विचार करीने जवा आप्यो-तेणे मधुविन्दुन्‌ आ्व.दन क्यु एच्डे ज खुल; 
एम घां हु; वाकीनु दुःख. 
जंवुकुमारे कदय + "पम ज छे. आ द्टातनो उपस्हार आवो ॐ - 
पेल पुरुष ते ससारी जीव अरवी ते जन्म, जरा, रोग, मरणथी व्याप्त एवी रंसाररूप अटवी. 
वनदस्ती ते मृत्यु कूलो वे देवभव अने मनुष्यभव. अजगर ते नरक अने तियंच गतिओ. सर्पा 
ते दुर्मतिभां च्छ जनारा क्रो, मान, माया अने लोभ ए चार कप्रायो. वडवा ए जीवन- 
काट. काला अने षोढा ज्खंगेते कृष्ण अनै युक्छ प्रो, जे गतरि-दिवश्रख्पी दातथी जीवितनो 
धय करे छे व्रश्च ते कर्मेवघनना देतुरूप अविरति अने मिध्या्. मध ते जब्द्‌, स्पदी, रष, 
ल्प अने मष ए उच्धिव-विपयो. मघमाखीओ ते गरीरमायो पेदा थता आगन्तुकं अ्प्राधीओ, 
यवी रोते अनेक भयनी वच्चे पडेल ते पुरुषने सुख क््यांथी दोय १ मघना चिन्दु- 
ओनो स्वाद्‌ एतो सुखनी कदखना ज मात्र ङे - 


दे प्रमव । कोड रिद्धिमान गगनचारी ए पुरुषने के के, आव सौम्य 1 मासे हाथ 
पकृ; तने अर्दीथी वहार काट तो ते पुरुष हा पडे खरो £ 

परमे कष्य, "ए दु-खपजरमाथी दूट्वाने केम न इच्छेः अबुए कटय "कदाचित्‌ 
मघुसने चटनी ते मृढताधी कदे के, मने मघुर्तथी तृप्त थवादे, पछी मने वार काढजे, 


पग एम त्ति थाय क्पाथी १ वडवारईल्गी तेनो आधार कपा जता ते अवदय यजगरना 
मुखमा पडवानोः.' 


आम चवुकूमार अने ग्रमत्रना सवाद्ना एक अग तरीके आ हष्यात वसुदेवहिडीमा रन्‌ 
करयं छे, अनेष द्वाया प्रभवे विषयष्ठुनी जे प्रगेप्ता करेटी तेनो रदियो अपायो छ, 


हरिभदरनरिए खमगद्धच्च-कदाना वीजा भवमा धर्म्ोप आचार्यना मुखे सिहङ्कमारने 
टपदेश्तरूपे कटेवायेच आ दृष्यत यृध्यु छे अही गच्पद् मिधित वर्णनसभर माषामा आ रूपकं 
कंदवावु द. रद्धावस्था मार सरधक्षी अने मोक्ष माटे वट्छरकषनु ल्क आमा वधारवामा 
सयान्धु धे, सिवाय चन्ने तदनं दउमान ठे.“ 


सुधार स्वि आ दप्टात (संधि ११ कडवक् -१ २) विस्तारीने रनु कय छ हीं 
सोर गान चर्मोप्दिदा करता वितागद्नुरि आ द्टात कदे छे समगच्च-कहा करता 
वध्रारंने रष्टातने परिपू म प्र = ~ | 
त म्यो चत्रारुने दृष्टरतने परिपूरय त्रनाववामा अन्यु मूल्मा सार्थं चावे जतो पुरप 
ददन उमम पदटतरानी चिगन छ. आमा जुवनपुर-नवासौ पुर्प्र दु" घनहिनि दहोवाथी 
५, यतुदर्बडी ~यम संद-मापांनर)-अनन्डो. भो ज्ञ नाडेखरा प १० 
2 गदयाटय्य-प् प, २२५८.-२३२९ 





पस्ताना २७ 


तुनी .शाधपा नीक्टे छे पएवो.फेरारछे, ते पुरुष देश्चातर जता सस्तो भृटी अटवोमां 
भग्ने ठे, मामा" अनेक मग्रावह्‌ प्राणीओयी ` वास्त पामे के, तरसथी ण्प्रक्रुढ वने दे", 
मृगनलथी ल्ेभाय ड, मनेक्रविधि अद्वय घन-लताजाठवाटी भाडीओमा अय्वाव छे, 
ऊचा टेकखञओ अने ऊडा खाडाओ, -तनद्वो अने वाक्रीचृकी नदीओ, ¦ मधुर स्वादबाव्मा पण 
सेरी फोवाव्म व्रपनो, घोर माघ-र्िह वगेरे उपर्य एने नडे छे अने दिश्चाभान गुमावता 
एने माग सुक्षतो नयी. एवामा एक चपककर्ण, चुदैन्त, खत्री सूंदत्राणो, अनेक जवोने 
संदारनार वनदस्ती तेना तरफ धी अवले सामे एक लोह।-मास मकण करती विक्रार 
राक्षधी नजरे पदे नजीक्रभा रहेखा अनेक पश्चीभोन। कट्सववाढा एफ ऊचा वश्चरश्च 
तर्फ तेनी नजर नायके, आं व्रश्च पए चडो जवान ववा जवाव एम विचारीते तेना 
मूढ पासे परोचे छे पण चडी शकतो नयी. (“मावा ऊचा (क्षपर आरण करगवानुं नमचस 
-विद्याघसेनु काम, अमाया जेवातु नदाः एम विचारी पाठो पड़ छे. एवामा वड नीचे 
घास वेलावेङीआंयी छ्वायेलख मोढावाण्डो एक जनो कूबो जाई तेमा पडदुं भूक छे अनं 
त्या ठगेखा सर ~ मुंजना तृणतमूहने वल्गी च्यकरो पडेषे, ज्या वूघ्ामा नाच नजर करे छ 
तो नीचे मोदं फाडेल्मे एक धार अजगर जोयो सन चोपास फेण ऊंची करौ उतवा मरि 
तैयार चार सर्पा. "आ वृणवमूह्‌ च्या सुधौ द्रे नदी च्या सुधी ज जीवती दुः एम विचारी 
एना मूट्मा जोध तो कालो-षेो एवा वे रद्य रत॑ दादढोवी यरथमना मूठने कापी 
रह्मा हता. वा कठि ` ऊपेटी रक्षौ पटे पटे तेना कातिल कातीः (छरी) थी उरावती 

हतो अने पेटो वनगज रोपमा समग्र वड्च्र्ने हचमचावतो हतो. अश्री वङ्नी एक 

डालीए लगेच म॒घपूडो भागी जता तेमाथी मघन। टीपा ऊदडीने पेद पुरुमना माये पहना 

अने त्याथी ओगढी एक टीपु तेना मुलमा उतु. तेना स्वादमा पयिक्रने क्षणभर हषं थयो न्धे 

वीजो वधी आपत्तिभो वीरा गड. मप्रपुडानी मधमाखौओ खीजाईने तेने वन्गी, ते दुख 

-सन क्रतोः कतो- ते वीच टीपु मामा पडे तनी इच्छा करव ल्यग्यो. एवामा कोई विद्याधर त्या 

आवी -चड्यो अने आवा सकय्मा फखायेल ते पुखष उपर दया लावी वड उपर चडाववानी 
मद्द्‌ करवा तैयारी वतावी. त्यारे ते, पुरुष कदे छे, “एक पन थोमो, मा एक दीपं पडवानी 
तैयारी छे" . 


करि-रक्खसि-अयगर-मूसय विहर अगणेवि मटमूकिंयह डर । 
अवमन्निय-खेयर वन्निय-वडतङ आसायड महुविदु नङ्‌ । ॥ 

। ( 
हाथी, राक्षसी, , अजगर, ऊंद्र, सपं अने; मधमालीयोना मथने गणकार्या विना 
आक्रागचारीनी मद्द्नी अवगणना केरीने, वड (उपर चडो रभण मेव्ववानु) टकरावोने 
ते माणस मधुिदुनो आस्वाद्‌ ठे - । | 


आ रीते दृष्टात आपी तेनो उपनय समजान्यो' छे के ~ भुवनपुर एके ^ 
टु खी ददि पुर ष्टे षमेधनरदित जीवः ने छलनी ओष करवा छता वर्मदिनतनि कारणे 
पामी शक्रे नहो, देशान्तर एय्ञे भवान्तर-जन्मान्तर) महाटवी एयर संसार , मामन न 
पटले जिनघमैरूपी मायी भ्रष्ट ययो मय-नोक-ढु लस्पी वनप्राणिओथी त्रस्तं थयो 
तृषित थयो विषयनरृपाथी अने भागसर मृगजकथी श्रमित थयो. कर्मरूप तरुभभी.' १ 


4 


भरचक 


थ 


३८ विलसवद-कही 


संषाररूी अय्वीमा अटवायो, च्या मद-मान-ल्यी दुम पर्वतो, करोधल्यी उग्र दवानद्ठ, माया- 
प्ररच-कुरिताखूमी वाङ़्ीचृक्की नदीओ, लोभादिकं ऊंडी गर्ताभो, विषयरूधी' मधुरस्वादवान्म 
पण विपाक्मा विषमय व्रभ्नो, ठदरूटा-म्करीरूय कषरायस्वादु आमटा-वहेडा-हरडे जवा वधो, 
अते रागदेषरूपी ब(ध-िंदना विप्नो हता मिध्याखष्यो भ्रमते खद कुष्य दिख्या- 
भ्रममा पडयो तेनी पठे यमल्यी हाथी पडयो जेने चारप्रकारना आयुष्य (देवं,मनुष्य, तिर्यच, 
नारक )खूपी चार दुशं हता, समयादिथो जे चपलक्रण-सावधान हतो, अने लाव्री सूढ- 
स्प दूरौ ज जीवते लेवी ठेवानी तेनी गक्रि हनो. समे घर्षो आवती विक्रा राक्षघी ए 
एवाज स्वह्टयवाग्डी व्रद्धावस्था हती, ऊचु वटदरक्ष ते मुक्तजीवरूप पक्षीओवाद्ध, मरणमयरहित 
मोक्नधाम हतु , विप्रयाते त्या जत्रा शक्तिमान न थद्‌ शके. जुनो ववो ते मनुष्य-मव; जे 
चोरासीलाख योनिरूप ठतामोवडे ठकायेक सुखवागटो हतो. तेमा सरथम ते आयुष्य. नीचे रदे 
अजगर्‌ ते नरकावाख. चार सर्पा ते चार कपाय- कोध, मान, माया अने लोभ, आयुष्यरूपी 
दारथमने कपनारा धवबल-कृष्ण ऊंदयो ते महिनाना घवल-करष्ण वे पक्च-पलवाडिभा,. मधमालीओओ 
ते गरीर-~ग्याचिओ. क्षणमात्र युखवान्ड मधघुविन्दुओ ते विषयसुखो. दयावान विद्याधर ते 
मवभयमाथौ तासलार घमगुर. आम मधुविन्दुह्प ठनच्छ मोगोनी पकडभा पकडायेलो विमूढमति 
जीव अनेक दुःखो सहन करवा छता धम॑मा उद्यम करतो नथी. 
आ रते योग्य नवा कूपकोनी उमेरणीथी सर्वागसपृ्णं नाबीने अने पोतानी प्रसन्न-मधुर 
अलीमां कान्यरूप आपीने अआ। रूपक्ने कृविए नद ज सोन्दयं भाप्यु' ठे, 
जेनोनी श्वेताम्बर दिगम्बर ने परम्परामा अनेक कथायमा, सस्त, प्राकृत, अपभ्रंश अने 
गुजराती युद्धामा, छेक वीस्मी सदी सुषीनो कतियोमा आ दशत देखा देके, नीचे एवी 
धणी कृतिभोनी मोघ आपी छे 
दिगम्बर-परम्परामा सो भ्रथम शिवार्यं (के शिवकोटि आचार्य) ~ जेनो समय ईसवी पेटी 
श्चतान्दी उधी नतो होई दके एवीषखो ए एन उपाध्येनी मान्यता छे ~ नी मगवंती- 
भआरयघनामा आ दृष्टात जोवा मठे छे." अरदो हाथीने चदे वाध मूङृवामा अविल ॐ. (परवर्ती 
बरधी दगवर कृतिम द्‌।थीना स्थाने वाघनुंज सपक अपे.) वे सिवाय वसुदेवर्दिदीनी समान 
ज आखु स्पक्र छेते पछी युणभद्राचाय-रचित उत्तरपुरण के जे सस्छतभाषरामा ३० स० ८५० 
यी ९०० वच्चे रचायानो समवे तेमा ७६्मा पर्वमा वूतिषयक कथामा टकमा आं 
ट्त अवि @.° व्रीजी वे स्वनामो १ प्रमचिद्र-कृत कथकरोष्र (संस्कप, स्वना सतय्र-१ शी 
सदी) अने २ नेभिदरत्त-एचिग अआःराघना -कथाकोष्र (सस्त) १६ मी सदीनी शरूभात) -जे 
वन्ते पूर्वाल्लिखित भगवती-आराघनाना जाघारे स्वार छे-मां पण आ दृष्टात आवे ॐ." हर्षिण- 
ना वृहत्कयाकोश (६० ° ९३६१-३२ मा सीराष्टरूना वढवाणमा स्वायेल, संस्टरन ' पेम) 
मां त्रिविक्रम-कथानक नमे शस्र्मी कथा ज दष्टांतविषयक छ, = । 


{ 


१. ब्रहत्‌ कथाक्रोप, प्रस्तावना पर ५५ 
२, वृहत्‌ कथाकोष, प्रस्तावना प ७६. 
३. महापुगप्र-जनिनमेन प्रस्तावना पू ३४ 
४. उत्तपुगप्र-रुणमदर धू० ५३५-३६ 
४. वृहत्कथात्नोपर, प्रस्तावना ¶० ७६ 
६, व्रहत्कयाक्रोप्र-मृख प्रु २१७ 


प्रस्तावना - ३९ 


' ` जराम गाया छद्मा धर्मपरीक्चा नामे' कृते रची हत, एने हरिषेणे वि० स०१०४४ 
मा अपश्रश्चमा पद्धडिया वधमा यूयी आ षम्भवरेक्खामा तेमज वि° स० १०७० मा 
अमितगतिएः रस्तर्तमां रचेटो धमे रीक्षामां मधुविन्दु-द्टात होवानो उच्टेख ई० उपाध्येए 
वृहत्कथाकोषना रिप्पणमा कर्यो ठ, , 


साधारण कविना समक्षाटीन दिर्ग॑बर मुनि श्रीचद्रे अणहिलपुरं णटणमा ज जनी स्वना 
विटासवदै-कहानी स्वना पीना वे चण वर्णमा ज क्रेटी छे, तेवी अप्च 'कदकोसुः मा 
पण अ। कथानक अवे छे, र 


जनवूस्वामी-विषयरक अनेक स्वनाओमा आ दृष्टत समवे छे (कारण वधुदेवष्ंडीमा जवू- 
स्वामीना कथानक्रमा ए द्टात आवद छ ) आवी वे दिगवर कति -१ व्रह्म जिनद्‌ास~रचित सस्रत 
जवूस्वामि चस्ति (वि. स. १५.२०) अने २. पं ° राजमल्टविरचित संस्छृत जंवूस्वामि-चरितरि(वि 
तं. १६३२)-मा आदत होवानीर्नोध डं बी. पी. जैने टीधी छे, 


श्वेताम्बर परपरामा वघुदे व्हिदी अने सपरादइच्च-कहानी नध लेवाई ज गई ऊ. त्यार- 
वाद्‌ जय्िंहसूरिना धर्मोपदेशमाला विवरणना आ टृर्छत सुंदर रीते रन्‌ थयु छे, आ सस्त 
रचनावि स ९१५ मां थयेल छे“ अगियारमीः सदीना पूर्वकाव्मा प्राक्त जंबूचरियं, जेनी 
स्वना राणपाल सुनिए्‌ करी ऊे, तेना आठमा देशमा आ टर्टात छे." 


हेमच॑द्चार्यना परियिष्ट-पर्वना प्रथम सममा वटोक १९१ थी २२३ सधी विस्तास्थी आ 
दष्टाव जवूचरिन -सतर्ग॑त आवे छे * 


वि. सं, १२७९१२९० नां समयमा उदयप्रभसूरि-रचित सस्करृत धर्माभ्युदय-महाकान्य- 
मा पर्णं आ दृ्टात आवेशे 4 

समराङ्च्वे-कहा उपरथी 'रचायेट प्र्युम्नसूरिना संस्कत समरादित्य-दैक्षेप (रचना संवत 
१३२४) मा तीजा भवमा ' उथनय साये (इ्टोक ३१०२३४४) आ दष्टा आवे छे. 


गुजराती भाषामां उपाध्याय यशोविनयजी-रचित जंनूस्वामी-रास (वि द. १७३९) मां 
अने पद्मविजयना , सुमरादित्यकेवलीनो रास (वि रं १८३९)” मां वीजा खैडनी पद्रमी दायमां 


आ ट्त चणायेल छे. ए. उपरांत, मधघुिदुानी सञ्जाय नामे एक स्वतत्र सन्छाय-जेना कत्त 


१, वृदककथाकोष-रिप्पण प° ३८८ 

ह-कोसु (कथाकोश्च) पर० ३५ 
३. जवृूसामिचरिउ-वीर, प्रस्तावना प° ६२ 
४ ` धर्मोप्देशमादय-विवरण, कथा ७३मो, पण १४३. 
५. जवूचरिय गुणपाट, प्र° ८३. । ~ 
६ 
# ५ । 


1 


[| 
{ 4 


. परिथिष्यपवं -देमर्च्र ए ६२--६५ 
. घमोम्युद्य महाकान्य-उदयप्रभसूरि, संपा ° मुनि चतुरयिजय तयथा पुण्यविजयजी, प ० ७० 
८. समरादित्य-सक्षेप, संपा जेकोबी प० ५,५८-६० ` ` । 
९. जनूस्वामीरास-इपाध्याय, यशोत्रिजयजी, सपा ० ` डा रमणलाल ची शाह्‌, ध्र° ३२- ३५ 
०, समरादित्यकेवङीनो रास-पं०्पद्मविजयजी प्र० ६०-६२, ` । 


¢ 4 ५ 4 


९ 


० विरासवर्ई-क्ं 


को चरणप्रमोद्‌ छे अने जे केटलाक दगकाञथी जत नया-पण जा द्टात उपर रचायेटी 
मने छे. - , , 

आ सदर सूपकनु पेरू बराह्मण ~प्रपरामां छेक महाभारत-स्व्ीपर्वमां मठे ठे. त्यां पुत्र 
शोकथी व्यथित धृतराष्टने विदुरजी सखासन स्वरूप समजावतां आं द्यत कदे 3." केटल्यक 
फेरफारो सिवाय आ समग्र केथानक्र श्रमण~प्रपराना ष्यति जेवु जले. 

दोना अवदान-सादित्यमा अ रूपक होवानी नोध डो. जगदीश जैने तेमना 
प्राक्त जैन कथा-साहित्यः मां टीघी छे. | 

हिन्दु, जेन, बद्ध उपरांत मुखलमानः खिस्ती अने यद्दी धार्मिक साहिव्यमा पण, बोघ- 
कृथा तरीके सरु महत्व धरावता, आ विनसाप्रदायिक कथानक्नो प्रशर होवायी शोध ° 
अससट बुने (705६ ए प) करी दोवानु विन्टरनित्छ नेषि छे," 

(३) जीजु सुद्र कथानक अगियारमी संधिमां वतु हस-दसीनु कथानक छे (वि०११. 
१२३-१६) 

, सनचछुमार चित्रांगद्‌ सुनिने व्रिलखवती साथेना पोतान। वारवारना वियोगनु कारण पू छे. 
[र मय किं परभवे आसि, 
महं पाविड जे वहु-दुकख-रासि' १ । 
वटूवार विलाखवद-विभोउ, | 
विरहम्मि तीए किं दुष्ट सोडउ १।।११ १३.५ ' ४ 
एना जवावमां मुनि सनच्छुमासने तेना पूर्वजन्मनी वात कदे डे- जेमा सनत्कुमार कापि- 
ल्य नमस्त राङकमार रमगुप्त इतो अने विलाकछ्वती गजनक्राधिपतिनी पुत्री हारपरमा हती 
चन्नेना खन थयेक हता. विविघ भोगो भोगवना ते नवयु्रान पति-पटनी ` एकवार गंगाना रम- 
णीय तये क्रीडायै गया. केर आदि सुगवी दन्पोथी तेजा शर र -विलेगरन करी रष्या हता. 
तेवामां एक द्र हसयुगर त्यां आवी चडच्रु. दारप्रभाने हंसह सीने, केसरथी रगीने मजाक करवानो 
विददार अन्यो वन्नेए. दसजोडनि केखरनु विट्पन करी रगी दीु रग लागवा्थी हस्ती 
एकवीजाने  चक्नवाक-चक्रवाकी समजवाथी ओली क्या नहीं अने बिरहथी च्चरवा लाग्या योढी 
्ञ वारमा अन्योन्यना विरहथी अत्यत दुखी बन्ने मरवा तलर थया मरवा मारे ते बन्ने पाणीमां 
पड्या पण पाणीमा पडवाने रीषे विक्ेपनं घोवईड जता फरीथी ए बीजाने ओढघी गया, अने 
वदी गया हन-हसीने विरह कयववाथी जे अतराय-कप सनत्कुमार-वि गसवतीए बाध्यु तेना 
ज कारणे तेमने आ जन्ममा वारवार वियोगदुःख भोगवद् पडयु, 
खा कथानकने तदन मटती कल्यना राजगेलर (३० स० ८५५.-९३ ९}-रचित प्राकृत 
सटरूटक कपूरमजरीमा जोवा मदे छे" नायक चडपाल्ने केतक्रीपत्र पर रखी मोकरविला 
प्ेमपत्रमां नायकना विरमा दुःखी नायिक्रा कपुरमेजरी ठ्खे के- 


१. सज्ज्ायमारा-खा० चदुलखाट दछपानलट, प° ४४४-४.४६. 

२, मदाभारत-स््री पव, अध्याय-५-६ प° १९-२४ । 
३. प्रात लेन कथा साहित्य, जगदौशचद्र उन. प्रू, ९८ रिप्पण 

४. दिस्टरी ओफ इन्डियन लिरटेरचर, विन्टरनित्छ, भाग १ ० ४०९ 
५. कपुरमनरी-राजदोखर, रेपा० एन० ली ° सुस, प्रस्तावना प्र० १४० 


प्रस्तावना । १ 


हिं कुंकरुमपकरपिंजरतणु कारण ज वचिओ 

तन्मत्ता किल चक्कवायघरिणी ए त्ि मण्णतयो 

एह तं मह दुक्कअ परिणअं दुक्खाण सिक्खावर्ण 

एक्कत्थो वि ण जासि जेण वित्तय दिटिरटित्तदाअस् वि | 
(कप्पूरमजरी-२.८) 

८ सीने केगर-विले ग्नी पीन्ठो सीने तेना प्रियतम हंसने (म) ठगेलो, जेथी ते हसीने 
चक्रवाङ़ी मानवा लगेरो. ते मारं दुष्क्रव्य मने ज दुःखनी निखामण आपनार वनी गयु के 
एक ज स्थानमां होवा छता ठ मारी नजरे पडतो नथी. 

ए जोई शकाय ठे केः वन्नेनी कल्पनामां सदे ज तफावत छे. राजरोखेरे आ कव्पना 
समयइच्च -कृहा खर्थी छीषी होवानो सभव छे, कदाच चन्नेनो खोत कोद जीजीज प्राचीन 
क्रति होय. 

(४) विलासवतीनु विद्याधर राजा अनंगरतिए करें अपहरण, अशोक-वारिकामां 
विलासवतीने केद्‌ राखवी, पवनगतिने दूत तरीके मोकलवो, दूत॒पवनगतिनो अर्नगरति 
खाये विवाद्‌, अते सनत्कृपमारनी अनगरति परनी चडाई अने युद- आ समग्र कथानङृ पर 
रामकृथ्रानी खष्ट छाप जगद आवे छे पवनातिनु नाम पतवरनघुन हनुमाननं स्मरण करावे डे, 
अशोक्रवारिकामांषी विद्ास्वरनी च्क्रामां अगोफत्रनेकामां देही सीतानी आवेहूव प्रतिच्छवि छागे ऊ १ 

(५) नाय्य खनक्छुमार नाम, तेनु चक्रवर्नीपिणु, विच्ाधरोनो तेणे करेल्यो पराभव, विद्याधर 
कन्यानु पाणि ग्रहण-आ अंशो जन साहित्यमा प्रचलित सनत्कुमार चक्रवर्तीनी कथाना केटलाक 
उस साये साम्पर घरावे छे . 

जन परपणमां प्रषिद्ध तरेपट जलक्रापुरुभो-महापुरुपोमा बार चक्रर्तीओनो समावेश थायदछः 
आ बार चक्रर्तमा चोथां चक्रवर्तनुं नाम सनच्छरुमार छे. अनेक फतिओ-खास 
करीन पुराण ग्रन्थो-मा आ सनक्छुमार चक्रवर्तनुं चरि जोवा मठे छे, आ सनक्ुमारनी 
क्रधाना घटकोनु. विगतवरार विश्छेपण करी डो एच.सी. माव्राणीए तेमा तण घटो समाये 
होवानु षिद्धकयु छे ते जगमा कीनो घटक अपणी कृथा साये शाम्य धरावे 8.२ 

(६) विलासवती अनै सनक्छुमारनी तापष्ष-आश्रममाथी विदाय ओाकुन्तल्ना चोथा 
अकनी यादी अपे छे, 

(७) विलाषवनी प्रियतम विरथी दुःखी थर, टतापाशथी गे फासो वाधी मरवा 
तत्पर क्मेकेते प्रपणं श्रीहपनी नाटिका रलनण्वीपा आवना सगरिशाना लतापागडे 
फासो खाई मर्शना प्रप्रल पथे घणो मन्मोी अवि दे, 

(८) विलखसवद्रे -कदा (६ १-७ मा अवतु मनोस्थ-ूरण शिवरतं कथग्नक्त अध- 
शद्धा अत वेमनी ठेकडी उङाड्ठुं एक सुन्द्र कथानक़ छे. एमा आवह मनोरथ-पूरण शिखर 

१ वार्मीकि रामायण 

सणतुकरुमार चरिय-स॑पा डो० एव सी. भायाणी, एम सी, मोदी-ग्रस्तावना 
पऽ २३-१ | 

३. अभिज्ञान शाकुन्तल, अंक-४ | ` 

४. रलावरी -श्रीदष, संपारसी°मार° देवघर अने एन० जी° सुरू धर० ६३ 

६ 


म्‌ विलछासघर-करा 


एनु नाम सुत्व छे तेष, तेना परथी पडीने मरनारनी इच्छा संतोपे छे-पृरे ठे, सोमदेवना 
कथाक्षरिघागरमा अवी ज एक्‌ कथा ल्े." जेमा नायक मनपान्या पलनी-मित्र मेढख्ववा 
शिखरेथी पडत मूके छे - 


भार्यामित्रे इमे एव मूयास्ता स्मरतो मम । 
अन्यजन्मन्यपीस्युक्त्वा हदि क्रत्वा च करम्‌ |} १६४।। 
मया गिरितयात्तस्मान्निपत्य प्रघम ततः । 
ताभ्यां स्वपल्नीमिताम्यां स. मुक्तं शरीरकम्‌ ॥१६५। 


( कथाप्रित्ागर छ ०४.) 
(तदनन्तर मानव-शरीर छोडवानी इच्छाथी मं अन्तिमि काठ ए कामना करी के पद्मा 
जन्ममा पणएज वन्ते मारा पली अते मित्र थाय . आ प्रमाणे मनमा जकर ध्यानं 
कृरीने पर्मन-हिमाट्यना शिर पर्थी पडीने मित्र जने पत्नी खाये में देह छोड, 


७, विलसवई-कटा साथे नाम-सास्य धरावती इतए रचनाय 


विलासव्-कहा सये नाम-णाम्य धरावती केटलीक सस्क्रत-प्रक्रन कतिमो के कृति- 
ओना उच्टेवो मे डे. तेनी अही नघ ठेवी अनुचित नहीं गणाय. 


(१) सोथी प्रथम उल्टेखनीव छ प्रसिद्ध जेनाचार्य॒देमर्च्रसूसिना भिष्य कवि देवच 
गणि-विरचित संस्कृत नारिक्ा विलासवनी अवधि आ नाविक्रानो उच्टेठ माव मन्तो 
हतो ` परनु ला० ठ° विच्यमदेर,) अमदावादना हस्तप्रन-संग्रहमाथी अनी एक अपूर्ण 
प्रत मी आरी ठे. पाच अक्नी आ नाटिका विलासवती अने सनच्छरुमारनी प्रणयकथामो 
ज -वरिष्रयलई रचे तेना पात्र अषोना नात आ प्रमाणे ठे - 

(१) विलछासवती-खमोपफय. | 
(२) विलासवती-लाभः । 
(३) देगान्तर-गमन-मन्वः । 
(४) विलास्वती-विप्रलम्भः | 
(५) विन्याघर-चक्रवर्तित्व-ङषभः | 
अकरोना नाम परथी जगाद के आमा सनक्छरुमार चक्रवर्वपिद प्रात करे त्या 
युीनी कथा वणो टेवामां आवी 
नारिकाना प्रशस्ति-श्टोको नीचे आप्या ठे - 
घव्रल्यति कलामिर्वावदिन्दुन्निटोकीं 
हर्ति तिमिरमार मानुमानेप यावत्‌ | 
अभिनव्‌-चरिताथ नाटक तावदेतत्‌ 
प्रथयनु जगति श्रीदेवचन्द्रस्य कीर्षिम्‌ ॥ 


| 





१ कथानरित्सागर -भा० १ पृ० ४५,०-५१ 
२. जेन साहित्यनो संनिप्त इतिहास प०२८० (पेरा०४०१) 
३ ला० द्‌. माग्तीतर सस्छनि वियामन्दिरः अमदावाद, प्रति न° ३६६२ 


प्रस्तावना ४३ 


जीयाञ्जेनमतान्तरिनतरणि. प्र्ाहताशारणि- 
्दलिोन्युदरितमेषमाष्यस्तरणिः श्रवः सुघासारणिः । 
सर्वक्रारपसेपक्रारविपणिः श्रीचित्रचिन्तामणिः 
मडोकाविष्कृतकीतिषोतधरणिः श्री देवचन्द्रो गणिः || - 

(२) उ्रोठनमूरिनी प्रक्रत कुवलयमाला (रचना ई० स० ७७९) मा कोद दालिक 
कविनी विखासव्रती-कथानो उच्छेल होवानुं ° जिनविजयथज्ीए जग्राश्यु छे. पण आं कृतिनौ 
को प्रति के वीजा कोई स्थे आनो उच्टे प्र मखो नथी. वणी कुवलयमाङानी प्रस्ता 
वनामा तेना विद्रान सम्पादक डो० उयाध्येए पण कुवल्यमालमा उच्लिखित अन्यंकंविभो 
करृतिभोना न॑मोपा आवा कोड कृवि के कृतिनी नोच रीषौ नथी. 

(३) जिनरल्नश़ोषमां डो? वेग कर, सा वारणक्रृतं विलासवहं -कदानी सथि स्ये ज एक 
लश्वपीघ मदर्मिकन 'विरखघवरई्-ङदाः नी प्रति जेतरलमेरना भडारमा दहोवानुं नषे छ. परन्तु 
आ माहिती भ्रामक जणायदे, कारण के जेलमेरना बनने सृचिप्रो आवी कई कृतिनी नध 
आपता नयी. वटी साधारण कविनी विलाक्तवतीः नो प्रगस्तिमा साधारणं कविते केन्य 
रचवा-प्रेनरतु नाम 'टनच्छीहर साहः (लश्नीधर खु) एलु अपि के,“ ते नामने श्रमथी 
कर्वानं नाम मानी च्छ, विसव-कडा लश्मीधर षा के महर्षिनो स्वना दोवानु मानी दीश 
जणाय 

(४) पाटण-सूचिपत्रमा एक सस्रत विलासवती-कथा नोघाये छे." ५२२ गाथा, प्रमाणनी 
आ गव्यक्रथानु विषय वस्तुद्यु ङे ते नाणी गक्रायु नथी, पण ते शीट विष्ये छे, तेषी 
नध छे. तेनो रचना-समवं अजात छे, पण ते ताडपव्रीय हस्तप्रनमाथी ते मटे डे तेनो 
समग्र चोदमी नताब्दी आषपासनो होई, कतिनी स्वना ते पूर्चैनी मानी शकाय ध 


(५) विश्वनाथ (१४ मी सदी) साहित्यद्पगमा विद्यत्तवती नामे एकं नारथराघकनो 
उच्छ करे के" पग तेना विषयवस्तु ॐ कर्ता विश्च कोई माहिती तेणे आग नवी. 


(द) प्राकरृतवर्वस्वना कत्ता माकण्डेवर (ई०प० १७ मी सदी अनु०) पोते ज स्वे प्क 
विखाखवती -सद्कनो उनल्ले्ल करे ठे प्रक्रत-सर्वस्व (५,१३१)मा उदाहरणल्पे तेणे -१ 
नारिक्रानी निम्नडिखित वे पक्तिमो पणं आपी छे 

पाणाम गमो समरो ठकन्भद्‌ दक्स गरहदेु | अने 
सहा रज किर' होड रण्णो | 

परन्तु आना कथावस्तु के पात्रो विदो को$ माहिती उपर्न्व नथी , 

१. कुव॑ल्यमाल मा-१ ( किंचित्‌ प्रास्ताविक, प०१३२) ~ 

२, कुर्वख्यमाखा भा-२ 190 प्र्+०प 2. 76 

३. जिनरंत्नकोष प° ३५८ 

४. जुभो जेषलमेरं सृचिपतर~दलाल अने जघलमेर सूचिपत्र-पुनि पुण्यविज्ञयजी 

५ विलासयेड कदा-प्रगस्ति प्रण १९५. । 

६ पारणं सूविपत्र-दलख प° १७६ 

७ साहिव्य-दर्पण, विञ्वनाथं प्र० ३४७ 

८. प्रक्रत-खवस्, मूल प° ६५; प्रस्तात्रना १० १८१९ 


# । 


५-विलासबरई-कहामां देखाता समाजजीवननी रूपरेखा 


इतिहसितर कथावस्तु घरावता काठ्यादिना वर्णनोमा कल्पना प्रधान भाग भजवती होय छे, 
विलासवडई-कहा पौराणिक कथावस्छवाग्टी होवाथी अने वी ए वसु पण समराइच्च-कहा पर 
मोया मागे आधारित हदोवाथी एमाना घणा वर्णनो परंपर प्राक्च छे, छता कोड पण ङेखकना ठेख- 
तमा नेना समयनु समाजजीवन अनायाश्च वणाई जाय ज. विलाखवर-कडामा पण नैक्‌ व्णन- 
स्थरो यावा छे, जेमा साधारण कविना समकालीन सनाज, राज्य, धर्मं वगेरे अनेक पारा 
पर ओदो वधतो प्रकाश पडे छे, 
रजकीयः- 

विलारव-कहानी स्वना थई ते समये गुजरातमां सोरी वंडना राना कर्ण पहेला 
( वि० सं ११२०-०} शाखन हव. पण तक्ताटीन राज्यप्रकरणविषयक कोई उच्टेख 
कृतिमा नथी. दुतपरेघण, मत्रणा, सेन्यप्रयाण, युद्ध वगेरेना वनो परंपरागत छे, छता ए वणै- 
तोपाथी कविना समयन जीवन आङ्खु आधु तारी शकराय छे. ते कके राजकाज अने युद्धमां 
राजपूतोनी बोलवाल हती. राजपूतो चरा, ल्डायक्र अने युद्धपरेमी हता शरणागत माटे प्राण 
आपवो ए टेकीला राजघ्तोने रमत हती. सजाक्ञानो उर खव हतो. ई शानचद्र राजाए सनच्छु- 
मारने मरावी नाख्यो ते जागी नाराज थयेला वेपारी-वाणिया तेमनी पारी ( साकेतिक भाषा ) 
माजञे घुषपु्त करके ते रमूज खयि ज राच्परद्डनी वीकनु स्मरण कृसवि छे. (९.२३) 

ठडाद्रैना आयुघोना धणा नामोनो उच्डेख अ छे, पण तेमनो आकारप्रकार केवो 
हतो ते विशे कंद निर्दा नथी, तेमाना तरवार, धनुष्य-बाण, मालो, गदा, छरी, त्रिय, खरौ, 
वन्न, शक्ति वगेरे भारतमरमां प्राचीन कन्डथो जाणीन। के. ज्यरि वावल्ठ, सेल्ल, फतह, 
कुटि अत्यारे आढघी शकाता नथी. 
नगर अने नगरननोः- 

नगये विशाल अने विविध वजारोथी सोमा हता, उच्छव-प्रतमे देरठेर तोरणो, घज्ा-पती- 
कओ वांघवामा अवत. लोको उत्छवव्रिथ हता. वषतनो उत्छव युवानोनो प्रिय उत्सव हतो, 
त्यारे लोको विविध जवो पीता, गीत-द्त्य अने चच॑रीथी वातावरण उर्लासमय बनर्ु, घरे 
घरे युवतीथ डके र्दिच॑ती नजर पडती. (१. ६-७) 

राजग जेनी ग्यकितना स्परागत्रगे नगरो नतु रूप घारण करता, दुकानोनी सोमा वधी जती, 
ग॑गाए जगाए तोरणो धाता, चोरे-चौटे साथिया पूराता अने गोपुरोमा व॑दनमालायो बाधवामा 


ष ४ केला पूर्ण कलशनी स्थापना थती अने धवल-णहोमा पृतनीयो ऊभी 
उन्चवगेना लोको उमय पार करवा माटे वीणावादन, कथाश्रवण, उद्यानक्रीडा, कान्य 
विनोदं अने प्रलिकरा-रलागाओ आदिनो आश्रय ऊेता. (१०, २५-२६) | 
1.1 
वर्णाश्रम विशे कद उल्छेख नथी. छमनमा विधि करावनार पुरोदितनो उस्टेख छे ब्राह्मणो 
च्नादि विधि तथा ्योतिपनु काम करता. भत्रियोनु मुख्य कार्यं ल्डाश्नु दं तश्योमा 


९. गुजरातनो मध्यकाटीन राजपूत इतिहास, भा० २, प्र० २३० 
२.९ जुओ परिदि्ट-६, । 





प्रस्तावना ९६ 


वाणिया-वेपारीनो उल्छेल छे. शरोनो उल्टेख नयी. वबेरिका चेरी-दासीनो उस्छे नोधपात्र छे, 
(१. १४-१५) बर्वैर के यवन देश्चनौ मूल निवाक्ी खी - उत्ररिका, वीजा प्राचीन ग्रंथो अने 
सस्कृतं नाटकोमा पण करिका के यत्रनीना उल्लेखो मने के. 
विवाह = 
समराइच्च कहामा सनच्छुमारने मातर विटासवती एक ज पलनी हती एवो उस्टेख छे, ज्यारे 
विटाषवदू-कहामा चक्रवर्तीपर पाम्या पछी सनत्करुमारने अनेक राजाओए पोतानो कन्या पर 
णान्यानो उचल्टेख (९. ३८) छे. आ पर्थी ते कृटे पण प्राचीनकराचनी जेम वहूपःपीत्वनुं 
महत्व हतु ते सूचवाय छे. 
वटठी खनत्कुमासना च॑द्रटेखा सायैना पिवाहनो प्रग क्व्रिए खस उमेरेले छे (१० 
इ३-६). तेमां तक्ताटीन विवाहविपिनु हूहू वर्णन छे 


विवाह मारेनु घ्ुभ मुद्र जोवरावी, स्नेही-संवंधि मोने आमतण पाटवाया पछी मोतीना चोक 
पूराया, मनोहर आसने वेठेखा कुमारनी सामे पूरण॑ङु भती स्थापना करवामा आवी चटन-दहि- 
दुर्वाकुर वगेरे वादकं मन्या. व्याखाद्‌ अनेक वाहनो-परिचरो-स्नेदीओना समूह साये, उत्तम 
मुहू वार्जित्रोना नाद्‌ साये सन॑रकुमारनी जान जोडाई 


दवसुरना नगरे पटोच॑ता ज सनतकृमारना वसुर्‌ राजा वज्वाहूएु सपरिवार स्रामे आवी 
जाननुः समिय क्यु पठी जानने श्रेष्ठ उतीरो आपवामा यान्यो. सान, विेषन, मोजन, ताघ्रुल 
आदिथी सखर्वनी सरभरा करवार्मां आवी, 

पछी श्म चोघ्हिये वारजिव्रोना स्व सये ठाटथी वरयात्रा नीकेढी राजद्वारि पचतां 
अ स्ीभरोए आगन आवी कुमारना आओवारणा लीधा. दहि, क्तत, चद वांदवामा आन्य 
करुमारनी आरती उतारी, दण उतारवामा अव्यु तथा घुखरं अन सवेदु बताववामा अव्या 
अंगास भेला क्रोडियाना सपुयने पग ते कचरीने सनच्छुमार वधूम्राता अनिल्वेणनो दोरातो 
वधूना निवा्-स्थने आवी पर्दोच्यो स्यां अनेक सख्रीभोए वणो मग दंन्परो अने पोतानु दाण 
माग्यु, दर्णपूर्ेफ कुमारे दण आण्यु अने मव्रनमा प्रवेश कर्यो, ज्या रत्नमोतीना भमरणो 
अने उपर श्वेत व्र परे नवोढा चद्रठेवा मावरंकामोनी समक्न वेठेखी ही. 

नववधूने घूषट खोलाववा मारे साटीभो वगेरेने माग्या मुज दाण आपी संतोषवामा 
आवी. परी मगन गीतो साथे वरकन्यानो हस्तमेखापविधि सपन्न थयो 

परी अत्यंत गोमायमान चोरीमां करे कन्यानो हाथ पोताना जमणा हाथमा ट मगल- 
फेरा फरवानी विधि अग्निनी साक्षीए्‌ करी चरे फेरामा कन्याना पिताए वरने अढव्टक घन, 
सुव्णी, रत्नो, वल्रामरण, राचस्चीं अने वाहनादि आप्या. पतिना अथ्युदयमा विलसवतीट पण 
चृत्य करीने भाग लीधो. बहू खानपानसमेत उत्छव स्पन्न थद गयो जाने विदाय टीधी. 

हजार वर्षे पूवेना गुनरातना उच्च-व्गेना लोकोनी विवाहविधि उपर म। वर्णन सारो 
प्रकाञ्च पडे ॐ. तेमानी धमी विधिभ गुनरातमा आज पण प्रचलित छे 
वाजित्रोः-- 

कृविए वणैवेला वाच्ोमा घणा तकाले वगादाता दशे एमं जणाय छे. सैन्य-प्याण, युद्ध 
लग्न सने. बीजा मागलिक्‌ प्रसंगोमा वाद्यो वगाडाववानो रीवाज प्राचीन छे. ते समये वंगाडवामां 


४६ विलससवई-करही 


अवता वायोमाथी कशा, सष, स्रलर, उमर, वीगा वगेरे अन पग प्रचलिते छे. चज्यरि टक्का, 

मुर, चक्क, अने मद्‌ भल्यरे वोक्तराया छे. ` 

वनस्पतिः - | 
साधारण कृविने व्रक्-वनस्पति प्रस्य धणो प्रेम होवो जेट. एमणे छो उपयात वनस्पतिना 

नाम, उद्यान-व्णैनना प्रसगे गणाभ्या छे आ वधं वनस्पति अक साये ॐक्रटी दवी दुम 

छे. परन्तु अही उच्टिखित वधी वनस्पति विग मारतमाए कृष्टि उगती अने ज.णीती होवा 

अनुमान करी रशकाय, 

भोजन-समारभः- | + °. 


[ (नो 


विलासवई-कदामानुं सनत्छुपासला सोजन-समारभनु वणेन तक्छाटीनं कृतिभमा अनोखुं 
ज छे, एमा कविना समयमां खवाता अनेक मिष्टान्न, पक्वान्ते अते शकरभाजीना नामो 
आवे छे एकज टके जोके षट वधा खवाता होय ते शक्य नथी) परन्ु वर्णन खातर काव्यमा 
ते चधा एकत्र रजु. कृरवामा ओव्या छर. 


देवगुरुपूजन करोन+ दानादिक्र ददने परछी सप्ररिवार सनक्छुमार मोजन-शाग्टामा जाय. छे. 
सौ प्रथम द्राक्ष, खजुर अने खडहडय (आ केष फट होय तेडु लागे छे, प्रदरमी सदी ल्ग- 
भगपा थयेला साघुरयाजगणिनी “भोज्यादिनामगयिता जिनस्ततिः मा खडदडी नामे खान्रषरदार्थनो 
वीजा फवटो साये उल्लेख छे ) साथे वर्गोलक" - एक मिष्टान्न पीरसायु. ते खाईने हाथ धोया 
पठी सेंघव लवण साथेना साठ्ण (ए कोई मीगमा अयिली वस्तु दोय ते डा० साडेस्तयएः 
न्यु छेः ) पीरसाया-व्यारनाद्‌ काकडी, गाजर, आदु कुवारनो गमे (१), केरडा, करम्दा, 
वास, आमद, वेगण्र इत्यादिना अथाणा ( विविह सप्ाणयं ) पीरसाा पछी घडं-चोखा मने 
मगनी दुलना लोटना बनेला, कालरुर अने दहिंगथी सुवातिन, चण प्रकारना पापड पीरसाया 
ए पछी खाड अने गोना विविध मिष्टान्न अव्या परो चणानो खेट नखला, काञमर्दवी 
वेला रिगणा अपाया तिंडिख (४), काचरी, आगच्िया अने खाडभरेा वडरिथा (१) 
पीरसाया अनेक ग्रकारनी वेडी-पद्रूटवडी, बोरवडी अने वडा-आदुवडा, मरचावडा, ` खीरवहा, 
दुधवडा पण पीरसायां. शक्मा कविषु कंचणार, केरडा; त्कारी, फोग, सरगवो, पडोव्ठा, 
क॑कोडा, करेला, रागणा, कालिगडा; काकडी, करमदा, सूरण, टिंट (१) वगेरे नाम गणान्या 
छे. मिष्टान्नमा खडना वेर, फेणी, सुवाढी, कार, सुरकी, केोक्करी (१), ल्यप, लवणा 
मोतिया अगे विंदकश्चया एवा चण प्रकारेना लड, अदर जातना लाजा अने पी शिखः पीरतायो 
वधु यायेग्रा पछी सुः मरी अने खाइ नखि कटे ॒तरियु दूध पीरकालरु. अन्ते हाथ-मों 
साफ कप्वान। उचटनभी साफ करीने वधाने पानवीडा आपी पछी पोतानु पानकीहु रने *करुमरे 
समस्यानां वेख्क टीधी (८. ३५-३८ )}. 

६ जभ परियि्ट-७ 

२. जो परिजिष्ट- 

३. जु परिदिष्ट-५ । 

४, चैन स्तोत्र संध्रह, मा० २, 

५.. वणक्र-समुच्चयं भा० २ प° १९य्‌ 

६. वणक~-ठमुच्चय मा० १ प्र १८ 
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अही आवती अनेक वानगीओमाथी मोटा भागनी अत्यारे पण गुजरातमा प्रचलित छे. 

भोजन पटी ताबुल पान खावानो रीवाज धणो जूनो छे. अवश्रं कात्योमा घणीवार 
“सवाञ तबो { वर्णक ताम्बूल ) नो उल्लेख जोवा मने छे. तैत्रोट-नागरवेलना पानमा वर्णक 
एय्टे सगे घोदार मसाटो नाखवामा आवतो. विलस्वई-कदामा नायिका विलाख्नतीए तेना प्रिय. 
तम सनतक्रुम"रने आद्र पान वीजा उपहार साथे मोकल्यानुं वणन छे. (१.२६ ) ते पानमा 
कक्कोल, एलायची, जाईफलः कपूरवेलोना पान, सोपारी. इत्यदि नाखे हतै अने ञे नवा खेर 
अने केरीना स्वादब्राठ्ठं दै मित्रोनी मिजलसप्रा पण तावु आपवान रीवाज हतो (१. १०) 


एकं जगाए्‌ पचवरसु तबोध (पाच प्रक्राना पुगेधि व्रदर्थोब्रि पान) नो उल्टेख परण छे. 
(१ २४) 


+ 

धमः- 

ते काये ल्योको धार्मिक आस्थावाव्या हता. अनेक लौकिक देवताओनी पूजा प्रचलित हती. 
शेव मप्रदायना जोर खाये ज गुजरात्मा जैनोनो व्वेताम्बर सप्रदाय वन्छवान वनी रद्यो हतो. 
देमचन्द्राचार्यना समय धीमा तो एणे राद्याश्रय पण प्राप्त करी टीघो हते. साधारण कृवि 
महादेव अने बीजा टोक-परसिद्ध देवताओना जिथिलाचारनी निन्दा करी ङे, (११.२९) ते 
शैवो अने सनातनी सायेना जेनोना विरोधनु सूचन करे ठै, 

चमक्तारिक गणाता देव-देवीभधी ल्येको डरता महाकाखीदेवीना प्रक्रोपनी वात तेनु 
खटाहरण छे. (७ ७) अश्चाति- निवारण मारे वदि चडाववा्ु, यक्ञथ्ागोनुं अने सिद्धायतनोमा 


पूजोपचासनु वणेन (७ ५' सामान्य जनोमा प्रचित क्रियाकाडनी महत्ता दगवि छे. 


सतार व्याग करनारा साघु- सन्धासीयन लोक्रोमा बहमान हतु दीकर्थी प्रत्ये लोको 
अहोभावथी जोता. 


जेन उपदेशको देराकराठने अनुश्ररी सामान्य जनोनि उपदेश आपवा माटे मय अने प्रलो- 
मननो जेटीनो उपयोग करन धथगलनथी थता अटीकिं मीत्क लाभो अने स्वर्गीय सुखौ 
तथा धर्मविमुखत।थी थती हानि अने नरकन यातनाओना कल्ना्षमर चिप्रो, इतर तत्कालीन 
कृतिओनी नेम विलसवई -कहामा पण देखाय छे (९ ५-८) 

जेन तीर्योमा जन्रुजयनु अचत माहात्म्य हतुः (११ ३८) वारतदेवरि लोको नगरना वधां 
देवकेनी यात्रा करता (१.६) 
उग्ोत्तिप, चै मेत्तिकरोनी मिष्यवाणी अने शुकन-अपट्कन' - 

ते काटे ल्ोकमानम आन करता विलेष वहेमी अने दयुकन-अपश्युकृनमा माननार हतु. 
द्तिंपनी तो वे.ल्वराल्य होय तेम जणाय छे पुत्रजन्म, ग्न, दीक्षा वगेरे प्रसंगामा ज्योति- 
प्रीयनि पछी निणैय टेवामा आवता सनकुम(रना जन्मकऽमये खावत्सरिकाए तेना विद्याधर- 
चक्रवर्तीत्रनी भआगाही करी दीषेटी (१.३) सनत्छुमारना चद्रेखा साथेना लग्ननुं महू कविर 
-पोतानु व्ये'तिषरनु न्ञान दर्गावता-विस्तारथो वर्णव्युं छे (१०२) । 

विलासवद्े कटामा -देखाती वे काव्ठनी युकन.अग्श्युन्ननी मान्यता दन्न ये केटलाक अरो 
भारत अने खा करीने गुजरातमा देखा दे छे विनयधग्ने जुदा जुदा प्रकरी छीको दाया सन- 
तकुमारनी निर्दोषता समजाई गयेलयी (२ १४-१८) छींक उपरथी शकन-भपद्युष्न जवानु आसु 
एक शस्व दय तेम रुगे ऊ एषी ज मान्यता स्व्नफच विपयकर ऊ सनच्छुमारने छम स्व 


प्रा स्त्री लामनोसूनना मने ठे. (३.३१) अनेधरनिना सेन्प्रयाण वणते ययेला अकं 
क्नोनी यादौ (८.६-9) कविना समयमा प्रलरलित अपञुकनोनी यादी बनी छे) 


#१ 


८. छदोस्चना 


विलाशवद-कहा अगियार संधिमा विभक्त 2. अगियरि सथिना नाम तथा कडवकोनी 
सख्या नीचे मनव ॐ- 


संधि नाम कटवक-ससख्या 
१९ सणकुमार-विखसवई -समागमो नाम...सघी २७ 
२ विणर्यधर-पधी... २३ 
२ भिन्न-वहण-सधी... २३ 
४ विव्जाहरी-सधी. .. २३ 
५ विवाह-विओय-संघी.... २१ 
६ विज्जा-सिदि-सधी... ३३ 
< दुम्मुह-वहौ नोम --वधी... २९ 
८ अर्णगरइविजय-रलज्जाहिसेय-संघी .. ३८ 
९ विण्यधर-सयोमो नाम... सघी .. ३.४ 
१० जणय समागमो नामि. . -सधी... २७ 
१९१ सणंकुमार-विलासवद-निन्वाणगमणो नाम....सघी.. ३९ 


विलाक्तवड-कहा नी बन्ने प्रतोपां प्रथम अने अन्तिम संधिना नाम नथी. १० वेचरदास- 
जी दोगीभे ते वे सधिना जे नाम सूचवेला ते अत्र आप्या छे 
अगिथार स्धिनां मनी कुट ३२७ कडवकर थाय छे. नानामा नानुं कडवक ८ पक्ति 
एररेके १६ पादय (सधि-४) कडवक-९ तथा संधि-६, कडव$-२५ ) छ अने मे रामा 
मोट कृडवकं ५२. पक्ति एट्टेके १०४ पाद्‌ के चरणनु (रंधि-११, कडवक-२२) छे, 
पण मोटा भागना कडवको १० थी १२ पत्तिना छे. दरेक सधिना प्रारम्भे एकं इलोक-ध्रुवक्‌ 
छे. ते पी प्रथम कंडवकं शरू थाय छे. दयम संधिना प्रथम चार कंडवक्मा पण प्रारम्मे 
जुद्‌। छदमा एक एक गाथा मठे छे. सिवाय समग्र कृतिमा कोई कडवकमा आद्य गाथा नथी. 
द्रेक कृढवकना अन्ते घत्ता रदे छे 
दरेकं सधिना अतिम घधत्तामा कविए दटेषपूवैक पोतानु नाम (साहारणः युक्तिथी रथी टीषेट 
जोवा मठे छे. 
संधिना आवदटोक-शवक-अने ते ते संधिना कडवकोना अ तिम रउ्टोक-घत्ता-ना 
छद एक ज छे; ज्यारे केडवकना छदौ अने घत्ताना छदो अपभ्रश् सधिवध कान्योमा सामान्य 
रीते दोयलकेतेम जुदा ज ङ, 
नीचे पदेटा कंडवकना अने पछी धुवक अने घत्ताना छटोनु विद्रेषण क्य छे, 
कडवकना छंदोः-- 
९) पद्धडिया (सं° पद्धति के पद्धटिका) 


कडवकोना १ छंदोमा साधारण कविने पद्धडिया परिय छद्‌ लगे छे ३२७ कंडवकोमाथी 
२३८ कडवकोमां ते वपरायेड छे, - 


ठश्षणः--- चार चतुष्क गण ४>८४ = १६ माचा अने अंतिम अनुप्रास. 
१. भारतीय विया पत्रिका, वष-५, अक-४-५-द६. प्र० २२, 


प्रस्तःवना , , ४९ 


साघारण कविना पद्धडियामा अन्त्य चतुष्कल नियमित रीते जः गण छे 
नीचेना सचि अने कडवकोमा पद्धडिया वपरायेल छे-- 


<, 
ॐ 


^ & # ^< ० छ ^ 


९ 
(4 © 
११ 
(२) चदनक 


कृडवक 

१-६, ९-२२, २४-२७ 

१-७, ९-९५, १७-२३ 

७, १९ 

१-२, ४-८, १०-२३ 

१७, १९, २१, २६ | 
१-१८, २०-२४, २१, ३३ 

१-११, १३-१७, १९, २२-२६, २८-२९ 
१-४, ६-८, १०, १२, १४-१६, १८-२६, २८) 
३०-३२, २४, ३८ ` ` 

१-२६, २८-२४, 

१-४, ६-८, १० १४, १६-२०, २२-२७ 

१, ३-१८, २०-३१, ३३-३७ 


ल्श्षणः-- &+४+४--२ = १६ मात्रा, जन्वानुप्रास, समचतष्पदी. 
नीचेना सधि-कडवकोमा ' ते वपरायो छे-- | 


स्थि 


~ ० ~ 


(+ @ ¢ 


९, 
२० 
१९९ 


कडवक 
९७ 


१-६, ९-१४, १७, २०२३. 
द 


९-३, ५-१४, १५. (पक्ति १ यी ८), १८, २२-२३, २९१ 
१९ 

१२, २१ 

५, १२१, २७, २३, ३७ 

२७ 

4 

३२ (पक्ति १-२४), ३८-२९ 


कुट ५१ कडवकोमा वदनक छः छे, 


(३) मदनाचतोर 


म्न 


लक्षण“ चार पचकल गणो, ४ >८ ५ = २० माता, समचवुष्यदी, पदान्त अनुप्रास 


कड़वक 
१६ 
८, २५, 


५९० विलासवर-क१। 


1 न, 
५ १६, २० 
= २५५; 
८ ३५ ३६ 
१९ ३२ ( पाक्त ४५.-५२ ) 


कुल १० कटवको आ ठंदमा स्चयेल छे. 
(४ ) पादाकुटक 


टक्नणः--गणन्यवस्था नथी, आदि (जगण निषिद्ध; कुलपा १६, अव्यानुप्राख, सम- 
चतुष्पदी 


नीचे म॒जवना ८ कडवकोम। आ छद्‌ मने ठे. कविए्‌ घप्ताना छंद तरीके पण अआ छद 
प्रयोव्यो छे, जेनी नोध घत्ताना रदोमा टीघी छे. 


सधि कडवक 

+ 1 २४ थी ३० 

८ ९; ९७ 
(५) 


लक्षण. -४ पचकल; २.० मात्रा, दरेक प॑ंचकल्नो अत्य गु 
( ट्दादा ट्दादा ट्दादा ल्दादा ) 
नीचेना कडवक्रोमां मठे के - 


सधि कडव कं 
१ _ ८ 
द ९६ 
६ २८ 
८ ९३ 

१० २९ 

१९ १९. 

(£ ) 


लश्चण--े पचर्ट, २० मात्रा, दरक पैचकृलनो अलय लश्र 
(दादा दाल दाढा दादाट) 


नीचेना कटवक्षोमां मटे हे 


सधि कड वृकं 
९ २३ 

ए २६ 
७ 


९८ 


प्रस्तावरनी ५५१ 


२९ 
११ ४. व ॥ 


(७) १ 
लधणः --१० मावा, २ पचक, अव्य ठ्घु;, ( दादारु दादा, ) 
नीचेना कंडवकोमा म छे-- 


सधि | कृडवकं 
4 २ ४ 
५ & २७५ । 
१९ ॥ र । (च । । ] 
११ २२ (पक्ति २५-४.४) 
(८) रासावख्य 


छश्रणः-- २१ मात्रा-अतिम नः गण साथे, १४ माना पी यति, अव्यानुप्रास 
संषि-२ ना कंडवकं १८ मा आ छद्‌ बपरायो कतै. ॐ 
(९) प्रमाणी 


स्नणः-- द्धुगुरं >८४ = १२ माता अथवा नजः गण रर गणं यने अते लश्ुं-गर, 
याला कान्यर्मां एक मात्र मावराशरत्त ध्रमाणीः ज मये के." 


नीचेना कडवकोमा ते प्रयोजायो के- 


ग 


~^ 


संधि कृटवकं | 
५ ८, १५. (पक्ति ९५-१४) 
६ २३२ 
\9 > 


(१०) करिमकरभुजा 

रध्ण- ९ चतुषनल+ज गणर८ मातरा 

सेधि- ६ क्डवक २९ मामा चख्द वपरोगरेल छै. (पक्ति ४ मां अतिवेल 8.) 
(१९) ! । 


लक्षण १० मात्रा; वे पचकल, प्रथम पचक्छ्नो अत्य टु, ब्रीजानो अध्य गुर 
(दादाल दाल्दा ) 


संचि ७ कंडवयक्‌ २० 

(१२) 
क्षण--- १२ मात्रा (दाल दार दाल दाल) 
सधि £ कंडवकं ३० 


\ 


९ मा प्रमणी- खद्‌ समरादच्च-क्हामा पण वपरायेटो ऊ 
(चभो सुमगर््चक्हा प्र॒ ३७२ पक्ति १-८) 


५२ विखास्वरे-की 


घत्ता तथा धरवकना ठंदोः- 
(१) षट्पदी छड्डणिका- 
लक्षण-- १० + ८ + १३३१९ मात्रानी वे पक्ति 
९० अते १८ मात्रए यत, पाद-१-२, ४-५; उ-8 अ स्यानुप्राष. 


सधि १, ८ अने ११ ना ध्रुवक अने घत्तामा आ छंद प्रयोजायो छे देमर्चद्राचायं 
आ ₹ईदने द्विपदी मा गणाग्यो छे, देमचद्रे आपेटा उदाहरणमां पण दन अने अढार मात्रा 
पटी यति छे, परन्तु अनुप्रास मात्र २३१ मात्रा पदी छे. एट्टे के देमचन्द्राचायें वे ज पाद 
मान्या छे ज्यारे स्वयंमू-छंद्‌ मा छ पादं गणी पदेला-चीजा, चोथा-प्राचमा अने ध्रीजा-छटरूा 
पादन! अते प्राह गगविड ॐ.“ साधारण कविए सवत्र भा वीजा प्रकारनी छड्‌डणिका प्रयोजक छे" 


(२) पादाकुट्क 
लक्षण -- गण्म्यवस्थारहित, १६ माता, अ त्यनुप्रास 


संधि ६ अने र्ना वके तथा घत्तामा आ छंद छ. क्डवकोमा आविक आं दनी 
नोध आगढ आवी गई छे 


(३) पारणक 
छक्षण- १५ समाता प्रति चरण. 
सधि-- २० कंडवक १-२-२३ घत्ता तथां धुवकं 
(ट) ? (आंतरसमा चतुष्पदी ) 
माना २९; यति ११, १० 
सधि ५ तथा ७, बधा कडवक-घत्त तथा धकं 
(५) १ ( अतरसमा चतुष्पदी) 
मात्रा २९, यति १३. १६ 
सधि ४ बधा घत्ता तथा घ्रवक्‌ 
(६) ? ( आंतरसमा चतुष्पदी ) । 


माना ३०; यति १४ १६. 1 
सधि -२ वधा घत्ता-भ्रुवक 


(७) ? (आंतरसमा चतुष्पदो 

मात्रा २८, यति १५, १३ | 

संचि-२ वधा घत्ता वक | । 
(८) ? (अतरसमा चतुष्पदी) 

मत्रा २८, यत्ति १६, १२ 

सधि-१० कंडवक ४ थी २७ ना घत्ता, 


प्राक्रन मापामा रचायेक कवि~प्रस्ति प्रसिद्ध आर्या क्त द्मा छे. 
१. छन्दोनुगानन ७. १७. 


२. 2 मक्न्यपरिविद्धरे, यर्ट्णिवद्धरे, तेरहकल संभावि अहे 1 
पदमविद्‌ गप छण, तदअ पुणु विरगण्रु, छदडणि छष्पाइयहे | स्वर्यभू० ८ ११ 


६. भाषा अचे व्याकरण । 


६, स, १९१८ मारडा° यारोवीए भविसयत्तकहा प्रधिद्ध की च्यारथी माडी आज सुधी 
मा घणा अपभ्रश्च म्रथो प्रकराभित थ चूर््या छे. अने अनेक विद्रानोएु अपश्रम मापा अने 
साहित्यना विविध पार्ाओनी छणावट करी छे, 

गुलराती, मारत्राडी अने पदिवमी हिंदी वोटीभो जमाथी विकी अवी ते अपभ्न मपा 
$्खवी पाचमी सदी आपस भारतना पथचिम कांटानी निवासी प्रजागोनी बोठचाटनी माप्रा हती 
अने पाछ्थी पंडितो दाय तेमा साहत्य ल्खायाथी साहित्य-मापा वनी स्थिर थह तेरे हङी- 
कत "तो ठगमग सर्वस्वीकत छे आ स्थिर साहिप्यीक के गिष्टभान्य अषभ्रजते व्िद्रानोए नागर 
अपश्चश कल्यो ऊ." 

अपर््रशनं व्याकरण आचाय देपचन्द्रमूरिएट पोताना सिदहेमशब्डानुलनातनमा अष्टम 
अध्याय (पाद्-४,सूत्र ३२९-४४८) मा उदाहरणो साये अप्य छे, देमचन्द्राचायंनी सचयल्भी 
टृष्टिने कारणे तेमणे आपेखा उदाहरणोमा अपञ्रगना बोलीमेदोनी भात जणाई भावे छे. प्ररु 
एमणे प्रतिपादित करे अपश्रश एकद्रे नागर अपश्रश छेः ¦ 

विटासवदू-कहानी माषा आं नागर अपभ्रश् छे. 

 अपश्रन न्याकरणनु अनेक जगाए आलेखन यद चूक्यु होवाथी अरीं सत्र व्याकरण न 
अपता विलासवद्रै-कदाना अपश्रशनी मुख्य मख्य लभणिक्ताओ नोधवामा अवी छे, 
ध्वनिपसिवत्तन :- ‹ 

(१) ध्वनि विषयक लाक्षणिकताओोर्मा प्रथम नोघनीय छे नः कार-विषय्के वल्ण॒ हस्तप्र- 
तोना परिचयर्मां जगाग्या मुजव वन्ते प्रनोमा भादि "नः अने मध्यवर्ती सयुक्त ननः सुरक्षिन छ 

(२) ध्यःश्वतः सि. दे. ८ १. १८०अर्णो यश्रुतिः विधान उपरथी प्रतीत थाय लेके 
व्यजनं रोप पी मवजिष्ट अः नेआशनी मव्ये श्यः श्रुति मूक्रवामा आवनी. परतु 91 इस्मपरतो 
सर्वत उद्द्त्त स्वर देखता ज भ्यः मूकी दे छे विलासवई-कहा पण एमा अपवाद नथ. 

उदा० पहयर १. १ १, स्यट १.२. ८, पय १. १. १ ०, पमाय १२ ११. 
नायर १. ४, ७, विणिञ्जिय १. १. ३, वदयर १. ४, ११, नियय (निजफ) १, ५.४ 
दियह (दिवस) १. ५. ११९ गेय (गीत) १. ६ १० असोय १,७., ४ गेय १, 
६. १०, सेयविया १, ३. १ टोय १ ४, ७ सीय १. १, ७सुय १, १. 

१, ९६. ४ धूय १.८ २ 

(३) दविस्वरान्तगत भमः नी जाव्वणीः उदा० कमल १. ९ १२ ममर १.२३ ९ रमणीउ 
५९.१९ नाम १९ ३..१जेन ४,१९.९ जो के घणा ओ गन्रोत्‌ा 
जोवा मठे छे, 

(४) देमचद्राचायं नधिखाः वृणु, सुक्दु जेवा ऋ कारवालो गब्डोनो अभाव, 

१, वागाव्यापार ईा० हरिवस्छ्म भायाणी प्र १४७. 

२, एलन प्रण १३५.-१४८ ४ 

३. प्रा प्या० ४. ३९७ 

४, प्रा भ्या? ४. ३२९ 


९२ कामुय 


पअ वृटण 


५४ विटासवरई~कहा 


आख्यातिक रूपोः- 
(१) वर्तमानकाढ प्रथम पुरुष एकयचनमा स्ख्पस्वे मिः अने गौणताथी उः प्रत्यय 


उदा० थुणामि १. १. ३. विह १ १८ १२ 
जाणामि १, १८. १२१ भण्ड २. ५. ३ 
करेमि १, १, ११ कर १, २१, १ 
कटेमि १ २. १० कटुड ५, २९. ८ 


(२) एः व्रिकरणवाक सख्याबव ङूपोः 

उदा० जाण्रेड १ ४. ° पलोएडइ १.८. २ नासेमि ५, १४. ७; करेमि २. १.११ 
कृटेमि १. २. १० मेेधि १, १५. १० कदेति २, २. ७ वर्ठेते १. ७. ९ चितेः 
तड १ २४. ६ 


(३) वर्वमानकाट वीजो पुष्प वहुबचनमा शनिः (अनुस्प्ासति) तेम ज "हि" प्रस्थय 
उदा० । 
खेस्छति १, ६. ९ फुटूय्ते १ ६.६ जागर्हिं १, १३ १२ विस्य्हि १. १३. १३ 
वोर्टेति १, ७.२ सु्छ्ते २ ३, ५ खचरं २ ३. पालि २, ३. १५ 
परिच्चयति २३ १२ 
(४) अजथ बीजो पुरुष एकवचनमा "हिं" (अहि-एहि) तथा इ प्रत्यय, कवचित्‌ “उ तथा 
प्सुः प्रत्यय. 
अक्खहि १. ११. २, छदूडदि १, ११.२३, ठेहि १. ६. १, करि १. ४, ४ 
उदरठेहि १. १८. २, कार १, ११. १३. कहि १. १०, ९; ठ्ड्‌ २.३. १७ 
एव्वउ ५. ११. २; मुच्चउ १. १६\ १२ ठायद्ु ५, १२३. ८ 
सारसु ३. १९. १२, सुणसु ६. ५. १२ 
(५) मविष्यकाठमा ह" विकररणवाच्छा सूपोनो खगभग अभाव. "स कारवाखा अ गोनी प्रचुरता 
लटिश्पई ४, १३ १३, टोसइ १, ३. १० दोडखइ ४. १७. १२ करिस्सई ५, ११. 
१० टदेखई्‌ २, १९. ३ दइस्पद ३. २२ १ युजिष्ठहि ४.११ १३ मविस्तह५. ११. १०. 
च्छु ५ १२. २ 
(६) संवक्‌ भूत कृटन्तमा एवि", इवि", अविः, (एविप, “ए चणुः, 
अने दः अने "इडः गोणताथी वपरायेट छे 
सुमरेवि १. २ ५ एवि १. १. ६. हवेवि ६, १०, ८ 
करवि १, १९ ९ वंदिवि १ १. ४ नमिवि १, १. १० 
भूसिवि १. ७. १२१ पेच्छवि १, १३. २ टोवि ४. २०, ४. 
भवेच्णुं १. ९ ४ सुपरेषपिरु १. १. १२ पणमेणिणु १. १, ३ 
देक्खि १. २५. १६ पेच्छि ५, ७. ३ होदउ २. ९. ३ 
नामिकरूपो.- 
(१) पुल्छटिग-~नपु सकटिग अक्रारान्त नामोनीप्रथमा-द्वितीया विभक्ति एक वचनां मात 
उ प्रत्य मने छे. देमचद्राचा्ये नोचल "आ प्रत्यय नथी मच्तो, 
उदा मणाहरु, सगुणु, कव्वह्ास, समव, कण्णु, कम्मनाटु शइव्यादि, 


प्रत्य्रो मुख्यताथी 


प्रस्ताचना 
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(२) युल्छिंग-नपुंनकटिग अकारान्त अगोना तृतीया विभक्रिति एकवचनना 


प्रत्ययो इ”, "ई, ए अने “एणः 


इ-कारणि १ १७. ११ वयणि २, १. १२ 

ई-मत्तारिं १.२.१९ पियारिं १.२.११ वि्यारिं १.१५ १२ सदर्थं १ १२.१२, 
ए-कुमरे १. ४, ३ विणएं १. ५. पसं १. ८, १२ 

एण-करुमरेण १. ५, ६ नामेण १. ५. ५ कारणेण १. ६. २ 

(६) पचमी तेमज पष्ठ एकवचनमा ट, ष्टो अने हः तथा बहु्रचनमा (ह प्रप्य 


धचमी - एक वचन ~ घष्ठी 

आसणहो ५, ३, ४ मयरद्धयहो ५५ २ 

रायक्ुृह्ो २. १, ९ वक्रकलहो ५ ३ ४, 

हत्थह्‌ ५५, २४. ७ भवणह्‌ ९.९.९५ 

उज्जाणह १. २५. १५ धृरह्‌ १ २५. १० 

रायह्‌ १ ४ १२ 

ताय्‌ १, ४. १२ तायह्‌ १. ३. १९ 

टयेहुरह्‌ १, २५. & नवाय ९, २. १९१ 

तुषु, मह बगेर 
षष्टी ~ वहूवन्चन 

पणरद्यणह २ ३, १२१ इत्थीयणह २. ३, १२ 

केन्नयहु १ १९. ११ पुरिषं १ १९, १२ 

मित्तह्‌ १..१..३ | 

(४) सप्तमी एकवचनमा "ए, हः तेम ज षह" प्रत्ययो, 

इ~ भरहवासि १.३ १ ए- काले २१, ४. १ 
सयणि १ ९. १० भवणे १. २५ ९ 
चित्ति २ १०. ११ मणे २ २, १४ 
कटि १. १५ ३ 

हि ~ कटिं १ ८ ११ नयरिहिं १ ९ ७ 
सेजर्हि १ २ ११, पीहर्हि १. २०, १२ 


(५.) अगने अनुरूप षष्ठीन प्रत्यय -- अकारात अ गोमा एकवचन अने वहवचनमा 


क्रमे “ह' अने (ह » इकारान्तमा दिः अने हिं” उकःरान्त ष्टः अने 


अ~ सुदग्॒ २.५. १२ सदहियणह्‌ १. १६ २ 
कुल्हरह २, ५ १३ कन्नयह्‌ १, १९. ११ 
पुरिसह १९ १९ १२ 
इ ~ सामिणिहि १.२०, ८ नरवदहि १. ४, ८ 
नयरिहि १, ७, १२ 
ड ~ पिरह >, ५ दु ६५, ६, ६ 


५६ विलासबई-कहा 


(५) व्रीजा पुरुप सर्वेन'मनु प्र एकव्चननु स्प वृद्धः आमा वे वार मढ छे (२.३ 
२ अने ७. १२३ °} ( धनपाटनी 'मविमयत्वकहाः मा पण आ स्पमद्ेषै 
अने "घ'हिटनाः "परउमसिरिचरिउगमा पण). 


आमाना कटक लक्षणो, जेवा के (१) स्वरमध्यगत मः यने चरः नी जाब्टवणी 
(२) स" कारवाठा भविष्य कालना अगो अने हः विकरणवाढा प्रस्य्रोनो अभाव (३) 
आनार्भे वीजो पुरर एकवचननो शः प्रत्यय (*) स्वधक भृत क्र्द॑तनो इड" प्रत्यय (५) 
पुदलिग प्रथमा विभक्ति एक वचननो ^ उ प्रत्यय अने (६) अ गने अनुप पष्ठिनी प्रत्ययो 


-- परथी विलासवई-कहानो अपश्र ज॒ गुजरात प्रदेगनी तक्तान भाषाना प्रभाववारो 
साहित्यिक अपभ्रजदङे ए स्पष्ट थाय छे. तक्ताटीन भापाना प्रभावना गोत अन्य चहो 
कृदेवतो अने रूदिप्रयोगोना प्रकरणमा पण नोध्या छे, 


विलासवड कानी भाषानी वीजी लाक्षणिन््ता छे तेतेना परमो प्राक्तनो धनिष्ठ प्रभाव. 
समरादच्च-कृटाने आघरि साधारण कविए आ स्वना करौ होवाथी प्राक्तनो आ रीतनो 
प्रभाव अपेक्षित ज छे प्राक्तना अनेक प्रत्ययो अने र्पो आमा टेर ठेर वपयया छे तदु- 
परात सस्कृतना सिद्धल्पोनु प्राद्तीकरण करवाना पण अनेकं इष्टातो जोई शकाय छे 

आम विदल्ासवई-कहानो अपश्रन एकंदर शिष्टमान्य माहिलिक अपम्रशा के अने 
नेना पर गुजरात प्रदेनानी तक्कष्टीन भापानो प्रभाव जोई गकार छ 


१० कटेवतो रूढिप्रयोगो अने सुभापितो 
साधारण कवि जनसाघारणन। कवि हता कथारूपी गोन ॒वौटोने उपदेग्रूपी कडवं 
प्रच पावानी आख्यानकारनी जलो वेमे सिद्ध हनी आवी लोकरजनी जटी मारे मापा 
पग लोगग्रचटिन जोड विलासवदू-ङहामा सर्वत्र टष्टिगौत्रग भरता रूद्िप्रयोगो कटेवनो अन 
सुपाषरितो कविनौ आ बावतनी निपुणताना सूचक छे ते काके प्रचलित एवां केटलटाक माघा- 
प्रयोगो यने कंडेवतो याजं पण आपणने गुजगती माप्रामा तेज स्वल्पे अने केटटाक 
योदा बदलाईने वपराता जोवा मठे छे नीचे आवा रूदढिप्रयोगो, कटेवतो अते सुभाषितो नोध्या छ, 
रूदिभ्रयोगो 
१ को मह पाणे धरतएसु, एक्क वि उप्याञ्ड तुज्ज क्रेसु 2] २, ६ 
ह जीवु हु त्या सुधी तारो एक पण वाठ उलाडवा कोण सम्भ छे £ 
' एक वघ्ट पण वाको करवानी कोनी ताकात नथीः एवो प्रयोग अल्यारे 
प्रचलित छे. 
२. वदद खच्छुजमु स्ट्टु 1! २ ८ 
“आज तारा उपर जम रूट्यो ठे › 
आ प्रयोग पण जाणितो छे 
३. म करहि काणि 1 २ १० 
काण न कर” १ 
काण करवी -- मोटा नृक्खानवनच्डो प्रतेग ऊमो करवो ए अर्थमा हाल पण 
भम्ोकाण करवीः ए प्रयोग प्रसिद्ध छे, 


प्रस्तावना मिः 


४, ड ` नरु जीविड हरेड; 2 ५ 
तो सुदधिठिहि उप्परि को छणेद' १ ।। २.११ ` 
लीनायेलो राजा प्राण ठ .ठेदो.{ एथी वघु यु") 
मूटीनी उपरथी कोण कापी शक्वाततं छे 7 ` "` ` 
कापवानी वस्तु मूटीमा पकडा्य  तवारे' तेथी नीचेनो -धाग ' ज कापी, काय. आ प्रयोग 
अव्यारे जाणीत्नो त्रश्च ! ५।५ + ५ , 
चोर समप्यड एड नादिः ' 
मुय उप्परि गड्डा किं न जाहिं?५॥) २११, . 
अआ चोर ह नदौ दोषु, मरेला उपर गाडा केम नंी चाछ्तां '? ( आनो ज थ 
अस्यष्ट छे, [न = | 
¦ `“ '-& सुमरिडि कषु जमेण १ । २.१३. # 
कोने जमे याद्‌ कर्योछे१ या प्रयोग पण वधराश्माद्े `` ' ` 
७. प्रलु न-रीक्खु; न 'दोसह छग्रणुः | ¦ . 
त॒म्दह दहयउ न मिक्ख न भायणु | ३.२. । 


| क, 
तने युव मयरघ्चं न्ही, \दोघ्र टक्राणा नदीं .न मनी मीख ने मानन-वासण पण गहु नही. 
नावाना वेय गगड्य-ए कदेवननी याद्‌ अपावतो आ प्रयोग अल्यारे प्रसिद्धः नथी 
८. जाणेई्‌ विराछियं दुद्ध-एार ` 
+ “' "' पेच्छद्‌ न पडतड ल्उडि-वाड । ५.२१ ' 7 ' ` "1 


विडी दूषनो स्वाद्‌ जाणे छे पण दयदीनो घा पडतो जोती नथी. . . ^ 
९. ता किं अत्ताण्ड न य मणे ९,, | 
स्ओ पि हु ल्उडडउ पेक्र्व ङेड 


„ किं मघड़ ताव कटि होई हत्थि, वि 
एयैपिदह््‌ तस्व न जाणु अस्थि || ७.१४ 


भक 


) ~प । 9 

स्यु ते पोतानी जातनेय नथी जाणतो ९ नोने मसल्यो वली लाक्डी डे छे! क्या मच्छर 
अने क्या हाथी ण्यं य मान तेने नथी । 

माकडने मुखो आवी- ए कदेवतने मठ्तो आ प्रयोग छे 
१० तो तस्स षरिणि न य पदटरूटचेमि, । न 
„, नासा रिगु परय देमि १, , 

` जमु माद तदु जाएवि केऽ, 
क्रं कस्त वि तिहूयणे हड विदेडं ,? ॥. ७.१५ 


५ 
) 


†{ 3 


$ 


+. 


~ 


तो तेनी पत्नी पछी नहीं "माप ` पारकाने काज हं नादैः गयु करवा द्द. तेन 
फ़ाये तेने जैने कषे हु ड दुनियामा केनो गुटाम दु ! 


1 
क 


व्रि्ासमदै-कटा 


ह 


५८ 


ॐ" ९. * 
५ „0 
| 


तेने फावे ते करी ऊे-षए प्रयोग प्रचलित से. 
१९ कुस्ुर वि खाई निच्छड उटेण | 
कृपयथी तो कुतस पण पेट भरी.यकेः छे, 

१२, जिह दुम्मह मई वि गणेद रतव, ¦ 
मिरियाईं वि चविह चणय जव, || ८.२ 
लेवो वुर्ुल एवो मने पण गणे ठे. चणानी तेम मस्वनि चाववा धारे डे 


१३. ञं सीसि चडाविय राणएण, 
तं गन्विन गणदह किंपि तेण] 
गख्यद्‌ पडर्टाविय अई पवेट 
निक्खत्तु नडइस्सइ सयं र । ९.२४ 
राणाजीएर एवी माथे चडावीछे के गर्वमां करोदूने य गणती नथी. वहु मोटा स्याने 
वेछाडो छे. पण राड वधानं नक्खोद्‌ वाठ, 
माथे चडावन्ु दू लडथी बदेकाववुं ए प्रयोग आज पण अव्यत प्रविदध ठ. 
१.४. उद्रूटाविय पेड मडेवि वाहि । ८.३ 
पेट चोढ्टीने पीटा ऊमी करवी-ए लू ज जाणीतो प्रयोग ॐ. 
१५. ता मारड सो किं टिरूटु जाई, 


सूयारद साटहि सस नाइ } ८२ 
मुपकारनी गाढा~-रसोडामाथी खयकीने ससटु क्या जदो १ व्या जु स्याथी मारो 


कहेवतो 


५५. १ ६ )# ५4 |) 


$ ® 


१ द्धि च्चिव पर माट्वउ देसु, 
मडाविन खद्धा इय विसेसु | १.२५ 


मान्वा देश जोयो, पण माडा न खाघा 
'तव्छावे जर्ने तरस्या आग्याः त्रो घाट अही सरन कृदेवतमा व्यक्त थयो ॐ. मड-मागां 


माकबानु एक मिष्टानन के. 
२. ता पदढम-यासि मक्खिय फट्‌ | १२५ 
प्रथम ग्रामे मभिक्रा-पदेला कोन्रिये माख्वी वानी आ जाणीती कदेवत ॐ 
एक्क दिसि अच्छह तड विसा 
अन्नर्हि वि वग्धु दादा-कराद्‌ | २ शर 
(इतस्तटी ततो व्या्रः" ए सस्कृतमा जाणीती केवत छे गुनरातीमां पण आ वपराय छ, 
४. भायणु वि मारु अहवा न भमा 
मारेडई टणक्कड कह वि टग्गु | २,१७ 
वासण भगे केन भागे पण ज्यां पण अथडायङे णकारो. करे 
५. जो खाइ क्रवउ एत्थ लोड ॥ 
वद्मेय विड ब्रण सह्‌ सो इ | २; २० 


परत्तवन्ा ˆ ५६९ 


अ टोकमा जे करयो (एक प्रकारनी वानगी) खाय, बहू लातनी विडवना पण ते सहन करे. 


माल खाय ते सार खाय-ने मलती फदेवत, । ~ 
६, ज पुन्वविहिड तं एइ मइ, | 
मु'डिज्जई फं सद्‌ सियमद्ड १२२० ६ 
ते पूर्वनिदिचत छे ते बलक्रारे पण थने रदे छेज. तो पोते ज पोतानी हजामन 
शा माटे करवी १ त 
७, सष्पु न मख न स्यि वि भञ्जद [२.२१ 
खाप मरे नदीं अने कटी भगे नदीं आ केवत दिदीमा पण प्रसिद्ध छे. 
८. विहवो वि छद्धिडडउ देख उवच्जिय ति न 
सुप्पु वि दड्दउ चणा न भुजिय | ३.२  ; 
वैमव तो छोडी दधो अने दोष पदा थयो सुपड बली गयु" अने चणा न युजाणा. 
९. वाएं निज्जइ हर्थि जहि तत्थ बद्र किं पूणि जोय ? ४.६ 
धवन्वंडे च्या हाथी उडाही जवाता होय त्या चृद्ध बीचाये पूणीने ञ्च. जुट ? 
१०. सच्चं चिय किर वणु होई जस्स, ` | # 
सो च्चिय पर जाणद पीड तस्स ।४.२३ ' , 
लावे ज जने रुमहु यु ्टोय ते ज तेनी पीडा भी शके. ` ` 
- -११. ओ दुद दद्ढड किर हवेइ, 
दष्धिय पि हु फुक्कवि सो पिए | ७. ८ 
टधना दाश्यो छश पण पुर कीने पीवे-ए केवतमां अदी छाशनी जगाएं॑दहिः शब्द 
माध्रनो ज फेर छ, न 


॥ 1 


१२, भुग्जतु चणड जई उद्लटेद, 
त भाडद रटूठड किं करेह 2 ७, १५. 
मुजातो चणो अगर सखीजने उल्के तो पण्‌ भीति श्चक्रे ? 
१३. बहुए वि किर भूखय-सणरहिं 
किं नाडड पुञ्जे मेटिएहिं १ ७. १५ 
शु सेकडो उद्र मेगा यने य दु विलडाने पयंची शके ¢ 
१४. अहवा खयकालि समुरिठयादहं 
उदेति य पख पिपीदियार्ह । ७.१५ 
प्रख्यकाव्ठे कीडीञने पांखो फटे छे. 
१५. वह्‌ धनन पले वि पुर्णति | ७, १६ 
धान्य-अनाजनी परख एना फोतरा परथी ज थह जाये, 
१६. गोसामिय अद्विषणुं चि होइ | ७.२९ 
गोस्वामि -ब्रग्द्ना ये छणानु तो बत्तण ज होय. (?) 


६८ विलाक्षवर्-कद्‌) 


१७. किं जमद दूरं मांख्वड होई { 1 ८. १ 
जमने घु मारु आधु पडे ? 

१८. हस्ये पि कंकणु कं द्ष्पणेण { ८.२ 
दाथककणने आरपीनो गी जरूर ! 


, १९. महिल्चरिउ .महिला विआणषए, 
सप्परपसिणि सण्पो जि जाणए्‌ | ९,२४ 


स्वी चरिते स्वी ज समनी गके. साप जेम एने जणनारी ्ापणने जाणी शके. 
२० अग्मि-ददिदढ जगी वि ओसहं | ९. ३० 
अआगथी दन्चिलने आग ज ओौषघ 
सुभाषितो 
१. येवु वि जे उत्तम पुस्वि होति, 
अवंमाणु कव विनते स्कति} १. ५ | । 
जे सदहेज पण उत्तम पुखष दोय ते अपमान कदी' सहनं न करे. ` ^ 
२. विरलः च्चिय विरयहि 'छलिय-कतव । 
विर च्चियं जण तामण्ण-दन्व ॥ | 
विरल च्चियं पर-कञ्जद्‌ कुण्ति 1 
~ परदुक्तै दुकिखिय विरल हति 1 १.१३ 


विरलां ज मधुर काव्य रचे छे, श्रामण्य-साधुतारूपी घनं पिरला जनो पासे ल होय 
छ, पारकाना काम विरला ज करे ऊ, पारकाना दुःखे दुखी थनारा विर्यं च होय छे. 
३. सत्ताहिय ते च्चिय पुरि रोति, ४ ~. 
अन्भव्थण विहल न जे करेति 1 २.२ 
सत्यगो पुरुषो ते गणय छे जे याचनाने निष्फवठ नथो करता 
४. पसिपंय न किञ्जद्‌ तासु लोद+ | 
जो माणुखु कोवि विसिद्ूदुं होड] २.१० - ॥. 
डगतमा जे कोई विञिष्टः मानवी दोय नेनी जोडे दुङमनावट न कृरीए । 
जो मितत वि वच्‌, पर दुहड । 
विहरे वि जेण सामि छद्धिडञ्जई । ॥ 
सरणादेडे जो किर परिहर ` |  ,. . 
तिं पर दिहएण ष्ादन्जद ॥ २ १० ` ` 1." 


ञे मित्रने ठगे छे, पारकाने दुमवे छे, माटिक्ने सकटमा- छोडी जाय. , श्रणागतने 
स्यजी दे छे तेवाने तो जोन ज स्नान करी च्ु जोर 


& वरि दुज्जण-सगमु होज्ज खो, वि 
विरहम्ि जस्स बह सोक्खु होई । 
मा दोज्ज समागमे सञ्जणस्त, 


विरदेण क्खु चदु होड जस्स |} २, २२, | 


्रस्तीबनी &१ 
जगतमा भटो दुर्यननो खगम थजो के जेनो विरह थवाथी वहु सुल थाय) सञ्जननो 
मागम मा थजोके जेना र्विरहथो बहु दुःख थाय । 
७. विदिणो वि विचित्तद विलसियद, - | 
कञ्ज समवर्हि अ्चितमई्‌ । ५१८ 
विघातानी टीला चिचित्र ठे, अणधार्या कार्यो समवित चने छे 
८. जो जघु चित पादु परजणह्‌ अपावह । 


त तसु विवि पडे कटचिउ निग्रपावह ॥ ८, २० 


जे निर्दोप परजन उपर पाप ढोढ्वा विचारे छे, तेना पोताना ज उपर पाप पुं वन्टीने 
पटे छे. 


1 


₹% लोहह पजरि धरस्ल्यि कत्थ वि, 
सीह ञव सीयति समत्य वि | 4 , + । 4 
तिह पुरिखा वि दु सत्त समिद्धा, 
अच्छि दुततर-नेह -नितद्धा ॥ ६. ४ 


लाढाना पाजरामा घला चह समथ होवा, छता सीदाय छ, तेम ठत्वशचाग्धी पर्प 
पण दुस्तर स्नेही जकरडायेला सीदाय छे 


१० जणणी-जणया वि दह्‌ आवण, 
कारणु हवई कम्मह गइए \ | 
जणणी-जघा वि हु वच्छयस्त, 
थमत्तु धरई उंषणे अवस्स | १०. १५ 


कमनी गतिथी माता-पिता पण आपत्तिनुं निमित्त बनी जाय छे, गायनी जाघ ज वाशछ- 
रढाने बधन मारेना थामखनु स्प धारण करे छे । 
११ आदार-निदा-मयं मेदटुणा्‌, च ^~ 
माणु्तह' विं तिरियीण वि समाई" | । | । 
अन्महिड धम्मुं पर माणुसार्भ, 
सो जाह नत्थिं ते" पसु-षंपराण' 1 ११. ६ 


- ४ (८ 
आहार निद्रा, मय अने मंथन तो मनुष्य अने पञ्च उन्नेमा समान छे पण मोणखमोा 
वघारानो गुण घम छे. ए जेनीमा न दोयं ते पद्यु समान ॐ । 


{ 4 ध 
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साष्टारण-कंड-विरडया 


विरासवई-कटा 


साहारण-कई-विरईया 


(- ¢ 
वलखसवङ्‌-कटा 
संधि-१ 
[१ 
वृहु-रयण-मणोहर्‌ निम्पल-पयहरू सगुणु सुण्णादिहियड । 
भण कर्प न सोहइ जणमणु- मोहइ कव्हर कडद्रियउ ॥१॥ 


पटमठं पणमेप्पिणु उसह-सामि पुणु अनजिड विणिञ्जिय-भउ थुणामि | 
संमन्ु भावेविणु मव-विणाघ्च व॑ंदिषि अभिर्नदणु गुण-निवास । 

५ सुमरेवि प्रुमईइ घुगिदीय-नाग्र कीरड पउमप्पह-जनिण-पणापर । 
स्ञाएवि जुर-तसिड सिरिषपाछ चदेप्पहु चितिवि चत्त-पाघ् । 
चिष्फुरिय-कंतु जिणु पुर्फर्यतु सीय दुरियारि-महाकर्यतु । , 
सेर्यश्च असेस-सुहण खामि वद्ठुपुज्ज पि रंजिय-सयल-पाणि । 
, जिणु विमल अणैतु वि संभरेषि तह धम्म-तति-सथुड करेवि । ` 

१० प्य नमिपि कंथु-अर-साभियाहं गड सरणु मटिज-घ्ुणिप्रुन्वयादहं । . 
नमि पणमिवि तदह य अरिहनेमि पुणु पास-वीर-वंदणु करेमि । 


पणमेष्पिणु सिद्धदं सोक्ख-समिद्धदं आयरिउज्ज्ञायदं मणि । 
कय-पोत्थय-हत्थदे नाण-महत्थहि समरेप्णु सय-सामिणिहि ॥१॥ 
२. 
जण एक्क ख्णतरु कण्णु देहु अक्खमि धम्मक्खरु तं घुणेहु । 
जाव य दूमिज्जई्‌ अन्तु रोड ता घरि करिड धम्म-कटहा-विणोड। 
जाव य परतत्तिदिं जाई का ता वरि परिभाविउ कम्म-जादुं । 
सव्वदो परदोघुग्घशटणेण गुणु कवणु होई चतह मणेण । 
[१ १. पु० प्यर्‌ २. पु० नयथ मोहई ३ पु० पढम पणमेप्पुणु, खा०-भय पु०' 
वंदेवि ५ खा० खमरेमि, पु० खगदिय० ६ खछा० स्नाय वि जिण सुपखसिद खषाञच, , 
पु० चिन्त वि चित्तपाखु ७. पु० विष्फुरिय-कित्ति जिण ८. छा० वखपुज्जे ९ पु° 
अर्णतो १० ला० नमवि ११ ला० पणमवि १२ पु० पणमिपिणु, खा० नाणस्त- 
मिद्धं, धु० उञ्क्नाहं १३ खा० हत्यदि) पु० `सामिणिहि ॥ ~ 
[२] १. खा० पु० कंड देहु, मक्खम्‌ २ सा० पुर जाय 


७ भ 


न्दी 
#-~॥ 
3 
। 
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५ साहारणकद्विरदया [१. २- 


५ सतेहिं य अहव अरतएि कि पर्ोसेहिं पयासिषएरि ! 
ग्यर्‌ जघ अस्थुनतेत्थुकोई्‌ अन्नुविसोचेवय बरूर द्द्‌ । 
उप्पञ्जई प्र-जण-पीड जेण तं कञ्जु न क्रिज्जई्‌ बुह-नणेण । 
जं कस्म दसेतउ फिर करे त रर्घतदड विन नित्थरेः) 
येवो वि ह करई जौ पमाड सो पर-भवे होई महा्िव्राड | 

४० पत्थ व पत्यावे कहा कटेमि ते सन्वह अन्भत्थण विहेमि। 


जिव सह मत्तारं पाण-पियारि गुरु-पमाय-फद्ध अणुः । 
तिह चोन्जुष्यायणि गुण-सय-दायणि कह निस णेह विलासव्रइ ॥२॥ 


। [ ३ | 

इह, भरहवासि छमणाभिराम  वर-नयरि अस्थि सेयविय नाम । 
सरयनग्म-धवर-पासाय-सोह देवउर -प॑ंति-तोसिय-जणोह । 
पयुरय-सरण्ण-नण-सेवणिन्  वहु-दिवस-सहस्सेदि पण्णणिञ्जं ! 
पवणुद्धय-पय पतिटि विदाः हक्कार्‌ अमर-पमूहु नाइ । 


५ पडिवक्ख-रचख-उक्खणिय-कंदु जसचम्थु तामि तहिं नरवरिदु । 
जो तरुण-तरणि-सनिह-पयायो वहु-नरवदृ-पउड-निदट्र-पाो | 
तस्स वि सयठतेउर-पदाण कित्तिमड य रण्णि बहुगुण-निदौणिं । 
ताण य उप्यन्नउ युवण-सार्‌ रदणु नामेण सर्णङ्घंसारु | 
तसु जम्म-दिवसि फुड-भासपएरिं आरद्‌ एड नेमित्तिषएर्हि | 

१० एह वाध सय-कक्खण-सहाड होस विञ्जाहर-रय-राउ । 
भइवल्लहु तायहु मदिर चायहु कप्पद्‌ दु पणरई्यणदं । 
दरिखण्ण-निविद्रड परियण-दद्वड कामणएड इत्थीयणहं ॥३॥ 

[ ४ | 
अह अन्नहै कारे अल्क्खिएहिं के षि गहय चौर आरक्सिएहिं। 
ते तेहि विडवेषि वह चिचित्त आदत्त नेवि मारण-निमित्त | 
एत्तहि पि वादियाछिरहिं गएण ते कमरे दि नियत्तिपण । 
तो भणिड तेहि दय करटि देव अम्हे सरणागय त्म्ह चे] 
५. कठि एक्क-वार सामिअ अजुक्त॒पर अञ्ज वि चोरिय-फष्ं न यत्त । 
{२.८ [मि.८ कार पु० सेवत | 


[३] 9 ख० सेयुविय तात ८ ला० चद्‌ ५ का० पु० जवम्यु ` 


[श्‌] 4. पु> अन्नहि २ छा० विदंविवि 





१. ६] विखासवरहकटा 


तं ययणु सुणेवि नरवड-घुएण मेर्लाविय सन्वे दया-जुएण । 
ज कुभरे मेर्छिय चोर दद्र तं सव्व वि नायर-खोय रुह'। 
विनड एह आरक्खएरिं अक्खिड असेच नरवहि तेहि 


तेण वि आडष्टडं निच्ियार जिह नधि जाणेड स्णंङमास्‌ । 
१० गिष्डिवि दिक्खाटेवि नायराण तिह इण्‌ िणिग्गहु तक्कराण । 


अह ते गे्टैविणु मासियि नेदिणु मरं वयर जाणियड । 
तो रुट्रड रायह सो निय-तायह नोसरियड अवमाणियर ॥४॥ 
प ध, 

सो. वारिज्जत वि परियिणेण नयरीए चिणिमगड तक्खणेण । 
येधो चिजे उत्तस-पुरिसि होति अवमाणु कया विन ते सर्हति। 
दियई च्छिय-कडवय-पुरिस-जकत्त॒ रयणायर-तीरहि सौ पत्त । 
जहिं नियय-विहव-मंडिय धरित्ति वर-नयरि वसह सिरि-तामछित्ति | 
तहि- पणय-वम्ग-बद्िदिय-पसाड  इईसाण्च॑दु नामेण राड । 

जाणिड तेणापि सणैङुमारः सयुर विणिगगड सपरिास्‌ 
कुमरेण पि विण्‌ नमिड राड तेणषि बहुमन्निउ किड परसाड। 
भणिओो य वच्छ तदं कियडं घृटरूट॒ ज रह पत्त जणय-रटरट | 
एय पि हु तहु अप्पणठं रज्जु ता एत्त देञ्जटहि नियय-कलज्जु । ` 
तो नयरि पविदउ लेषएहि दष्टड नयणाणैदणु च॑हु जिह । 

जवा विदिषण्णड धग-तपृण्नडउ मोखे दोलहिं तघ्ठ दियहे ॥५॥ 

[६ 

भणियड दिणेहि केटिवि गएदहिं जीवणु दियदच्छिड वच्छ ठेहि। 
कृमरेण वि क्रेण पि दारणेण न पडिच्छिडि जीवणु किंपि तेण। 
एत्थतरि पसरिय-वहु-विखार मगहर सपत्त वर्सत-माघ्र । 
भविवेय-लोय-गाणंदयारः पायडिय-पिपिह-कायुय-वियार्‌ | 
५ माणिणि-नण-माणु वि निदु पए्षीड भव्यानि महम । 


{(-* 
^+ 


? 


© 


[*] 9 पु० कुर, पु० सव्वेवि ८ छात पहु, नर्वश्हे ° पु० आयद्रठ्ड १०. पु० 
दिक्न्राल्वि ११ लछा० त गिण्टेविणु 
[५] १. टख० छु व! ञ्जनौ 
, य॒ प, छ० लोहि 
[६ १. छा० पु० हियदच्छियउ ३ पु° मणुहर, खा० वसतु 


[रपी ४ जि, हनि ८ पु भेणद १५ पु० नयरि 


१९० 


सादएरणकटहविरद्या [९ ७ 


वियस॑ति सयल्-काणण-वणाहं एुल्टति नाई पदिय-मणाई । ` 
घरि धरि अदोख्य-गामिणीय कीरुति कराल्य-कामिणीञ +, 
पिनज्जति जस्य पिविदहास्वाईं पेम्मईं पसरंति पुणन्नबाई्‌ | 

दिज्जति जत्थ चस्चरि विचित्त खेच्छंति जुवाण परिद्ट्‌-चित्त। 
वृर्प॑चम-गेयहं श्ुणि पयत्त कीरति सय देउछे हिं नत्त । 


खय-पच्छ-मणोहर्‌ पियसिय-केखरु पाडल-कुषुम-सरोयणड । ~ˆ 
महमा वि मयवई काणणे धावद गयवडूयहं उन्बेवणड ॥६॥ ,. 


[७ 
जस्थ विडउल-दल-कमन-साटिणी सरवरेखु उर्खसिय कमलिणी । 
महमरहत-मयरद-पिजरी सहई जस्थ सहयार-मजरी । 


फार पुरर मेचछंति ङुञ्जया उस्छसति वियदल्छ-पुजया । 
तह असोय-बउग रमाउला क्यङि कल-सद-कोदखा । 


कुसुम-भार-पिण्मत तरुवरा गुगुशमति महु-मत्तमहुयरा । ` 
रत्त-कुयुम-पाथरियि-असरुया नव्‌-वर व्च दीसति किञुया । 
सिदुवार-विडवा खुसोचधिया पाडला मयरद्‌-मोचिया । 
` मयरकेउ-युक्क च्य कंडया महमर्हति साह विय-मंडया । 
मद सद योरेति वासरा नव-वससत-दंसणं-कयायरा । 


१० 


कुसुम-रेणु-पडटं पि पसरियं युवण-पासु न काम-पिरहृयं । 


इय मयण-महसवि अप्पडं भूसिवि निय-गेहह मित्तेहिं कलिउ । 

उज्जाणि मणोहरि नयरिहि सेहरि सो अर्णग-णंदणे चलिड ॥७॥ 
[८] 

तओ णेय-छीखा-विलछासेहिं जुकत्तो महाराय-मग्गम्मि गतं पयत्तौ } 

इ तरथ ईसाणचदस्त भूया  विलासवई नामेण अस्वत्‌-रूबा । 

सगेदस्स वायायणे संनिविह्ा पलोएइ तं रायमग्गं विसिद्धा | 

तओ तक्खणे तीए दिष्ट कुमारो सदेदहो यपच्चक्ख नं सोभ्निमासे। 


५ पुणो पृच्व-जम्मतरूभासञो से पयद्रोऽणुराओो दिसाए च्व गोसे। 


{६} <. खा० पेञनेति ञन्यु, पु० पिम्भड्‌ ९ छा० जेन्यु, पु० सखिल्ठति १० पु० सुणि षयत्त, 


[५] ३. ला? पुन्ये नार्‌, पु० कु जया ५ 5: गुमगुरम॑ति 


८] २, पुर स्या ३. खा० वायायण 


देदलिषहि १२ पु० महुमासो 


७ खा० पाडलाउ<. धु 


माहविहि ^ पूण मेरर्मनु १८. छा० पद व प ११. छा० भूनवि १२ पु० नदण 


१; ९] विखासवरेरदा प्‌ 


स्यधा य खत्ता सहस्येण गुत्था इमारस्स क्डलाण माल पसस्था । 

चङत॒स्स वायायणासन्न-देष् पुत्ता इमारस्स सा पत्ति कंठे । 

परोएइ जा रप्परिं ताव दिद महं रायकन्नाए .अच्चत-इट्ं । 

पुणो तस्स अडवर्छषहो एन-चित्ता सयासम्मि वघुभूट्‌ नामेण मित्तो । 
१० अणेणावि सो रक्रििजा ताण भावो कृमारस्स जागो महतोऽणुराओ । 


पुणु त्रु पेच्छतिटहि वियसिय-नेत्तिषि व्रडल-माल कंठं नितिय । 

ते तापर प्रतार उरिति-पिषार्‌ रायकनन खद नीसभिय ॥८॥) 
[९] 

अह सो पणप्र वोलिड कपेण कराण विकेव्धुन य मणेण। 

पाविय अणगर्नदण-वणम्मि आत्त मणोहर कौ तस्मि) 

मित्त उवरोह बहु विचित्त कीच मारं अवहरिय-चित्त। 

त वयण-कमट तौय वि सुतार वायायण-सर-नीसर्डि सार । 

५ विवाहर-‡ईतिय-विप्फुरत्‌ सिय-दूसण-किरण-केसर धरतु । 
वियसाविय-खोयण-दख-विसराट्‌ अच्छिउ चिततउ को चि काद्ध | 
तो उचिय-कारे नयरिहि पवद किर दियस-कञ्जु सयद् वि वििरह | 
वासर पिं जाव बोलिडि करमेण म्रपत्त रत्ति पूरियि तमेण | 
तो दुक्खह सिर टय भणिरण पेसिय वर्यस समागिरऊण | 

१० गड वास-मवणि मणहरि विचित्ति परिसटिड सयणि महामरईति । 


सेञ्जरिं वेरछंत्ह पिरद-पलित्तह वरिस-मरिस वोलिय रयणि | 
तारायणु फुडड कमं विस तरणि-तेड पसरिड गयणि ॥९॥ 


[१०] 
 एत्य॑तरि आगय ते वयस पणमति कुमारद कय-परससस । 
` उवणीयहं तो पवरासणाई तवोखई सयछ्हं दावियाहं । 


परग भवणुञ्जाणह समित्त॒ चर्ल्डि मार कीरा-निमित्न | 
नाणा-रीलादिं य वहु-पयार्‌ अवहरिय-चित्त कील मार । 
५ कीरतड चित्त सुन्नएण खक्खिड वसुभूद-वर्येस्एण । 
[८] १० पु० भामो 1२ खा० तं तोद पसाइ हरिंसविसाह 
२] .३ पु० मित्तह, ा० पु० करे विचित्त ७ सा १६, ज्ञ 
११. पु० सेजजह वित्लतह 
[१०] ४ चु णागाकौनाहि, खा भवहरिख 


। लाष्रणकदचिरद्या [१ २९१. 


ज अज्जु कुमर चिच्छय-देहु तं निच्छठ मयण-वियारु षट 

अह वित्तद कीलटा-वृहुयरम्मि गय दोण्णि दि माहवि-मंडवम्मि। 
पसुभूर्‌ प्रभणिडं भो वयस कहि पुटर-नारिकण्णावयस 1 

तुह अञ्ज कोस विच्छाय-दाउ जिह दिवस्ष-मज्द्रि नक्खत्त राड । 
१० पुणु खणे विनिषरारिय-पयल-चेट्‌ह अच्छहि युणि जिह ब्ञाणोचयपिटट्‌ | 
खणे जद-खहुं जूयार जेव परियो वहहि निय-चित्ति तेव । 


तेण पि गोवंति षु जोर्बति पाण-पियस्त वि कषिड पृणु। 
डं पिन च्क्मि जंतुह अकमि जेण मयणु वियरीय-गुणु ॥१८॥ 
(११) 
वपुभूड पभणिउ तो वसेवि मः टक्द्िड ब्र जोऽखरु यणेषि ! 
कुमरेण वि जगपरिड क्रि तयति अव्रहि व्यसनं रक्ियं ति ] 
त जपिडं नरवर्य मघ ठेषिणु वंडक्ह माचियाप्‌ | 
आरोविर गस्य वित-भारु द तुह सगरे एरु पियार्‌ | 
दिद्िच्छ्केण विद्धोयतीएु तुषं मित्त मयण-सर-धोरणीए । 
तरटेहिं ब खद्ध-बिसाल्एहि तुह यद्र नयम-कुसुमालएहिं । 
अन्नह अयड त्रिर्‌ क्वणु रज्जु पररपंडर्‌ दीसइ बवयणु अन्चु 
अन्तु वि अनद्ध-निदा-सुहाई आर्यवईं तारईं लोयणाई | 
तह दीह दोह नीसास-पति अच्चत दुक्ु हिययह कर्हृति | 
१० कीला वि सव्ड सुन्नउ करेहि वत्ताघ्ु ख॒न्तु हंकार देहि । 
तामा सतप्पि रि पिमित्व तुह उवरि सा वि अणुश्त्त-चित्त्‌-। 


वहुमाफर सरिसिय द्यं पेसिय वउल-माक जँ तुह उवरि । 
तेण य तुह सगु तिहयण-उत्तथ्ु उच्छ कावि म सोउ करि ।॥ १९१ 


| 


[१२ 
अन्नु पि अव्रस्प-सवियच्वएद्ु अबहिड विहि सब्व-पभोयणेद् । 
चितदई कजञ्जाई अणागयाई अहिञरुह दृरह षि षडडई पियाई । 


[१०] & छां० कुमर ११ पु० नियचित्ते १३ खछा० ठहु 
(११ ५. छखा० ठह भित्त नयण- ६ खछा० सुर्‌ नयग कुमाल एहि ७ ० परियंड़सं 


१०. पु० खन्न हार ११. पु० तुहु १२ खा० षहुमाणि, दृह पेसिय पु० सि तुह 
१३. पु० म सोड 


१२} १. खा० भवस्सु २. छा० सहिसुहु 


१ १२] विखासवदेकदा 


ताभोकरमार छडहि विसाड अहमेव करमि रिचि वि उवार । 
पडिवन्तु कुमारं हरिसिएण वसुभूऽ विसञ्जिड तस्थ तेण । 
५ त्तदे विखासवह्‌-धावि-पुय नामं अर्णगसुदरि सखुरूय । 
तीए सह समम्ु कियड तेण सा ल्ग्म तासु पुरिसह गुणेण । 
एवं चिय वोल्ियिदिवसकेषि सो चितड आस्र परिचस्विपएवि । 
महु ऋञ्जु न अज्जवि किचि तेण सादि वघुभूर-वयसएण । 
अहवा नवि पस्रिय बुद्धितायु तं करञ्ज एन मञ्ज पादु । 
१० इय सो द्वं चिय चितरय॑तु गड सेज्जटि कज्जु परिच्चय॑तु 
तहि नावई सस्तड परञायत्तड नाई मृदुं नं युच्छ्यिड । 
नाव गह-गरियउ हवई भीयउ वेवमाण-तणु अच्छियउ ।॥१२॥ 


जा थेव-वे ता तुद्-चिस्तु वियसिय-यह सो वसुभूर पत्त । 
सो पेच्छवि तो छक्खिड इमेण अऽवियससिय-वयण-वियारएण । 
जिह दौ प्ट एष विम्हय-सहाउ शराहेविणु कञ्जु अवस्त आउ) 
ते जपिडं छड्डदि मित्त सारठ अंगोकरे!ह गस्य पमोड ¦ 
५ उञ्ज्ञेहि सेञ्ज योरि करेहि निपयुणेटि वस्तं साहस्र धरेहि | 
सपन्नरं तुज्ज समीष्ठियं ति सो भण्‌ मित्त अक्खहि कहं ति। 
तं कषिड अज्जु हडं गयर आसि मंदिर अणगरुदरिहि पासि। 
सा दिरिट्य मई पन्वाय-वयणि इसीसि-अखु-पगरङंत-नयणि । 
मई पुच्छिय छदरि कटदहि मञ्जु जनिन्वेयह कारणु क्वणु तज्छु । 
१० अह भणिड तीए कि अक्खिएण दुक्खेण तस्स सहरिस-मणेण । 
निम्मट-दृप्पणे पडिषिबु जेव संकमई जस्सनयि दुक्ु तेव । 
ई वुत्त सुदरि सन्खु एउ परख स्चिय जाणदहिं गुणहं मेड । 
विर च्विय पिरयहि टछिय क्रव्य पिरच च्चिय नण सामण्ण-दन्व ¦ 
विरल च्चिय परकज्जई कूणति परद्क्ख दुक्विय विरल हति । 


१५ तहवि हु मयलोयणि टज पनोयणि संपाडेवई्‌ अस्थिमणु 1 
ता कहि अधियप्पिड तीए प जपिड जद परिस ता कदमि घुणुः ॥१६॥ 
[२] ८. पु० क्ऩम १० खा० कज्ज । | 
[१३] २९. पु मज्ज तुज, १२, छा० विरला जाणति यगुणाह हेण, १३ पु साम्त्त दस्व 
१४. पु० परदु्विच १५ ला० ठुज्छ १६. खा० तीय 


८ सादारणकरदविसर्दया [१. १४-१५ 


(१४] 
मरवहदि धुय महु मणे अभिन्न नामेण विन्यसवई्‌ त्ति कन्न । 
सः मञ्ज वहिणि सहि सामि-सालि परिगम अवस्थ हय तह अकालि) 


मरं पुच्छिय क्वण कारणेण सा मणड मयण-गह-पीडणेण | 
महं नपिड सुंदरि वम्पाहस्स निज्जिय-नी सेस-मूरासुरस्तं 
५ र्‌ई-नाहह खंडिय आण कण वियलिय~राएण य्‌ जिणबरेण । 


न युणेमि आण संडियनव त्ति पर एत्तिड मह संताउ चित्ति । 
ज तसु मण-संषिि पुरिम कोड कटवि दहु न श्ुणिज्जई एच्थ सोड। 
मई पुच्छिय किह सा भण३ तम्मि वट्ट्तड मयण-महृश्म्मि । 
नीसरिय नयरि-चच्चरि गणेषु उज्जाण पथद्रेहिं पुरजणेखु । 


१० अणुपाणे जाणभिं कोई ताए वव्वर्यिा चेडय-संणयाए | 
पच्चक्ख-मुस्ति > प॑चगणु अड-प्रम-रूबु दिद्ड जवाणु । 


अन्नह कह एरिस कन्न महायस असरु कदय पि यरु व्रई | 
पंकय-सिरि-मणहर-मोदिय महुयर हट-बणेसु किं रई करः ॥१४॥ 
[१५ 
धक्का य तीए पहुयर-वमाट निय-हस्थ-गुत्थ वर-वउट-मार । 
पडिया सा तीए मणोरदैहिं तसु कठ-देसि सह महिषे । 
अवछोइड उप्परि-हुत्तु तेण तो कंटि निवेिय सहरिसेण । 
आणदु तीष अहिययरु जाड महु उवरि एहु फिर साणुराउ । 
सो अन्नलोय-संपाय-भीर्‌ तु हियं हरेविणु गड सुधीर । 
तप्पभिइ विखासवईं वि देवि अच्छ घावारु परिच्चएपि । 
तह ॒विहिय हयास वम्मरेण जिह कह वि न सक्किञ्जड्‌ मुहेण । 
एह वहयरु महु वन्वरिययाए अकि पुणु तीए पि निव-घुयाष | 
आसासिय सा महं सुकयणेहि खामिणि विक्ताड मा मणि करेहि 
मेखेमि अवसप वि वच्ख्देण यड य कुमुडणि मयछछणेण । 
रिसु भणेवि चर-छोयणेदहि नोऽ घर-देउर्-उववणेरि । 


{१४} ५ ख०-राएण वि जिण० ८ पु० किविह सार लखा० उजणे १० छा० जणेमि - 


१५। 3. पुर तोय ५. पु सुवीरं ५. छा० हयास्ते ८ पु० चच्चसिथिय।ए्‌ ९ पु० 
खवयणएहि ११ पु० जवि 


५९ 


। 


९ 
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१. १७] विलासवर्ईकटा 


न य सो उवख्द्धउ जिह भयरद्धड ययणवियारिं तो कलिय । 

महु मणु वेयारिड कज्ज न सारिड एह अ्णगछुद्रि अखिय ॥१५॥ 
[१६] 

निन्भर-उक्करसा-भरिय-चितच्त अह विरह-हुयासि दिर-पठित्त । 

सयणीडउ पि तत्तड उज्द्िरण सहियणहं सञ्च अवर्छविण । 

पासाय-सिदहरि जाएवि समग्ा अवलखोऽउ सो च्चिय रायमग्यु | 

पुणु आष्धपाश्र सय वि गविटूदटुं मण-वल्छहु तीए न जाव दिट्‌ट्‌ । 

तो उण्दड दहर नीक्षसेवि वाहप्पवाहि टोयण भरेवि । 

मणि-वटय-ञ्णज्ज्ञण-रव-तणाहु चिंहुणिवि कर-पल्छनु छलिय-वाहं । 

सिदिरेवि तणु धरिय सहीयणेण सा मोदमुवागय तक्खणेण । 

इय जाव वरत एत्तिय करटेइ संमत मरु उद्टिवि भणेई , 

मण-नयणाणैदणि कत्य गेहि अच्छ वर्यस सा महु केहि । 

१० तस्र एत्तिय जीविय-संसएण किं अज्ज वि मित्त विर्विएण । 


॥ 


क्क 


वसुभूदे हसेविणु भणइ धरेविणु वत्त एह तुं किय पहु । 
एड देव न सच्चड सभम ञुच्चउ वत्त-सेद् आयण्णि महु ॥१६॥ 
[१५] 
तो ईसि इसेवि विख्क्ख-चित्तु उववििवि सयणे निस्ुणिषि पयत्तु । 
वसुभूड वाघ पुणरविं कदे पएरिद अणंगछंदरिं भणे । 
तो सा मह निय-उच्छगि छेवि बच्छत्यठे चदणु वरध देवि | 
किंड कटि णाछिय-वर्य-हारु परिखिस्तु पवणु मेरिलिय-त॒सार्‌ । 
५ तो अख्घुम्मिर्खिय-लोयणाए कहकह चि छद चेयण अणाषए्‌ ¦ 
तोसा मह पुच्छिय महु कदेहि सामिणि किं वाद तुज्ज देहि । 
तो उक्कड-मयण-वियारयाए अन्नु वि सरहियण-रञ्जायाए । 
अपरिप्छुड एरिखु जपिय ति पियसहि तस्सेव अदंसण ति । 
[१५] १३. पुण्क््ज 
[१६] १ पु° हुयारसे दढ २. पु० चत्तड ४ पुण भासपास ६. खछा० विहुणेविं 
१२ खछा० सभम, कच्च सेस 1 ध 
[१५] १ पु० सयण, खा ¬ निख॒णेवि ` ३ पुण मद्‌, वच्छत्लि, खा० वहु 


¢ दा० कदे 
२ 


१० साष्ारणकर्चिरश्या [१ १८- 


तो तीए द्वियय-सादारणस्थु मरं जपिडि ए्रिछु अख्य-वत्थु । 
१० सामिणि तरह होहि सधीर-चित्त उवरद्ध सय मई तापर चत्त | 


तसु कारणि सामिणि सुखलिय-गार्मिणि विन्नवे्ु रक्कंतएण । 

परिस निसुणेविणु महु तूसेषिणु किड पसा कडि-सृत्तएण ।॥१५७॥ 
[१८] 

एत्थतरि आगय जणणि तासु पभणिय विरसचह साषटिखाश्च । 

उट्ठेहि पुत्ति सारेदि वीण महाराएं पेपिय तुञ्छ आण । 

तई तायु पुरउ वहुविह-पथोड कायच्छु अञ्ज बीणा-विणोड | 

तो उदटिठिवि गुरु-ख्ञ्जाद्याए पणमेवि जणणि जपिड इमाए । 

५ सदावहि वीणायरिणि देवि सहस त्ति चलिय एरिघु मणेवि ) 
अहमपि य विसज्निड घरह्‌ आय चितति य मणि वहुविद उवाय 
तो सविसेसेण निरूषियस्स उवख्द्ध पठत्ति न का वि तस्स) 
ता किअरिखिस्यमि निव-षयाए अद्धासिय चित-पिसाइयाए । 
एय चिय दारुणु दुक्चु मन्छ॒ नीसेसु पि साहिड दय तुज्ज । 

१० मई जपि चित परिच्चिएटि म इह विसाउ दरि करेहि। 


तइ साभिणि-ब्टहू होइ न द्ुर्ल्ह सो जुवाणु जाणामि इडं । 
तेण य चह दश्यहे नरवड-दुदियदे निच्छड दुरच्छेड विहड ॥१८॥ 


[१९] 
पुच्छ अणैगसदरि करेहि को सो जवाण किह तहु युणेहि । 
मई साहि मनज्छु अभिन्न-चित्तु सामिउ वर्थस्ु अह भाई-मित्त॒ । 
सो शंदरि सेयपियादहिवस् दण जसवम्म-नराहिवस्स | 
नीसेस-कलाल्ड अुवण-सार्‌  नामेण पसिद्ध सणंङुमारु । 

५ को-निमिततु वण-पस्थियस्स सा वडउल-माट निक्खित्त तस्स । 
तेण वि वहुमन्निय आयरेण इय सुणिवि भणइ सा अरमिमेण। 
जो जाणिवि सामिणि-हियय-माड अच्छई य निरुज्जयु विगय-राड । 

ई जपि नस्थि निस्ञ्जमो वि परिर्चितई विविद उवायसो वि। 

{१७} १० पु० सुधीरचित्त 


[१८] २. छा० महारा ४ खा० उब्डेवि ६. ला० अहमवि अविखज्जिय, चितेति य मघे 
१२ पु० दश्षयहि नरवदद्ुद्धियदहि, इुक्वच्छेड 
१९ १. पु० तहु २ पु० मज्ज ५ ला० बहि पत्थि 


१. २९] विलासचहेकषटा ११ 


पर मन्न कृह वि अनिदिएण पाविजञ्जईइ जह केण नएण । 
१० निसुणिवि अणगसदरि भणे ता सामिणि कीस न अवहरेई । 


अणुराय-सहावदं सम-यणुरूवरं अदरणु वि इक -कन्नयदं | 
विदि एहु भणिञ्जई्‌ न य निदिज्जई परिसरं साह-उन्नयरं ॥१९॥ 
[२०] 

मइ बोष्ट्डि सुदरिं अत्थि एड पर एरिसि कियद्‌ न रोई सेड । 

अ्‌-वट्छहु नरनाहह कमार्‌ सब्धस्थ अक्खलिड तदु पयार । 

उवणीड तस्स बहु-माणएण जीवणु मंतु न य गदड तेण । 

ज कुमर भण तं चियकरेद ता मग्गिडसा षि कयाधि देइ । 
५ ता अल्मिमेण तुह तवि जाहि वदयस्‌ अपतेष् साभिणिरि सादि । 
अन्तु वि मह कहि उवाड कोड ज दोण्ट्‌ वि दंसणु ताण होड । 
अह भणिड तीए एर करेमि पृणु सामिणि भवणुल्जाणि नेमि | 
तुर पुणु आणिज्जहि तद्टिंङ्मार तो दंसणु दोसई निच्ियार । 
इय जपिवि गय सामिणिदहि पासि इड पृणु संपत्तठ तह यासि | 
एहु वटयरु अक्खिड मई पाणु संपड पुणु कुमरो च्चिय पमाणु । 
एरु निशुणेषि सणेङमार सव्वं वि सोक्खहं गय पारु । 


तं पीडृहिं पडियउ धीदृदिं चडियड नाई महस पाविगड । 
वसुभूश्दि तु.ठड पृणु छुविसिर्‌ख्ड कडय-जुयदधं ठसु दावियउ ॥२०॥ 
[२१] 

वसुभरूऽ भणिडउ तो सवहुधाणु न क्यावि करटं तई अष्पमाणु । 
अद ते गय मवणुञ्जाणि दो पि आदत्त भमेवि तहिं सव्वभो पि । 
तत्थ पि अकार-कय-दोहखेटि ङघुमिय-असेस-तरूमडलेहिं । 
छ्प्प पि उड नियप्हिं सन्वकाड उनज्जाणु मणोहरू तं विसाङ । ` 

५ पटमं चिय तिख्यासोय जतु किय-सिदुवार्मनरि वर्तत॒ । 
गिम्दु वि भर्छिय-परिमद्ध वर्हतु पाउश्ु कर्यव-दासिय-दिय् । 

[१९] १० पु० निद्युणेवि । 

[२०] २ खा० वि तु अक्रखलिय पयार्‌ ५ ला० घललमेएण ८. ऊा० आणेउजहि 


९. पु° तुह ११ खा० स्वाह वि सोह गयठ 
[२१ २ खा० भवणुञ्जाणे 
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पुणु गय-मय-शंध-सच्छिएहि 
पिजर-पियगु-मजरि-पविसिर्‌्‌ 
उदाम-कुद-पवलिय-दिसोह 

अन्ते वि नाणाविह-कुरुम-वेघु 


9 = 
च, 


साष्टारणकदविरदया 


[१ २२- 


सरउ चि सिर सत्तच्छएदिं । 
बहु-रोदध-गधु द्यतु दिष्ट । 
सिसिरो विं ह पीयय-नणिय-सोहू । 
कुमरेण पछोड्य तरु असेमु 


नाणाविह-गधिहि इ्सुम-समिद्धिहि सन्यक्ाट-उन्जाणु वणु । 
रमणीउ विहावड ग॑दणु नावई देवाण चि अवहरई मणु ॥२९१॥ 
[र्‌] 


जा रिडर्हिं तरिं अच्छरिय-जुत्त 
उवसप्पिवि भणई्‌ कुमार पह 
अप्पणु आसणह परिगगहेण 
अह सो ङमार-संबूहु भणेइ 

५ अह ते गय च॑दण-ल्य-हरम्मि 
तारायण-परिवुड सुक्क-मेह 
परिवास्य निउण-वसियाहि 
नाणाविह-ङकुसुमोच्यधरी हि 
कोमल-सुतार-गिर-मासिरीरि 


१० मुत्ताहर-कठिय-पोहरी हि 


0 


तावे य अर्णगद्युद्‌रि पहुत्त । 
चदण-ख्य-गेहु अछकरेह । 

वूसुभूर पलोडड तो इमेण । 
कीरउ ज एसा आणपेडई । 
दिट्डा य सञ्ज पिणििह तस्मि! 
पिस्फुरियि-क॑ति जह ॒चदछेह । 

ने रायर्ह॑मि कखर्दसियाहि । 

ने कामह गेहिणि उउसिरीहि । 

नै संजर वेदिय महुयरीरिं । 

न जटषहि-वेख सुमणोहरीरहिं । 


न धणु कृड्ढतड सर संधतडउ मयणु निएषिणु वलछ-वियद्धं ¦ 
विहिणा सुपसस्थिय विहिय सहत्थि य जं सा भिद जय सयद्ध॒ ॥२२॥ 


[ २३) 


अह छहृश्यारतत-थल-कमल-सोटर्दि 
अई-विमट-नदयंद-पसरंत-किरणेदि 
चरणाणुरूवारिं गय-रोम-संघारि 
चम्मह-महामल्ट-तृणीर-तरटेण 


[२१] ७ पु० सरभो १० पु० कुसुमवेस, 
१२ चु० अविह्रष 





घण-रग-अगुलि-रिनिगगय-दलोहेदि। 
कुम्धुप्नएहि सराएिं चरणेहिं । 
कुङुम-पिजस्यि-घुकमार्जधाहि । 
वायाम-योरंण घण-ऊरु-जुयखेण । 


लसेस ११ छा० गेषेहि, पु० उजाण 


[२२] २. पु० उवसप्पेवि ४. पु० करई ६. पु० जिह ८ पु० रिउसिरी्हिं ९. छा० महु- 


गरो ११ खण्घण 
[२३1 २. डा० तदश्द 


१. २७] विरखासतवरेकटा १३ 


ष 


= 
[+ 


{क 
त, । 


९० 


वित्थिष्ण-मणि-मेदखाहरण-किरणेण सोहई निर्थवेण नं मयण-मवणेण । 
तेलोक्क-खायण्ण-जलख-करूय-सरिसेण सम्धव-गभीर-नादिप्पएसेण । 
कसिणाप्‌ ने काम-कोयैड-खेहाए तणु-रोमराईए कय-मञ्छ-सोहाए । 
नव-नोव्वनारूदण-सोवाणभूएण तुच्छेण मजञ्स्ेण तिवली-सणाषहेण । 
पदिवस-परिणाह-उन्िञ्जमाणेहिं छायण्ण-नल-मरिय-करसेरिं सिहिणेहि। 
सुङगमाट-वाहेरिं अप्पत्त-ुस्छेरिं रस्ये कंकेर्लि-पट्लय-सतुरछेहिं । 
परिमंडटाए तिचेहाए गीवाए अहरस्स सोहाए जिय-वंधुनीवाए । 
निग्गय-मदेर्हिं जिय-कुद-कुयुमेदिं द॑तेरिं कते घण-निद्ध-खुसमेदहिं 
तंगेण घुट्ठेण नासाए वंसेण ससि-विष-सारिच्छ-गडप्पएसेण । 
तिहयण-नयत्थं व सनिष्टिय मयणेहि वियरसत-नव-कुवल्यामेिं नयणेदि । 


५ वकण किर काम-कोयड-कसिणेण सोहई सुरूवेण युमयाण जुयटेण । 


सोहइ निडाखेण अल्यालि-सदिएण नाव मिर्यक्रेण द्र-राहु-गदिएण । 
मणि-कुडखाहरिय-सुङसत्थ-पुण्णेरिं मयणस्स दिदोरुएहिं व कण्णेहिं 1 


मिउ-कसिण-सभावेण केस-कलावेण विविह-कुष्म-परिवासिपएण । 
चपय-टय नाचई सुर्‌ विंहावइ भमर-ङखेण ब ससिएण ॥२.॥ 
[२४ 

इय परम-रू-सोहा वर्ति सदहियाहि सदिउ किचि बि कर्ति | 

मणि-मंडिय-कणयोसणि निविदः पएरिस विखासव्‌इ तेण दिद | 

सा पेच्छयि मोह-परन्यसेण निय-चित्ति पियप्पिडि एड तेण । 

विदिणा इह निरुवम-ख्व-देद धुण-अक्खर-नाएं विहिय पह । 
जई एरिघ्र तघु विन्नाणुदहोई तो कीस न चिरयद्‌ अन्न छोई । 
इय सो चिर्तेतउ निय-मणसम्मि तीए षि पत्त दंसण-पहम्मि । 


षुख्डउ सिणेह-वियसंतएरिं कसिणारण-ववल-चठंतएहिं ! 
तारेहिं असमत्ताखोयणेर्ि ईसीसि सलज्जं छोयणेदहिं । 


सा मसर निएविणु तक्खणेण सहस त्ति सथ्य सञ््सेण । 
कृमरेण भणिय चालिय-करेण रयुदरि अल्मल्मः्वभमेण । 


*३। & छा० लवण्ण, पु० कूब १० का० कङल्लि- १४ पु० कुवल्या््हि १५. 


पु° सर्वेण, खा० भमयाण १८ पु सहाविण --कलाविण 


[२४] १. छा० ख्य, पु° सरिघु फिचि. ३ खछा० चित्ते ४. छा० ख्य,-नाई्‌ ६, पु० चिर्तितड 


५ साहारणकदविरदया [१.५ 
पट 


८५1 


मौपु पटधंतरम्म वसह विटासवई-आसरणम्मि । 
उयविदद्‌ नस्य स्रिय कुमार्‌ अणुरूवडउ विदि महोवयार्‌ । 

यन््ाय-विमन्य-तदियाम्‌ व तवो वि दिन्नड पचग्राघ्र | 
ते अपिर भसु उदियेवि उवयिस्उ विटासवदं पिं देवि । 


८५] 


। 


न 


# 2, 
भे. 
ह, च 


ट मां उवृविद्धिव अरमय नुद्धिय जाय सर्णतर्‌ बोलियर 1 

ता मन्थे ब्रिद्श्ड तीप मदर्यउ मित्तभूड सपाव्यिड 1२४९} 
[२५ 

पणमिद वरिणपण स्णकृमार्‌ तेण वि सो विदहिउ किमोवयार्‌ । 

भर सो वि्ामद्रड य्य भणेद्‌ नरना इुषरिए्‌ आणवेह्‌ } 

परीफा-पथोय चीसरिय लेण तुह उवरि करि चं श्ट तेण | 

ता भञ्डु च पिवते सरदि महु पुरंड पीण-बायणु करेदि । 


५ परिम निमुणविणुसा भणेद जं फिचि ताउ आप्य देइ | 
पटिव{र्निधितो फनुऽ-समेय लय विणिम्मय सिग्-वेय । 
जोगरद सिणः- पदन नयणटि कसिणुर्जल-रचपएदिं । 
मयगार पुदटियनचयियध्ट्य मुदस्िि-मणिरसणा ग्रलिय-चत्थ | 
निंय-भणः फिपि रपव-मन मृयत्-सर-पाय-भीय च्य पत्त | 

१८ यमुभृह नद उदि मित्ते निय जाद सृपियर्थ-यित्त। 


दि त्नियपम परार्ठ्ड दमु मेदा नं चद्धा दय पितम | 


॥ \। चै र 
ए कम दमनमन्न नाद नो परन्तु मेदन्टट अरनृगड | 


{ठः गादितं हि चता विश्रि तो ष्टम-नागि मदि पदद्र 


{विगम लनिद्य रि सम्नेपि मिन वि्दद्ष् | 


वी ज्र ग्र 
~ 1. 


॥ 3 +> # प ० + 12 त 1 1 ४१ + 
९ श्ट वृत्‌ उह पमु न्यं वदरं | 


^ . कन ज ~ गी 4 क रर ~+ ट { 
व मय नग्ररना्यि दमन दत्त नि कास्यम्‌ 1२ 


* ^ -न-स ् 
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: 
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१.२६] विखासवरैकहा १५ 
| [२६] 
जे दिदूटु मारु मणोहरंए तं तीए पर्वसु हुयड अण॒ । 
विव्रीय-पाड पहु मयणु दोह जं कञ्जाकज्चु न युणई कोई । 
धुञ्खति एत्थ नर पंडियाषि पुणु पुणु वि पयषहहि खडिया पि। 
धत्तूरय खद्धे सृयण्णुजव पेच्छति सन्छु अणुक्रटु तंव । 
५ कुट सीद ठाउ नाटोचर्यति खणमेत्त सुदस्थु परिच्चर्य॑ति । 
त कुमर-रूचु परिभावर्यति गय भवणुज्जाणि नरिद्‌-पत्ति । 
अह ते वि पत्त निय-्मदिरम्मि पएस्थर्तरे वियिए वासरम्मि । 
पद्रपिय विरछासवडय छेवि कर्ोय-विमल-तखियदहिं करेवि । 
चिज्जाहर-वंधि-गुस्थयाःई ुसमाईं सिदुवारुढ्भवाई । 

१० तबो वि सरि विखेवणेण आगय अणगरखद्रि खणेण । 
पणिवाड करेविणु भणिड तीए सामिय विन्नत्तड सामिणीए । 
पयाई सहत्थं गुत्थयाई फुखमाई दईय-नण-नोगगयाई | 
जइ किञ्ज अम्हह उवरि नेह अप्पणु अवस्स उवभोगु नेह । 
कक्कोर-एखा-जाईेफटे हि कप्पूर्‌-वेट्लि-वद्छह-दखे दिं । 

१५ कष्पूर-वास्-पोप्फछ-कसाउ नव-खईइर-सार-सहयार-साड । 
तवो सवाणउ अज्जटत्त॒ अम्हदं पसाउ कौरउ बहुतत । 


तो इय जपैतिय मरं उुत्तिय देवि किचि ज आडईसह । 
तं चेष य किञ्ज न वियपिपज्जई मा अन्नद संभाषिसई ॥२६॥ 
२५] 

निय-फुर्छ-माट परिहरिवि तेण सा ुपघुम-मार धारिय स्िरेण । 
पिय-पेसियं ति बहुमाणएण अगं पि विरिन्त॒ विखेवणेण । 

तह निययावी्ध परिस्चएवि तबो सवाणिडउ पिठ करेषि | 
चिहसेविणु भणई इमार-इद्ड उदर तई मरह बिणउ दिद । 

[२६] २, पु० विवरिढ, जि कञ्जाक्ज्ज ४. पु० खदि ५. पु० कुल, सखणमित्त 


६ खछा० कमर) भवणुञ्जाणे ७. छा० एत्यतरि १२ छखा० सहत्थि प° जुरणयादं 
१८ द° विगपपिजअह ध | 


ग्याहरणवदप्विरस्या [९. २७- 


पर दिद प्यागिमिभ्न अनच्छम्डि धेन य सज्जणेघु। 
प्म द {ठ उन्ट शनफि समदि अद्र परपरिधमु पु वद्र करेपि । 


पमण क नव्यर-शुयस्म चद्धिय अणगनुदुरिं प्रदस्स ¦ 
त्र दन्न कय गोदना पिनि हरपि जप कुमार | 


मृदि पर तु अष्पप्रुडं णड व्रागमेधि करवडदा न खड) 
श र 4 प] श्‌ अ ~क ६११ 14. एतियय पय 
मे माति तुम -गणष्र चेष्ट ध्य भणिति एृ्तिय निपय-गोदु 


नट दमिञ्यननि निनभर-पेम्म-पयधमरं 
तथे लि दिय दिप मवयं वदि दिययादण्डं परण 


ह ष्ट # 
[शद] पिसनप-दद्मण पमा सभो सप्रता 1 


ज, धी +  । ओः ~ कके द्‌ 
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सधि-२ 
(१ 


अह अन्नहिं दिवसि मारो तदो राय-कुलहो नीसरियड } 
तक्खणे अ्भगवः-चेडीए पणमेविणु विन्नवियरउ ॥१॥ 


भह सा कमार अग्गई कदेइ 
जई नारिं गरूय-उवरोहु कोइ 
५ ता एत्तिय दुर कमार एह 
तेणाधि नरिद-पियत्तणेण 
अवाए पि आण कररेतयस्स 


पवफर्छड चटख्छिडितो मार 


तौ फुरिड वाम-लोयणु अणि 


१० सा दिटड विगुक्काहरण-देद 
वामय-करम्ग-विणिविद्ध-वयण 


रणिय अ्णगवड इय भणेः । 
आगमणु करंतहं तमह होई | 
अम्दह वि वयणु पएत्तिड करे । 
जपि विघुदध-चित्तत्तणेण । 
उवरोहु कवणु महु जं 7यस्स । 
सपत्तर अंतेउर-दुवार । 
उवरोह-सीद तह वि हु पविरटं । 
गडत्थल-विडलिय-परत्तटेह्‌ । 
परसमिद-इसि-पोर्टंत-नयण । 


तो पणमिय करुभरे सरायरेण 
परितायहि तायहि मई मार 


सा मणड वयणि अपरिप्फुडेण | 
हं तुह सरणागय मत्त-मार | 


तो नपई मरु विसन्न-मणु कषु पासह तहु अवि मड । 

१५ सा मयण-वियारु करेवि भणइ मई अणग॒ मारई अद्ड ॥१॥ 

[र] 

जदिवसह दिष्टड नयण-कंतु तुदं भवणुज्जाणह नीसरंतु । 
तप्यभिई पंचवाणु षि अर्णगु दस-कोडिदि विधई मञ्ज अशु । 
ता महं तुह अप्पिड निय-मणेण तुमए च्चिय वद्धडं गुण-गणेण । 
अणुराएं मरिड परुनिनव्भरेण पञ्जालिउ विरह-महा-जनरेण । 

५ संगद्िठ सिणेह-महा-गदेण शधुपुरिस निय-संगम-सदेण । 
तिन्वयर-मयण-सर-सच्ख्यं ति निन्वायहि मञ्ज सरीरय ति। 


कपिर 
१] १ पु° कुमार तदे रायकरुक्ह २ पु० अणंगवदचेडियए ५. खा० अम्हह वयणु १२. 
पु० कुमरिं १३ लछा० परितायहि परितायहि कुमार्‌ १४. घु० अवे 
२] ३ पु° तुह) गुभिगणेण # ल अणुर्‌ 
द 
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सत्ताहिय ते च्चिय पुरिस होति अम्भ्थण विदल न जे करति । 

कञ्जे यन य आयद्‌ गणति तह दीण-लोय अन्भुद्धरंति । 

पूरंति य पणई्-मणोरहाई रक्यति तह य सरणागयाई । 
१० ता हडं सरणागय कुमर तुञ्् आसासणु खुहय करेदि मञ्छ । 

इय निसुणिपि वञ्जं ताडिओ व्व अस्थाह-समुदे निवाडिओ च्च | 

भिन्नो पिय शं तिक्छएण मम्मेसु व विद्धड चडरिएण । 

सो यच्यतो विय जीविएण समर्हतु इक्चु पत्तड खणेण । 


चितई कुमार तो नियय-मणे मोह्‌-ऽन्नाण-प्रन्वसदं । 
१५ न यर्षिचि होई विसयाउरहं अकरणीड इह माणुसदहं ॥२॥। 


[३ 


इय चितिवि मणडई सर्णङ्कमार्‌ संकप्पु अवि वज्जि असार । 
जो इह-प्रलोयदिं वि विरुद एरिख॒ न अब अणुदरई त॒द्ध । 
आलोच्चहि निय-ङुदध अइ-विसाड अषणड पेक्ि तुह सामिसाड । 
परिभावहि तह केषड्इ नायुः अणुचितहि दारुणु विसय-गाग्ु ! 
५ सेभारहि तहु केवद्ड उ देक्खदि नरिंद-संतिउ पसाउ | 
संकप्प-नोणि सामिणि अ्णेगु उष्पायइ नरएं सरि सय । 
सपञ्जईइ तिहुयणि तह अकित्ति सताउ महंत करेइ चिति। 
प्र-दारि मिद्धि जघ देवि होई हडयत्तणु तासु महत्‌ छोई । 
पज्जिज्जऽ सञ्नण-आवटीदि दंसिज्जई्‌ दुज्जण-अगुटीरि | 
१० राउलि जणि सयणि सया सरसं आणेई खुनिम्मलि इछि करटक | 
ता चरण-पणायु परिच्चएवि महु अगु न म्ग्‌ड तुज्ज देवि । 
स्तात ते पुण पुरिस दोति जे धम्य न कहवि पर््चिर्यति। 
खंडंति कयावि न नियय-सील मणु संचि अङुसि जच पीट । 
न य नियय-पयारु विरुषयति निच्छु वि वयणिञ्जु विवज्न्यति । 
१५ मुन्दति न उचिय-पयोयणेष्ठ॒ विणड च्चिय पालि गुरुनणेघु । 


{२] < खा० गर्णति १०. छा० करेह ११. का० ताडियो, निवाडिउ १२. ला" मम्मेसु यं 
१३. पु° खमहत १५. पु० मणुसह 


{३} >. पुर परलोए्‌ वि ८ पु" परदार; लोए ११. ला० तुज्छ 
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फामो पि हु फिह रक्खियदई्‌ जहि उष्यञ्जई्‌ अघुह्‌-मइ । 
अहिओ स्चविय बड्ड सेषियड ता विवेय-सन्नाहु ख ॥३॥ 
[४ 

अन्तु वि पडिवन्नउ तुज पुत्ता कोस क्राव्रहि मई अत्तु) 

पविंखपदहिं कौस पोरंधयारि भीस्रण-नरयम्मि अणोरपारि ¦ 

धग्‌-पग-धरगेत-हुयवद-कराणि वहु दुक्-सहस्स-निरंतरालि । 

ता पहु अदिघ्रु परिच्चएहि मं त्च्छ-मदिल-चेद्धिड करेदि । 
५ अन्नु वितु अम्हदहं सामिसाहि तं एरिघु बुव चित्त वालि । 

जो एरिर श॒रुपावेहिं पयत्न॒ अणुयत्तई्‌ सामिउ अहव मित्त । 

सो घोर-नरय-सपट्थियस्स सर-पजदध सारद मग्यु तस्स । 

एत्थतरि छज्जिय-वयणियाए नंपिड अर्णगधडई-राणियाए । 

तई साहु साहु उच्छविड एड उचियड कमार तुम्दहं विवेड । 
१० तुह विसीढविअत्थिदीवि तदं सरि न दीसई पर्िकोवि। 

ख्यं च सीरं च विरुद्धया रिरि दोण्ण वि छोए पसिद्धयां। 

इय लोय-वयण-विन्नासणस्थु एरु अणुचिद्टिंड मई समत्थु । 

न य पुणु कमार सन्भाबु एह ता संपई वच्चहु नियय-गेहु । 

तो तहे पणमेवि सर्णकुमारु निय-सवणि पहुत्तड सपरिवार । 


१५ तो तहि पावेपिणु निय-भवणि दिविस-कज्जु सरयद्ध पि किय) 

वसुभूड-पगुह-मित्तेरिं सहँ का विं वेल खीं खियड ॥४। 
(५, 

पत्यंतरि नरवई परम-भिच्चु अई-वर्छह तह सन्निहिउ निच्चु । 
न यरद आरक्खिड गण-निवासु विण्यधर पर्त कृमर-पाप्ु । 
जोक्करारु करेविणु कद एह हठं भणं किंपि एक्कंतु देहु । 
अत्याणु पलोक्ड तो असेघ वसुभूड-पञ्ुक गय दृरदेष ¦ 

[३] १७ खछा० सेवियभो 

[४] १. पु० वुज्छर पु० पक्वसि, ठा० घोरंषयथारे ३ खा० शरे ४ खा० पर्च्चि- 


येहि ५ लछा० ति एरियु ९ खा० उचिभो ११ पु० दोण्णि १४ छङां० तहि १५. 
खछा० नियय १६ खा० रीर्ड 


[५] १ पु० एत्यतरे, ला° तदे 
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५ तो भणिउ तेण अवहाणु देवि निसुणह मार यिरु मणु करेवि । 
तुद पिउह रज्ञे सुरपुरि-विसेष सत्थिमई नाम वर-सन्निषेषु । 
तरिं आसि पणइ-नण-कामधेणु इुलउत्तड नामेण वीरसेणु । 
सो दाण-वसणि अहिमाण-वित्तु घ्ूरउ दया य गंभीर चित्तु । 
पडिवन्न-बयण-पाटण-पहाणु कि बहुणा सुुरिस-गण-निहाणु । 

१० सरिसस्स तस्स कप्पहमेण निच्चं पर्थ-सेपायणेण । 
मणुयतरतणु-सफल-करंतयस् गड को वि काट सुह-पत्तयस्स । 


आवनन-सत्त पिय-घरिणि हुय अह अन्न-कालि तघु सुदरह । 
सा ठेवि मर्हपं चडयरेण चद्िड तीएवि कुरह्रह ॥५॥ 
६. 

सो चर्िड जयत्थल-पुर-परम्मि पत्तड सेयविया-वादिरम्मि । 
आवासिउ तत्थ विदाणएण एत्थत्रि पत्तउ तहिं खणेण । 
खम्हंत-सास-परिपुण्ण-वयणु मय-कायर-तरल-चरत-नयणु । 
परिखाण-गमणु पियङ्तकेु फंठ-गय-विङविय-जीय-सेघ् । 
सन्वग-गटत-मर्त-सेउ कोइ पि ङुर-उःतउ तुरिय-वेड । 
भणि च तेण पर-कञ्ज-सज्न परितायहि परितायाहि अज्ज । 
पडिवन्नडं मई अञ्जस्स सरणु ता रक्खहि महु संपत्तु सरणु । 
जपिड एरिखु इल-उत्तपण मा भाहिसि मह अङं भएण । 
को मह पाणेसु धरंतएस अक्क पि उप्पाडई तुञ्ज के । 
१० मा मन्नहि इय प्ररिणीएु बस्तु आइउ करेपि किचि वि अजुत्त॒ । 


तो षरिणि वीरसेणिं भणिय सुंदरि जह न दो करड । 

ता पुरि समत्थढ माणुसह अन्नद सरणु फ प्सरई ॥६॥ 
[७ 

ता खदरि किमिह वियप्पिएण पडिवन्नडं मई सरणत्तणेण । 

जो भाव्इ्‌ सो च्चिय एडु होड पडिवन्न-घूर सप्पुरिस-खोउ । । 

भणियड सो मदय उवविसाहि सो भणइ अज्जु महु सोक्छु नाहि । 


[५1 ९ क्ता-पारणु १२ पु० अन्नकटे १३. पु० महति, 
(६) ४. सखा० गमण ९. छा० उष्पादेड्‌ ११, ऊा० चरमि 


| शरी 
ह 
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दारिदेण विय सहा-कुखणि 
५ भय-पूरिय-महिख-हियडं जव 
पर-निदाए विय सुयण-वाणि 
मरम्मतदं जिह अल्थियरं चाय 
अड -दारुण नाई कयत-दृय 


सी्य॑ति अज्ज महु अगयाणि | 
थरहरई उरु-जुयटं पि तेव । 

न वहइ गई थककिय मर्ह नियाणि । 
पई प खङति तिह मञ्ज पाय। 
नरनाह-पुरिस आसन्न हूय । 


तौ पृण वि भणिड इक-उस्तएण मा भाहिपि मह अड भएण | 


१० को इद पाणेषु थिरेघु मनञ्ख 


उप्पाडर्‌ एक्क पि वादु तुञ्ज । 


आवासन्भतरि पईसररि भद पिसाड परिच्चियहि । 
पडिवन्नडं सरणु सदोसद वि मई जीर्घति न तहु मरहि ॥७॥ 


पतह अणेगेरहि 
जमद्‌ य-सरिसेदि 
उविखत्त-खग्गेि 
कोयड-दत्थेषि 

५ वावर्ल-मरछेहि 
तो तेहि चरपाञ् 
कछ्यल् करते 
रे रे दुरायार 
पाविह निधम्म 


१० अवह्रेवि पर-दन्वु 
चंडस्स देवस्स 
खैडेपि तुह आण 


ता जाहि कहि दिद्टु 


जई विसरहि पायालि 
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अईृ-तुरिय-वेगेहि । 
अड-कदध-पुरिसेहि । 
पडिरुदध-मगगेहि । 
आवद्ध्‌-भत्थेहि । 
छृ्हल्य-सेर्छेहि । 
वेदियउ आबाद । 
अह भणिड इय तेहि । 
परिगखिय-मदृसार । 
कियविहछ-निय-जम्म । 
्वचेवि नणु सन्ध । 
सिरि विजयवम्मस्स । 
देक्छत पुरि्ताण । 
ठह अन्जु-जयु रुट्‌ । 
धरणिद्‌-फणजालि । 


[७] €. खा० वह सुद्‌ ज्जि घम्मह नियानि ७ लछा० मज्छु 
८) १ खा० एत्तह ६ लखा० तहिं ७ छा० श्यरेिं १० का अवहरिवि १२. डा० 


दृष्ठ १४. खा० फणजाे 


सादटार्णकदविस्दया [ ५, ९८- 
२२ 


१५ जई सरणु खरवइरि तह अतु पृष्दटि | 
जइ जलहि टंषेहि तो धि नोउ न नेटि | 


तो पुच्छिय ते कुशछ-उत्तएण भदो कां इमेण किड । 
तेहि पि भणिड आ्दरएषि चोर एह पटणु हिड ॥८॥ 


[९] 
अह भाणड पुरिस कृल-उत्तपएण मई गदहिउ सरण अप्रु्णतएण । 
भदहो सरणागय-वञ्जणं च अह दुद्ट-चोरपरिक्खिण च । 


दोणि वि छोयम्मि विरूढयाई ता दम्दे पि कह कमि कारं | 
ते जपि जई पत्तिषहि अग्दि तो चोरु समप्पहि एहु तुम्दि। 
मा चड-देव-कोवानकभ्मि होहिसि पयु अडई-भीसणम्मि । 
सो भणइ न भमददहो एत्थु खोई सप्पुरिसद पएरियु मग होड । 
सयमेव य जो पडिवञ्जिउ त्ति अप्पिज्जड सो सरणगय ति | 
ते जपि जइ न समपयएहिं वलि-मद्डए गिण्ठरहुं तुह घरेदहि। 
आरुद्रड कुल -उत्तड भणेई को महु जीघंतहु एहु छेड । 

१० इय जपिपिं सन्नाहं समग्यु हृल -उत्तईं मग्गिड म॑डरग्गु । 


५ 


ह 


परिरो वि सनद्धउ सयद्ध तेद पि अवरादिय-मएण । 
जाएविणु कटिड नरादिवह एह वित्त॑तु सपिस्थरेण ॥९॥ 
(१०. 

तो रूसवि भमणिउ नरेसरेण महु पषण युदड तक्करेण । 
सो च्चिय सरणागउ धरिउ जेण सौ मारह जाएवि सरिसु तेण । 
तो नरबड-ययणि अडई-वहुत्तु आवासि तस्थ साहणु पहत्तु 1 
आचास-भूमि तो तिडण तस्स वेटिय असेस कुल-उत्तयस्स । 

५ एरथेतरि रोस-सयुग्भडेरि सो पण वि बत्तु नरवई-भडेदि । 
भो भो देधतर-रायपुत्त किर पत्यु बुद्धि तुम्ददं पहुत्त । 

[८] १६. पु० ता जाई जई जलहि तो वि... | 

(९] १. पु० अमुर्ेतएण २ सखा० तदो दुद्र... यु० पुच्छियहु अम्हि, समप्पहु ६. पु 
एत्य ७ पु० पडिवज्जयो, सरणागभओ ८ खखा० वल्मद््ड ए गिण्हर्ह, पु० गेण्ठहु ९ चु० 
मह जीवते १०. खा० कुलरत्ति ११. पु० भविराहिय १९ ला० एं 

[१०] १. पु० मह ३ पु० आवासे 
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अञनवि परियच्छरि कञ्ज जाणि एह चोर समप्पि म करहि काणि। 


परिपंथ न किञ्जह ताप खोई 
तुह चोरं सरि मरंतयस्स 

तो बीरसेणु जप घुणेहु 
सरणा जे नर परिहरति 
नियव्यणेषिननिहा हु नाहं 


> 
© 


जो साणुयुको पि विसिदटृहु हे । 
गणु कवणु होई जज्छ्रतयस्स । 
भो सुद्ृडहो मा एरिर भणेह । 
न य विंहङय-जण भब्युद्धरंति । 
निक्कारणु छृदडत्तणु वि ताईं । 


जो भित्तु वि वंच पर दुई विहरे वि जेण सामि छद्डज्जई । ` 
सरणाइ्उ जो फिर परिरई ति पर दिहृएण ण्दाइञ्जईइ ॥१०॥ 


[ ११) 


तौ चोर समप्पडं एह नाहि 
रु नरिदु जोविड हरे 

इय जाव भण्रिय कुल-उत्तएण 
शुणर्वतई वंस-विघुद्धयाई 
घु-कछ्त्ताई च नर्मतयाई 

रक्खसय जिह पत्थिय रहिर-पाण 
के वि एकमेकं इक्कत दुक 
फारक के पि उक्ित्त-खग्ण 

कै वि-आसारोह प्रयति सेरु 


सर-रिप्रु निरंतर करहि जोह 
अच्छा नदयद्ु सर-मरेण 
एत पि वाहियाचिहि नियत्तु 
तद जणउ आस-सादण-समेउ 
रणु पेच्छिवि पुच्छिय पुरिस तेण 
१५ नरषद-प्रिसेषिं वि कदिउ सन्छ 
रेरेजाजीविड महु धरेड 


[१०] ७. छा० परिमच्छदहि 
ठ “` णाईइऽजद्‌. 


(क 
1 


९ 
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पय उष्परि गड्डा किं न जादि । 
तो भुद्धिहि उप्परि को छणेई । 
आओोध्णु चग्गड तो खणेण । 
तह यृद्टिरि मञ्न्रि निविहया३ । 
धणुह्ाई तेहि आरोवियाई । 
आय्य तिक्ख सख्क्ख बाण । 
पाक चक्क चक्केहि अचुक्र | 
ओदेति घाड भड-रुद-मग्ग । 
मेर्छति भषश्कि वेद्छत भर्छ । 
युज्यति परोप्पर धरिय-कोह ¦ 
हउ दारुणु तं रणु तक्चणेण ! 
तहिं कालि कुमर सुमह॑त-सत्त । 
सैपस्तड सिरि-जसवम्मदेर । 
रे जुजञ्खह तम्े हि सरिस केण 
तेणावि भणाविय ते सगनच्चु | 
सरणागय-वच्छलं को बहैई । 


म करहि ९ पु० वह, छा० चोरं १४ खा० सरणा- 


[११ १. पु० ता, १०. सा० निरतर ˆ जुज््त १२ पु० कटे १९ ला० येच्छेवि 
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निय-नीविड विदु परिवार जेण दोईड सरणागय-कारणेण । 
पडिवन्न-घ्ूर सो राय-उत्त सु पुरि मारिञ्जई कि निमित्त । 


रे एह वत्त तायह कह इय जं कुमरिं ते मभणिय । 
° तं समर-वञ्छु उवसैदरपि राय-पासि गय साहणिय ॥११॥ 
1 
वयर जाणेवि नरादिवेण अवहरिउ मर-रूखण-भएण । 
कुल-उत्तउ कमर एड वुत्त भो सुहय-सार पदं किय जस्तु । 
सेपई्‌ मा कस्स षि भह भाहि वीसत्थर निय-गतव्वि जादि । 
तो पेसिउ सो सम्भाणिर्ण वाहुडिउ मार पराणिङण । 


कुल -उत्तड पयत्त॒ जयत्थर्म्मि तस्थ वि परिट्टु सपुरह इखम्मि । 
गेरिणि पष्य कार्क्कमेण उप्पन्नउ पत्त॒मणोरहेण । 

सो पृण अहमेव सणंङ्मार तह जणं किड ममोवयार । 

तुह ताईं तडइयहु जण घमन्यु तयद मह जणणिहि जीउ दिन्तु। 
मरं सयद वि सादिउ ताव एउ सपर्‌ कमार कारणु सुणेउ । 

गड अज्जु नर॑सर वाहियाछि पाहेषिणु तरय नियत्तु कालि । 
तत्थ वि षित्यरिय-महा-सिणेह गउ सजति अभगवरेए गहु । 

सा शररुद-विलिरिय-सव्व-देह नय्णं्ुय-घोय-क्वोर-छेद । 

रोवेति य धरणियदोवयवि् एरिस अण गवई्‌ तेण दि 1 


तो नरबई पुच्छ ससि-वयणि काईं एउ साहहि सय । 


{-* 
[1 
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१५ तीए पि सदुक्खिए अक्िखयड एड सील-रक्खणह फट ॥१२॥ 


[ १३] 
तो नरवईइ अपइ कददहि केण कड रिसु घुमरिड कसु जमेण । 
सा भणई्‌ न मई विन्नत्तु देव  जम्दा असर्मजसु सच्वमेव ! 
अन्नं पुणु पयडिय-मय-वियार मरं पत्थइ निच्चु सणङुमार । 


(११) १७. पु० टोपिख 


(१२1 ३. खा० चौयप्रत्यढ ४ ा० बाहुदियु ७ कछा० किठ अनोवयार ११. ० 


विच्युरिय १२. पु० सयल्देह १४ खछा० सखसिवयणे १५. छा० सदुक्खि अकखिड 
(१३1 ३. खा० पुण ˆ“ ˆ` मध्वियार, पु० अन्नद 


२. १४] 


दूई-बयणेदिं य सुवहुयाई 

५ तसु चित्तु चटूटड कहिं वि मोहिं 
तं वयणु न महं पडिघन्तुं जाव 
तो तहविहु देव अणिच्छमाणि 
तं निसुणिवि ईइविय-नराहिवेण 
र रे विणयंधर्‌ पावयार 


सत्तमिय छिक्क एह सोम्‌ नम 
` होसई आरोग्ग-महाफख य 
` इय सादिय छिक्क रिसीरहि जेण 
१० पडिसेहु अनिच्छुर्‌ दाणि विद्धि 


विलटासवदईैकटा 


२५ 
पर्थ॑तहो तरो दिवसई गयाई । 

पर जपः तुह महू घरणि दोहि । 
सयमेव अज्ज संपत्त ताव । 

हं एव कयत्थिय विख्वमाणि । 
अदियारिवि इडं आस्तु तेण । 
कुर-फसणु मारि सणङ्कमार । 


१० एह सभविज्ज दख तस्स अघ्नह कट निगगड निय-परस्स। 
जट मिदर सुर-वारणि-फखईं गोवाखहं कि इदंति ताई । 
मरं भणि देउ ज आणवेह तो पुणु वि नराहषु इय भणेह | 
तिह तुद मारेज्जहि जिह न कोट उवलक्खद्‌ जिह न वि समरु होई । 
मरं चितिउ दारुणे हऽ निरत्त॒ सो सुपुरिघु न वि मारणहं जस्तु । 
१५ पर्व॑फर होड नरिद्‌-सेव धन्ना परण होति जणा त एव । 
खडटेदरिणु पुर-घर-पस्यिणाई सेवति य निदुञ्जण-वणाई । 
हा किं क।यन्वडं एत्थु मइ को उवाड कि पावियई | 
सव्वं चिय सोदृणु ता हव जइ न कुमर वावादयई ॥१३ ॥ 
{ १४ | 
एत्तहि तुषं मर अमारणिच्छ एत्तदि आपस अछ्वणिज्जु | 
एवेकदि दिसि अच्छः तड विसा अन्नहिं वि वण्पु दाढा-कराट्ध | 
हय संकड-वडिउ विचितथत्‌ नीसरिडउ राय-भवणह तुरत । 
सैपत्तउ सीह-दुबार-देसि छिक्िकिड केण बि तोरण-पएसि ! 
५ तो जांवं विडविड असडणेण ता भणिड सिद्ध-नेमित्तिएण । 
भो भो विण्यधर भद जाहि जं किचि पभोयणु सिग्धु साहि। 


आरो महाफर दोई ताम । 
तह चेव अस्थ-छभोत्तरा य । 
अदसु पि दिसासु पयादिणेण 
खड' अंतर खेभरं तदेव रिद्धि । 


[१३] ५. खा० चहुदट्‌, पु० महु घरिणि < लखा० निणवि १५ ला० हुति १७. पु० 


पाचियङ 


[१५४] १. खा० पत्ते ५ लछा० विरुविय 
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सादारणंकष्विरहया [२. १५- 
ता एदे छिक्के एह विवाड मई सयदु निमित्त-वरेण नाड । 
निदोस-वस्यु-विसओववन्यु राएण विरुद्धाएसु दिन्चु । 


सय॒णस्स उवरि कस्स पि जणस्स न यसो पडिदहासः्‌ तह मणस्स। 


ता मा संतष्पहि किंपि तुह जं चितदि तं होईसई । 
प्रमेस्थु पयदरदि सिग्धयरु अन्नह अघुहु परापिसई ॥१४॥ 


| १५ ] 
मई चितिउ बहु-पचचयरं गेह नेमित्तिड सिद्धासु एह । 
ताकि दृडं दोसर इद अदोघ विन्नवणागोयरू देव-रोघु । 
हा फि्‌ करेमि को इद उवाड भार्वतदह शुरु-उव्वे जार । 
ष्टा विसप्रु कञ्ज एरु मणम्मि विर्ततु पत्तड निय-घरस्मि । 


जणणीपए भेणिडं किं पत्त अज्जु उक्विग्गड दीसदि कदि कञ्ज । 
मई चितिउ जणणि परिच्चएवि बवीसास-थाम न य दोतिके षि) 
तो अक्खिड बडयर सयल तीए अह जपिडउ इय दुक्खिय-मईए । 
पुत्तय मा कादिसि एड अयुत सो अम्हहं कुल-उवयारि-पुत्तु । 

एड पुव्व-वित्तु तो फष्िउ मज्खछु॒ जं सय षि अक्खिड कुमर तुञ्छ । 
तो दृं पहुस्तु तह सन्निहाणु संप पृणु कुमरो च्चिय पमाणु । 


तो छमरु षिसण्णड चितवई पेच्छह दु्-महेलियदं । 
अई-दारुणु किह माया-चरिउ पादिद्ूहं इरु-मरल्िअदं ॥१५॥ 

[ १६ | 
अह वीसाघ मदिखाण को वच्चए जलिय-नर्णस्स मञ्क्षम्मि को नच्चप । 
मदिकनामेण विस-पूरिया सपिणी इडिल-चित्ता य कस्सावि न य भप्पणी। 
रमणि रमणीय वाहिम्मि दीसत्तिया मज्द पिस सरिस यजा जहा रतस्तिया । 
मदिर प्र-्वधु-दिययाण निडमेयणी सरिय जिह नीय-गामिणि कद्धच्छेयणी। 


५ मर्दिल बहु-कूड-क्वडाण मंजूसिया मदिर स्वेषु सत्थेु अह-दुसिया । 
मदिर निय-रोई नीसेस-दोसग्गटा मरिर अपवग्ग-गर-सम्ग-मगगगडा । 

[१४| ११. ला० एहि, पु० सयल १५ ला० परमेत्य,......असुह 

१५) २. कान ता र्हि हठ ३. दा० किं करेमि ६. डा० विघासथासि न हत 


९ ॥ फु © म्स ॐ + क + ४ पुज्ल 


{१६} १ पु जलणजलियस्स ३ पु० रमणि रमणम्मि 


२ १७] विरखासवरैकदा २७ 


मदि नरयस्स सोषाण-घणपंतिया मि आणडइ अणस्थाईं नि>्भतिया । 

मिल निच्चं पि पर-तत्ति-तग्गय-मणा महिक मय-मत्त कारेह वहु कम्मणा | 

मदि मुह-महुर परिणाम-विरसितिया तिस ककंडिय जिह होइ खज्जतिया। 
१० मदि रत्ता विरत्ता य फुड़ मारए मरिर अयसम्मि पाटेइ दुत्तारए । 


अहवा किमिमे्णं पियारिएण विसय-गिद्ध वहु-पाव-रई । 
अविवेय-तिमिर-पडिरूदढ-मई किं न मदिर साहस करई. ॥१६॥ 

| १७। 
अह्‌ किद्‌ पुण तीए वि भासिएण एरु पडिवन्तु नरादिवेण । 
अह मदिर-वयण-वागुरई मचज्क्रि को हरिणु जव न पड असज््ि। 
अहवा मम पि एरिसि अवस्थ सभवं दोस्त जोवणि समस्थ | 
जेण य असमिक्खिय-कारयाणि जीवाण होंति इद नोव्वणाणि | 


इहा यसाविकरिर नरवदस् तो तीए वि कषिउ पमाणु तस्स 
ता किमिह जस्तु कफिवा करेमि किमि ताव जहद्धिड परिकटेमि। 

अहवा जई साहमि नरवदृस्स॒ तो वावाईल्जई सा अवस्स 

मरं ताव समीद्िउ किडनतीए पुणु किह दुह करमि वराइणीए । 
अकरिज्जते पि य एत्थ छोर निच्छड कलटंख्णु मज्ज होई । 


न्दं 
न्भ 
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भायणु वि मग्यु अदवा नमेग्गु मारेइ टणक्कड कद्‌ वि छग्यु । 
वरि वि सहिय कुर-मयल्ण तहावि ना प्रह पीड किय सन्वहावि ¦ 
इय वह वियप्पु परि्चितर्थतु एत्थतरि विणर्यधरेण वुत्त । 


तो जं कायव्व्‌ पर्थु मड तं मार मह आईसउ । 
तेणापि भणिड आदद तह भद नरिद-परव्वसड ॥१७। 
[१८] 
ता करहि नरिदह तणिय आण पर-खोयह पेसहि मञ्क्न पाण। 
पिणयधर मई कृर-फंसणेण गणु क्वणु पएत्थु जीर्वतएण । 
[१६] ११ लका० किमिमेण 


[१५७] १. ला० तीय ३ खा० जोवणे  खा० भसपक्खियकारणाणि हुति ६. पु० कि 
ताव ८.,पु० मकिठ, रछा० तीय १३. पु० ता ज काय्वद एत, 


९८ 


इयं अद्ध-पदुत्त सिरिहरेण 
तह राय-मग्गि घचच्चतएदि 

५ फ बहुणा यहु नह दोक्ष-यारि 
तं निष्ुणिविं पिणेयधरु सतो 
दुरयार-स्ह तुम्हहं इमेहि 
उप्पाइय-वहुविह-पच्चएणं 
निदो्-वत्थु-विप्तभोववन्तु 

१० ता फि इमेण वहु पर्विएण 
जाएवि नरिदिह वबिन्नवेमि 
सो जपह काईं कहेमि तत्थ 


साहारणकरविरदया 


[२१९ 


चिकिड छड त्ति द्रटिटएण । 
निय-कञ्जु पयपिड व॑मणेरि 
ता दिन्छु ठे रारल-दुवारि। 
जपड कुमार तह नध्थि दोघ्रु। 
न सहिड छिक्छाए मिभित्तएि । 
सिद्धाएसेण भि कहिड तेण । 
राएण विरूदाएपु दन्तु । 
साहेहि हद्धि सन्ख जेण । 
तीए च्विय दुम्मई-फलं विदहेमि । 
अवाए कयतथण होई जत्थ | 


ते भणिड मार न दोघ त्ज्खु स च्चिय दुद अणगवः्‌ । 
अटृ-टु्टदं पोद-महेख्यहं सादश कवणु न समबई ॥१८॥ 


[१९ 


एउ जनाणिडउ मई सामन्नएण 
अहवा किं नाए इय करेमि 
सो चेव लदेसई पएत्थु अतु 
कुमरेण धरिउ दादिण-युयम्मि 
५ भणिड य विण्य॑धर अछरूसिमेण 
नीविड जाणेवि कर्यत्‌-सेघ 
इय निष्णेवि विण्येधरेण बु्त 
ता कि उप्पञ्जई तुञ्छ् दोस 
तहे पावहे उप्परि कुमर जाउ 
१० जाएमि नरिदह कदमि जेण 


कि पुण नसुणेमि विसेस्षपएण | 
जाएवि नरिदह विन्नवेमि । 
विणर्यधरु उद्र इय भर्ण॑त | 
वदस्ारिड शखन्निहियास्णम्मि 
वाप उवरि गुरु-अभग्गदेण । 

किह करइ गुर्यण-सकिटेु । 

तहु सिरिनस्वम्पह तणड पुनत | 
एएण पि कारणि मच्छ सेषु! 

ता दस्यह मेल्छहि करि पसराड । ` 
पुणु भणइ कुमर भो अछ्भिमेण । 


सो भणई्‌ कुमार नराहिवह विन्नवियवडं अवस्स महं । 
मरो वि भणडई्‌ जई एड करहि तो अप्पाणु बहेमि सई ॥१९॥ 
[१८] ३. पु० सि्हरेण ५ पु० जइ एहु ६. छा० निखुणवि १२ पु० कयत्थणा 


१३. छा० ते भणिय., "दोस 


(१९] १. पु० मईपामन्नएण ३. पु० लदहिस्सई एत्य, खछा० जतु £ पु० सन्निहिवासणम्मि 


५ पु० भगिग्रठ ता कुमरेण अलमिमेण 


.. -गरुयरगहेण ६ पु० क्यतु ७ छा 


निपुणवि.-.-जयवम्ब्ह ८ पु० कारणे. ९ छा० तह पावहि १२. पु० करेहिं 


२, २०] विखासवहेकदा २९ 


[२० 
रिसु आयण्णवि सो षिसन्तु वाहोख्टिय-खोयणुं धरिय-मन्तु । 
सिर-कमखे करेविणु दो वि दत्थ विंण्यधर्‌ जंपरई्‌ एड तत्थ | 
भो पेच्छह करि अम्ह दे वितदई असमिक्खिय-कञ्जु एड । 
ने एरियु पर्सि-रयणु मर्दतु संभावई असरिसि-दोसर्वत्‌ । 
षु मदिलछण वयणि छम अथेह ता धिद्धो एयह देव-सदह्‌ ।. 
तो भणइ कुमर मा इय मेणेहि . तायह्‌ अक्कोसणु मा करेहि । 
विणर्यधर तायद क्वण दोघ किज्जद निय-कम्मदह उवरि रोस । 
अदिवसडईं जा माटिणिहिं होति ता पिर्यदखई विफदं करेति । 
जं पुव्च-विषिड तं एई मड धंडिज्जई फि सरं व सियभदड | 
१० महं कायु वि.दिन्नड दो आसि सो पत्त अर्ेगवईंए पाति। 
जो खाई करवड एत्थु लो वहु-मेय विडवण सहईइ सोई । 


दिज्जई न दोखु कस्स चि नणह पुव्यक्किड फट परिणवई । 
ता ताड विसिरदु षि कुणई फिच करेइ अ्भगवई ॥२०॥ 


२१] 
तो गरूय-सोय-अभिभूयएण मणियडउ मारु विणर्यधरेण । 
ता मञ्क् सिग्ु आणएघ्ु देहि ज मई कायव्वडं तं कहेहि | 
ति सणि मद आणस्षयारि तहं तेण सिग्धु मरं नेवि मारि। 


षि इडं विणर्यधर पाव-कम्म जीवतु करेसड विदद जम्थ । 
५ सो भणदई्‌ कि जपि तुष कुमार सैवध-विवन्निड वार वार । 

कि तुं पुरिसोत्तम पावकम्म॒ वुं धन्य सफल तुह चेव जम्भ । 

जीवि मार तुह बहुड काट भुजिस्सहि रज्जु महा-विसादध । 

ता जई देवस्स न साद्ियच्छु तहि पावहि जीषिड रक्खियच्छु । 

तो चितदि अन्तु उवाड कोपि जिद दोण्ड बि अम्दहं कुस होई । 
[२०] १ खा० मयन्नविं तो विसन्तु, पु० विप्ण्णु २ छा० इत्यु ५. छा जि पुरि. 

यणु एरिसि ५. लान्ता ष्ी अहहा देव सद्‌ ७; छा कम्महु ८. ङखा० 


जाव मार्णिदहिं हुति...व फु करति ९. खछा० पु० सियमेड़ ११, खा० लोए.. शरोए 
१२ पु० परिणमई्‌ १३. पु० ताभ विसिट्ढो.. के व .. 


[२१} ३. कछा० वेण 'वि ४. ला० कषठ, पु० करिस्सठ ६. खा० पुरिसोत्तमि ७. ङा० 
तं बहुका ९ लखछा० जि इन्दि 


३० साषहारणकद्विरदया [२ २२- 


१० जिह तुज्ज सुरक्खिय दति पाण नजिहमईं विन संडिय होइ आण । 
जिह सप्पुन मरइ न रद्वा पि भञ्ज तिह चितिं बुद्धि कावि। 
चितई न ताव महं पहु वदेद्‌ अवहत अवराहिड छदेइ । 
ता जई नीसेष्ु परिच्चयामि व्ुभूड-सदिड परदेसि जामि । 
एरिखु चितेषिणु कदिड तेण विणर्यधर तुदड निय-मणेण । 

१५ जप एड णह महा-पसाड को अन्तु युणई एरिखु उवाड । 


अन्नं च पथष्ृड इद्‌ वणु तं प्रुवण्ण-भूमिहि उवरि । 
अञ्जेष य रयणिहिं मुच्चिस्पई तेण सरि तुह गमणु करि ॥२९। 


[२२] 
ता अग्रि कुमार अशुगदेड तेण पि सहं चद्छड सिग्ध-वेउ। 
ङुमरेण वुत्त ज तदं मणेहि ता मई पुरिसोत्तम तेत्थु नेहि। 
एव्थतरि तो अत्थमिउ रु तउ कुमर पयष्ट्ड जाव दर । 
आरत्त संश्च नहयछि विहार नरवरहि उवरि आरुरड नाई । 
५ सरवरि तामरसईं मउचियाई न कुमर-विओई करालियाईं । 
मिहुणईं चक्कयहं विहडियाई न कुमर-सरिसु सम-सुद-दुदाह । 
अधार्ठि नदयल तक्खणेण न चर्छिय ऊमर-निरक्खणेण । 
वित्थरिड रख-रवु देउटेहिं नं इमार-गमणि धाहविउ तेर्हि। 
उच्छलिय कंति परनदीवयादहं न मरु जह जनोवतयाहं । 
१० विच्छाय नयरि इय घण-तमेण ने चलिय-कुमर-उवन्वेवएण । 


वुभूर्‌-विणयंधर-सदियड तामरित्तिपुरि-निगगयड । 
वहूु-जाणवत्त-सय-संङ्कखई अह वेखाउछि सो गयडउ ॥२२॥ 


[२३ 
दिद अह सञ्जिड जाणवत्त॒ तहिं बहणह सामि सथ्ुहदत्त । 
तो सवहुभाण विणर्यधरेण ते तस्प समपिय सायरेण । 


[२१) १०. ला० हति..न वि -. ११. पु० तिदे 

[२१] १. खा० गम्दे २. ला? पस्पिोत्तिम, पु तत्य ३. खा० तं कमश ५. खा० 
सरवरे ६ तछा? कुमरेषहिषु १०. खा० विच्छाह्य ११. पु० विणयवरय॒र्िउ 

{२३1} १. सा० सज्जिय >. पुण खहुमाणु .-स्रादरेण 


२. २३] विरासवैकष्ा ३१ 


तेणावि पटिच्छिय सव्हदा षि एमं चियबोखियवेरका वि। 
कामिणि-कवोख-पडुर-सरीर उग्गड ससि धवलिय-नटदहि-नीर्‌ | 
५ संखुद्ध-सयल-जख्यर-निनाय -वदिरियि-दिति जहिहि वेर आय । 
वसुभूश-समन्निड जाणवत्ति आरूढ तेत्थु जण-रि पवत्ति | 
पाएं पएडवि विणर्यधरेण जपिठ वाहोच्छिय-लोयणेण । 
खमियव्वड मञ्य कुमार दोघ कायच्छु न अम्दहं उवरि रोघ) 
विणो वसेण तुम्दारिसेदिं किह खव्मह्‌ सगु युपरिसेरिं | 
१० चरि दुञ्जण-संगग होज्ज रोई विरदम्मि जस्स वहु सोक्खु हो 
मा टोज्न समागयु सञ्जणस् पिरहेण दुक्खु बहु होई जस्स । 
अम्बं गणु अस्थि न सच्हा वि दोसे वि छुमरिज्जसि क्या विं। 
खेमेण य तहिं निय-डाणि पत्त पेसेञउजह नियय-सरीर-वत्त 


इय जपिवि पणमवि वाहुडिड बाहप्यवादोरिक्य-नयणु । 
१५ विणयधर्‌ कुमर पिं जइ नपि सकक्‌ सादारणहं मणु ॥२३॥ 


इइ विलासवडईकहाए विणर्यधर-सधी दुया समक्ता ॥ 


[२३] ६. 1० जणव््ते . -पवत्ते, पु० तत्य ७ का० बाहुल्लिय १०. खा० वर....लोए.... 
सोक्ख ११. का० होई तत्सं १२. कछा० गुण 


सधि -३ 
[१] 
वसुभूर-समण्णियस्मि जाणवरत-सखिय कुमारि । 
आरूढइ जणस्मि कय-पिविह्‌-मंगखोवयारि ॥ १ ॥ 


अह तं जनाणवस्तु आररि धवट धिसाखुड सियचड़ पूर्डि । 

अहम्हत नगर उखट्खिय खणे खण संचय आवेद्लिय ! 
५ दिसिहिं गमणु निज्जामई सञ्जिड॒ सुगि मगट-तूर पवज्जिड । 

वहु-पयार जहिहि बलि घल्छिय वेजर्य॑ति-घयचड मोक्कट्छिय । 


तक्खणि क्ण्णधार्‌ उवरउत्तड तौ अणुक्रूख्ड पवणु पवत्तड । 
अह्‌ पवहणु मग्गरिठड वच्च कन्थ वि त्रर-त्रंगिरिं नच्च । 
कत्थ वि मयर-घाय-अप्फाठिउ कत्थ वि मच्छ-पुच्छ-उच्छाच्िडि । 


१० कत्थ पि उच्छछिर उर्लोखेहि हल्छाषिर भहव्ट-कल्छो ठेर । 
कत्थ पि नल-करिदत-विकस्विड फडिय-सिषप्पि-युस्वादछ-चित्तिर । 
कत्थ वि मुदुमूरंतु पवालई कहिं वि दतु छुटिय-तख-उर्ः | 
कत्थ वि विसहट-पिस-उमारेहिं ओसरिउ खुदृरू द्ेकारेरि ) 
इय त तुरियि-वेड तर्हिं घा खर-धणुक्क-युव्ङ्क सरु नड । 


१५ इय पवहणे वहंतयस्मि पुच्छिड सो वघुभूरणा । 
को एसो वर्स मतो नीसरिड जेण देउणा ॥ १ ॥ 
| २। 
तो नीसेश् वि हयर्‌ भक्खि जपई तो वघुभूर्‌ अवक्खिड । 
कीस नरिदह फुडड न सादि कचणु कञ्ञु सायर अवगाहिउ । 
तरं निच्छड कुर-लंखणु आणि कृञ्जु न बट्‌ सिचि परियाणिड । 
पततु न सोक्छु न दोसह छायणु तुम्दहं हुयउ न भिक्ख न मायणु। 
[१] २, पु० अखरियड... ^^ पूरियञ ४ ला० उच्चल्लिया .. -आावर्ल्या ५ पु० 
खयर द. लछा० विञ्जयति- ७. ० तक्खणे ८ खा० तरंगे ९. पु० कत्थ य 


९० पु० उल्लोलि६ि....---कल्लोलिहि १२ पु० मुखमूल्तु १३ ला० विस... 
आओसखारिड १६. पु० को एरिद वयेख 
[२] १. लखा० नीसेसो ४, खा० दोहं व्छायणु.. हयट' न हिकं... 


३. ३} विरखासवरहैकटा 2३ 
५ विंहवो वि छडिडड दोस उवज्िय सुप्पु षि दड्ढड चणा न जिय । 


अकहेविणु ज छोय आईउ भूवं वष अटेक्खड वाइ । 
खद्ध क्मतिहि तम्हहं करदं चुर्छ्ह खारि देहि न य चोरं ¢) | 
तो वञ्ुभूड तेण सवोदिउ हडं वर्थश्च कारण्णर मोदि) 

जर नरब्इहि फुटडं सादिज्जई तो अ्णंमबइ बावाइन्जई्‌ । 


१० ता वरि सहिड निय-कुर-छख्णु सा वयस पर-पीडा-दंसणु । 


इय वहु-बयणेरिं वदुभूर-चित्तु सडावियडं । 
मासेहिं य दोर्हिं पव्णं तं छवण्ण-भूर्मिं पावियदं ॥ २॥ 


३] 

अद ते जाणबत्त-उत्तरिया वहण-सामि पुच्छेविणु चछया । 
अड-मणहर रम्पत्तण भाविय दौण्णि वि सिरिउर-नयरि पराविय । 
पत्तहे सेयविया-वर्थव्वड कुमरह वार-मिसत्त॒ सरिसन्वड । 
सेष्ि-समिद्धदत्त-वर-नदणु सर वियक्खणु खुयणाणदणु | 

१५ पुञ्चमेव वाणिज्जि आदउ तेहि मणोौरददत्तु पलोइउ । 
ते पि भक्षथाविय-आगमणं दिह वे पि पवियासिय-नयर्ण | 
करं महं पद दिह वि्ततउ कावि वेर सषिड नोर्व॑तड। 
तं पेच्छेविणु दोर्हि वि विहसिंड अह सो पच्चभियाणिवि दरिसिड | 
धाविषि किंड पणिवाउ मरह छग्यु कटि सहयर-परिवारह्‌ । 

१० असु-पवाह युएविणु पुच्छ्ियि सं तमह सरीरिं अच्छिय। ` 
अविं अम्हहं पटुणो तुह तायह सड सार फ वम्पह रायह । 
तो तस्र सड कमार कहियड मित्त-सषहिड निय-मंदिरि नीयड । 
तो भज्निय जिमिय परिषहिय विषय मणोरहदत्त-मित्तएण । 
उचयारे दो वि पूडया नियय-विहव-पीई-सरिसिएण ॥ ३ ॥ 

[२] ५ का? छम्निउ, पु दद्द €. पु० भूयह › खा० अलिक््लठ ७ उखछा० ऊुमत|....] 


रह दुग्गह उवरि षेरह, पुण ऊमतेहि १० छा० विसि ११, खछा५ सट!चिय 
१२. खछा० भूमि पाविय 

[३] १, ला० विहणघ्नामि २. खा० हाविय दौन्नि पु० पराद्य > पुर एत्तहि ४ छा 
स्र द. ईखा० आागमर्णि . नयणि ७. दखा० मर्‌. जोर्यतद ^. सार प्चहियाणवि 
१०. पु० कपलिहिं तस्ि सरीरेहिं १२. ला[० कुमारि. मदिरे 
५ 


३४ सादारणकदविरदइया [ २३. ¢ 
।॥ [9] 
सुत्तुत्तर-काटभ्मि सचिति पूर्छ्ड मर मणोरहद्‌ त्ति । 
कि कारणु वुष्ं एक्क-सदाइउ एत्तिय द्रि कुमार पराइउ । 
वहुय॒वियप्प कुणइ अम्हरहं मणु ता अक्हि आममण-पमोयणु । 


करिड तेण रूसेषिणु तायहं चचल्िउ पासि द्डं सिहक-रायह । 

५ सो माउल्उ मञ्घु सत्तिणेदउ मई तुह कारणु श्राह एहड । 
ता महू एसिड मित्व फएरेज्जदहि प्वहणु जतु तेस्थु जौविञ्जहि । 
ज आईइसह कुमार्‌ भणति तं पडिवन्तु मणौरहदस्तिं । 


तो सरसिणेद-सारु निवसत को वि काडं वोख्डि कोडतर्ह । 
अह सो निन्भ्रपीइदिं पडियड वहूु-काठद कुमरह संघडियड । 
१० सीष्टछ-दीवि जतु उवखक्खड निच्चु पि चृहणु न कुसरह अक्खई । 


इय कोवि काड वोल्िडि तेण वि निन्भर-पीड-र्षिएण । 
निच्च पि हु जतु पवहण कड न कह वि वियोय-भीरुप्ण ॥ ४ ॥ 
[५] 
तो जाणेविणु उ्ुय-चित्तड कुमर मणोरहदत्ते बुत्तड । 
किं अवस्सय तुम्हे जाणएव्डं पवहणु जेण जतु जोएवडं ) 
भणडई्‌ कुमर महु अत्थि पथोयणु तेण मित्त उत्तावदधं महु मणु । 
सो जपहई ता मज्क्ष खमेज्जद किड विधाड नो तुरह्‌ कजञ्जह। 
५ जेण य॒ विरह-दुक्ख-वीहति किञ महं गसण-गु नाणंति । 
अन्नद निच्चु वि एत्थ महत्यथ सीदल-दीवि जति वोहित्थःई ! 
सो जप जई परिख जोवदहि अज्जं चेव पित्त पटाबहि । 
दोउ अविग्घु कमार भणेविणु जोड जाणवच्चु जाएविणु । 
तो असेघ्रु करणीडउ करेविणु एत्थंतरि अप्पिड छोडेविणु । 
१० भाषर-कति पमाणि गरूयड पडड कुमारंह जणियच्छरियड । 


अह॒ दोएवि तेण जपि्यं मर खय-रयणाण सोहणो 
गेष्ाहि स-कोडगो इमो पडो नामेण य नयण-सोहणो ॥ ५॥ 

(७] १. ला० सचि्ति पु० सच्चित्तिं २ पु० एरु दाद्ड ६ पु० करेज्जर्हि, ठा० 
णोवैज्जहि ९. लछा० कुमर १०. खछा० धिहल्दोवि ११. पु० कोश वि 

[५] १ खा मणोरहदक्ि २. पु० त॒म्ह..-जोएव्वड ३ पु० महु ५ सा० मी्यति... 
मई ९" पु० कष्ठ रेविणु एत्वतरे १० पु पडठ १२ पुर गिष्डाहि..-पदु... 
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[६] 
कुमरि एच्छिड कोरशु कैरिसि भणिड मणोहरदत्ति एर । 
एएण य पच्छाईय-गत्तउ पुरिखु न दीसइ जोदज्जतड । 


तो ऊुधरिं तष्ैवं विण्णासिड तं कोउशु पेच्छेविणु हेरिसिड । 
सो पुच्छिड अच्छरिय-समिद्धड किह तदं एहु मित्त पड़ छद्धर । 
५ सो साहई महु एस्थ-वपतह आइ आणदउर-महतह । 
सिद्धसेणु पर-सिद्ध॒ पसिद्धउ ति सहं नेह अम्हह संवद्धर । 
अन्न-दिवसि सो गोष्टिरिं अच्छि तो मई कोडगेण सो पुच्छिडि। 
कि एड सच्च मित्त सुणिज्जईइ मेतेर्हिं जेण देउ वसि किञ्ज । 
ति जपिडिनो फिरिय वियाणई सत्तव॑तु सो देव्य आण । 
१० भई जंपिड महू कोद करावहि देवागमणु किंचि देक्खावहि । 
सौ जपं थोधयं इमं फ पि चर्यस मन्नाणे किञ्ज 
सिद्ध्याददिं म॑डरं उवमरण पिय फ पि निज्जई ॥६॥ 
[ज] 
महं भणि करेउ वर्य सच्चु सपाडमि हउ उवगरणु दच्वु । 
सो जप्‌ सामग्गिय करेहि सिद्धस्थ-कुसुम-गुग्यखईं छेदि । 
अन्नु विज जंपिडरकिं पितेण तं मई सपाडड तक्खणेण । 
एत्थतरि तो अल्थमिड हर पिस्थरिड महीयलि तिमिर-पूर । 
५ मंडल-उवग्रण असे रेषि नयराड पिणिग्मय अम्हे दो वि। 
पत्ता य तत्थ मीसण-मसाणि वहु-किलिक्षिङत-वेयार-टाणि । 


उञ्छत-मडय-पित्थरिय-गधि धुरुहुरिय-घोर-सावय-पर्वधि । 
सष्टडं कि-घुक्क-फेक्कार-सदि वहु-दड्-युड-रंड हि रउदि । 
तस्थेगदेसि मंड विसाद आछिदिउ तेण दरं रक्वा । 


१० महु हत्थि समप्पिड मंडर्ग्नु पञ्जाछिड हुयवहु विदहि-समग्य ! 
[६] १. खा० भणिय ४. खा० सच्छिरिंड ५ पु० महु . वतह --महतद् ६. पु० त 


सह नेहु ५. खा० गोरर ८ खा० सुणिज्जर १०. पु० महु ला०् खोद ११. छा 
म कितु, घु० च्िज्जए्‌ १२. खा० पु० निज्जष्‌ 


{७} १ सखा० साड ४. पुं० एत्यतरे, छा० मिय ५, चुण्डवगद्णु ..नयराभो. 


8, खा० मस्रणि.. ठणे ७. खा० गवे....पवेवे ८. छा० सदे. सडह रदे ९. पु 
भालिहिड क्षत्ति हउ ,,. 
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एत्थतरि तेण जपि होयन्वरं तदं उवरत्तएणं । 
जई होड विहीसियाश्यं न य ध खोद चित्तएणं ॥ ७ ॥ 
(८ 
स्य निसामेवि अहयं पि सन्नद्धभो सिद्धसेणेण जाषो समारदओ । 
थोच-वेखाप गयणम्मि आवंतिया नियय-तेएण सव्यं पयासितिया । 
कोर -च द॑-सारिच्छ-बर-वयणिया ममर-संजत्त-सिय-कमट-दर-नयणिया। 
गडवासेसु घोरत-मणि-ऊंडखा अषिणवुव्मिन्न-रायत्‌-थण-्मडखा । 
यद्धि-गेज्द्धेण मल्द्धेण सोहंतिया गर-निय॑वेण सुर-सत्थु मोदंतिया । 
देवतरू-कसम-सनमिय-धम्मेद्छया गमण-वस-खसिय-सटविय-उवरिद्धया | 
पवण-उक्खित्त-कर-धरिय-देवंसुया रिचि सुङ्कमार-पायडिय-उरू-जया । 
महुय-तर-पक-वर ङ्छम-सभ-वण्णया इत्ति दिश्य मए जक्ख-चर-कम्नया । 
सा य पेच्छेवि पच्छा मप चितिय॑॑पेच्छ संतस्स माहप्पमस्चतियं । 
सिद्धसेणस्स तीए पणापो कओ हत्य जोडेवि परिसिटिया अग्गी ! 
वहु-माणे तीए पुच्छियं मयवं कि सुमरण-पञीय्णे । 
तेणावि य साह्यं इमं मह मित्तस्स य चोज्ज-कारणं ॥ ८ ॥ 
[२९] 

मञ्ञ्र मित्त द्रंतर-जाइउ एह देव-दंसण-अणुराउ । 
एय निमित्तु देवि अषिवासिय तं नि्ुणिविणु जक्खिणि हरिसिय । 
तो मह सम्बुहु तीए परोइड सबिणड जपिउ अगर होड । 
हठं परितुद्धिय तुम्रं आए भद दिव्व-दंसण-अणुरापं । 
५ ता अक्खष्ि किं तुह पिउ किञ्जई तो मई पणमिषि एड मणिज्जई । 

सामिणि दसणु लदिवि तुहारड अन्तु कवणु घर दोप स्ारउ । 

तीए भणिड तई जपिड सोदृणु तह वि अमोहउ देवं दंसण ) 

ता गिष्डहि पड-रयणु छुसोदणु णहु नामेण य नयण-मोहणु । 

तो तषे सभमम-वयणु सुणेविणु मई शिण्डिड पय-जयङ नमेविणु । 
१० जक्ख-कन्न सिद्धि पद्ाविय अब्हेदो वि घरह सपाविय । 
[ज ११. खा० होयन्य १२ पु० न कायन्वड 
[८] १, पु० मण्गद्धड २. पु० येववे तए ३. पु० सारिच्छवयणिया ८. पु० कण्णया 


[९1 १ पु० दरतउ... ..दिब्बदंसण ३. पु० सुं तए परलोएवि. . भग्गए्‌ दोएवि ४. लखा० 


सादृ... --न्जणुराहं ५ खा० पणमवि एड भणियह ६. पु होस ८. पु० गेण्डषि 
९. सफ तहि, समसु; गेण्हिड 


{क 
क्के 


@ 


१ 


३. ११ | 


१ 


| ६। 
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२७ 


परर्थत्‌रि रयणि बोजिया उग्गड दिणयर्‌ कमल-वोहणो । 
ता एय कमेण पाविभो एस पडो नयणाण भीहणो ॥९॥ 


कुमर सणेई सिरत मण-दारिय 
अहं सो सोहणु पड़ गिण्डैविणु 
आङऊच्छेवि विस्रण्णय चित्तह 
दिन्नासीस्त तेहि बहु मन्निय 
नाणाविह-वोदित्थ-समाउछि 
दिष्टं जाणवत्तु स॑ भरियरं 
नाणा-भड-कचिड जण-माछिड 
तो अन्युष्टिय ईसरदत्ति 
सविण किंड पणिवाउ कुमार 
$सरदत्त मणोरददत्ति 
सत्थवाद-सुय अग्रं सामिय 
जीविड व॑धव मित्त वर्यसय 


(१०. 


पड-रयणह उप्पत्ति षि सास्य ) 
निय-परिहणय-मटि ब॑घेविणु । 
परिथणु सयद्धं मणोरददत्तह । 
चचियं मणोरहदत-समन्निय । 
तहिं पहुत्त तिन्नि विं वेखाउलि । 
सुर-पिमाणु नाव्‌ अवयरियड । 
वेजयति-क्चयमालोयाखिर । 

वहणह सापिएण तर॑ति । 
दिन्नड आक्षणु सष्परिवारह । 
भणिड एउ क्रयं जोईति । 

मई तुद इत्थि हत्थु पणामिय । 
ता तुम्दिहिं दरु दटव्वय ¦ 


सो जपई जारिसा इमे तुह चयस कि पुणरत्तपण । 
मञ्॑पि हु तारिसा इमेन य कायन्वड खोहु चित्तएण ॥ १०॥ 


११] 


तौ कमार वसुभूर-सदहियउ 


वहि व्र-जाणबतस्ति आरूहियड । 


उसिउ सिड जरहिदिं बि घर्ल्डि दिसि सम्बुहु निज्जामहं मेल्लिड । 


तो पणमिवि निव्भरु रोर्वतउ 
अह्‌ त जाणवत्तु संचद्छ्ड 


५ इय तहि जाणवत्ति पवर्दतए 


सव्वह काड नाई उक्कठिउ 


[९] ११. खा० कमल-पोहणो 
[१ °| ९ प° गेण्हेविणु, एु° -गरिहि वंघेविणु ३ पु विसण्णहमित्तह ५ 


गिण्हिवि ६ {° दिद 


 सेहि मणोरहदत्त॒ नियत्तञ । 
सीहट-दीवह सम्पुहु वरिल्छ् । 
तेरसमई बाप्रि संपत्तए । 

काल्ड मेह न्हंगणे उद्विड । 


पु० पत्त 


१० ला? मणोरददत्ते.. . जोति १२, खा० तरम 
[११] १. खा० जाणवत्त २. पु० उव्मिठ सिध, छा० पलि घटल्च . . 


५. खा० जाणवत्ते पवर्हृतई्‌... . वासरे सपत्वद- ६. ऊा० सब्षह 


सम्मुहं निञजाम 
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१० 
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तो अवरि षिञ्जुलिय अ्रलक्किय जीविय-आस तेहि न मुक्किय | 
तह गिशि-काणण-रम्बरखंतड तं जंख्निहि-नट हख्छावतउ । 
अट्-महव्छ-कल्छोल-सिर्वतर वाइउ विस्षम-पवणु सुमर्दतड । 
निवडिड अक्तणि-वर्ि अह-दारुणु इय उप्पाड जार जण-मारणु । 


अणियसिय-गसणु जाणयं अणवसिहूयउ न म्ण पावए । 
उम्मिट-करि व्य सत्तउ खणि खणि सयल-दिसाश्च धावए ।॥११॥ 
[१२] 
तो निस्जामय सचि विस्ण्णा जाणवत्तु धारंत पि खिन्ना) 
अह ङुमरं धीरस्तु धरेविणु सि पाडियडउ रज्जु छिन्नेविणु | 
कूवा-सभय पाडिवि प्ररिछिय अड-मर्ेतं नगर आमेर्छिय । 
तहवि हु जण ड अह-भार्डि जेण य पवणु बाई अनिवारिउ। 
जेण सयद्ं नट्निहि संखुद्धड जेण य असणि-बरिघ संबद्ध । 
अन्नु विस्नन्नयाए्‌ जिञ्जामहं तह य विचित्तयाए निय-कम्महं ! 
इस्थिरिं जिह रहस्छु पत्तडं मणे जाणचत्तु तिह फुट्ड । 
तवखणे वधव जव काल-परियाहं विदडिय सयर-सस्त-सषाहं । 
तो छमरेण फग्हु संपाविडि तत्थ विकरण कंड-गय-नीषिड । 
तिरि दिवसेहि फर्द-संजुस्वड कह पि मार तीरि संपर्तड । 


अंधारय-रेह-तैनिहा तो क्घमरं वण-राई्‌ दिष्धिया । 

उससियं स्ति हिववर्य जी विंय-जास मणे पडद्धिया ॥१२॥) 
[१३ 

तो अरस्वत-लार-जट-भिष्रड सो मारु जलदं उत्तिण्णड । 

निप्पील्ड्‌ं तेण निय-पात्तईं पुणु चि कियई ससीर-आयत्तं । 

अह परिदणय-गटि-निवतसत् तं पड-रयणु न रिचि वि तिंतिडं) 

ता मार विम्टड उष्पन्नड पेच्छद्‌ पड-मदप्णु न भिन्न । 


णी त 1 


1१३} ८. आ० वटि 


(१८] १. खा० 


१०. पु असन्न वरित्र ३१ सछा० अणिवशिहूयड पु० भगवसिह्रड 
१२. पु० रपे खणे 

पथ्यं , .-धार्‌न ३, कात वडिति ४. छा० अनिवारिढद ५. छछा० तिस 
पुद्ड, पुण तद फृटट ३० पुण दिवसिरि फनहि छा० तङ ११, का० कमर 


(1३1 २, पुट 'प्माययह तम नषोक्टू, कान पुम ३, ठा» पचि विरि विर्वित्तर 


२. १४] विखासवधरकदटा ३९ 


५ येव दृरु नापदि अह दिदठ जंबु-रक्ु तहु तलि उववि्ड । 
जटरि-पवणि आसासिथ-गत्तड तो एरिु चितणह पयत्तउ ! 
प्य ताईं जदिच्छाविदियहं वबिहि-षिरसियईं अचितिय-रूवः्‌ । 
पह सा कम्मरं सत्ति अर्चितिय करि सेयविय-नयरि परिवत्तिय 
करं पुरि-तामङित्ति छड्टेविणु करि अपार प्राय रठषेषिणु । 

१० केहि इडं तिख-दीवि पयदर अंतराल किद्‌ पवदणु पुष्ड । 

फिह अवत्थ पर्सि पाविज्जदर्‌ तो अञ्न पि जीविडउ धारिज्ज्‌। 


एगोयर-सन्निदेण वा विरदियस्स वसुभूरणा । 
कि अञ्ज धि जीविएण मे व पिषिह-किडेस-भाइणा ॥१३॥। 
१४ 


हा सुमित्त हा युण-रयणायरं दहा वदुभूर्‌ कस्थ मटृ-सायर । 
हा किह नरुदिहि मज्ज विवन्नठ तरं विणु कि करेमि हउ सन्नउ। 


ओआवई-गयहं सोय -सतत्तं चाहीणं देसंतरि प्रत्तं । 
द्सद-टुक्ख-नाट-उन्तारउ मित्त एकु प्र होई पदारड । 


च 
न्क 


तो त्रु विरहे जीड न धरज्िई्‌ अश्वा निच्छ्ड न विं जाणिञ्जह्‌ ! 
जिह दं बदण-भंगे उव्यर्यिड तिद जई कह पि सो धि उत्तस्यिड । 
कम्मह्‌ परिणई ॥ विचित्तय कञ्ज गह संभवह्‌ अ्चित्तिय | 

ता इह कञ्जे विसाड न किञ्जई जीर्वतिर्हि पर पिड पाविज्जह ! 
जिह रयणिदहिं अत्रियईं दिवसईं तिह सनोय-विथोयई सरिसई । 
१० मइ कयावि सो वि जीव॑तड तम्हा अम्ददं मरणु न ज॒त्तड | 


भुक्खिय-तिसिगो य उद्यो चिओ उयय-फ्ाई-कारणेण । 
जा वच्च उन्तराशरुहो अह थोच॑तर ताव तत्थ तेण ।१४।॥ 
[१५] 
केलि-सहयार-फणसेरि सच्छन्नया पक्क-नारंग-विज्नठर-सपन्नया ] 
पठर पय-पूर-पन्भार-पाडिय-तडा कद्णि-कक्कर-कराडीरिं किय-चकडा | 
[१३| ५ पु० तदे ते ६ 
पु० श्य गोयर-- 
[१४] २. छा० मज्छ ३. छा० देसेतरे ४. खा० परो ५ छा० ता, पु० विरहि 


६ पु० वष्टणभगि ८. पु० कलि, स्ण° जीवे 
[१५ १. खा० नारगि-विज्जठरि-सपुण्णया २. पु० क्य-खरूडा 


ए जलटहि-पवण-लासानिय १० कछा० त्राटे १२. 


&० साष्टारणकदविरश्या [२३. १६- 


सरस-वियसेत-तामरस-सय-सोहिया मच्छ-पुच्छ-च्छडा-वाय-सखोहिया । 
तीर-तर-कसम-रय-राय-रंजिय-नखा छटटिय-तड-बिटव-निवड त-सडिय-फल | 

५ कुरर-कारंड-कलहंस-कोखाहय  उच-चक्काय-सारसिय-सदाउखा । 
विविह-विहग-उर-बणराई-मञ््षष्टिया पवर-निम्मर-जखा गिरि-नई दिद्विया । 
तस्थ कारण फणसाई-फक-भोयण सस्यि-नीरं च पारण दुह-मोयणं | 
तीर-सहयार-मखम्मि उवविद्टमो तेण नइ-पुिणे अ सारसो दि्ठभो । 
नियय-दइयाप चादरणि दुव्वतयो सरस-सदेण समय च वारसततओ । 

१० तं च पेच्छेवि कुमरेण निय-भास्यिा सा षिखास्षवई-देवी वि तहिं सुमरिया । 


हा सह दइ्यां य॒णावरी हय-विहिणा विच्छोडया मह । 
कि काही सा तवस्षिणी मह पिभोह्‌ जीवस्सए करदं ॥१५) 
[१६ 

अहो एई अदिट-पिय-रिरद्-द्क्छा सप्ुष्पन्न-सादीण-गाहार-सोक्खा । 

अविन्नाय-पर-नायणाऽदीण-मावा अपाविय-कठंका अमच्छ्ट-सदावा । 

न दुरप्पवासीय संतोस-जुत्ता सया-पास-सननि्हिय-पणदणि-पसत्ता। 

सुरण॑ति न दुव्भासियं दुज्जणाणे निवासं च कृव्यंति मन्न घणाणं | 
५ न याणंति दारिद-चित्ताण मारं नजदिच्छाए कीरति इच्छा-विदहारं । 

न कुव्वंति तत्ति प्रिचत्त-संगा सुहेण व जीर्वति रण्णे विहगा । 

कओ माणुसाणं पि अम्हाण सौक्ख समुपज्जप्‌ परसि जत्थ दुक्स । 

इम अच्छए जाव सो चितर्यतो रवी ताव अत्थइरिसिहरम्मि पत्तो । 

सिराए चिसाछए अह-कोमछेरहिं कञो सस्थरो तेण तस्-पररूवेि । 


१० करेऊण तो देवयाए पणाम॑ णवण्णो कड गिण्हिङडणं च वामं | 


मिउ-सुरहि-खुय॑ध-सदपण आसासिओ सिसिरेण मारुएणं । 
वहु-दिवस-परिस्समेणं से निदा षि य सेपत्त तव्खणेणं ॥१६॥ 


(१७ 
अह सा सोक्खेहिं बोखियि जामिणि कसिण-वेस अस जिह कामिणि । 
कमरु-वणरं घण-निदं दङतड पसरिडि तरणि-तेड दिष्पंतड । 
1१५] 0 ६ पु° तत्य परदृद निम्मल-जला १०. पु०-देवि तहिं १२. धु 
[१६] रि पु०. महो रइ द्द ६. छा० खदेण तिं १८ ला० देवयागुरु-पणामे, ` पु० 


हण च नाम १२ पु० निदोवियत्त तक्० 
[१५७] २. छा० घण-निषकंतद | 


३. १८ ] विखासवर्रैकदां ९ 
हमर विउद्धड पसरिय-रोखि नाणाविह-वि्हंग-हट्वोटि । 


गुरू-देवहं पणिवाड करत पुणु पयट्टु काणण-नोयैतड । 
५ तो विचित्त-काणण-पेच्छर्ति मणहर-गिरिनई-तीर सरति । 
सुखुलिय-वलिय-विमल-नल-धोईउ कोमड वादय-पुट्णु परोईड- । 
तस्थ पस्तत्थ प्ुठेहाडकिय सरटशुलि-तछ-कखिय अर्क्य । 


सुदर-रक्खण तक्खण-उदहिय वर-पय-प॑ंति तेण तहि दिदि । 
तो मरि हरिसेण निरूविय उस्थिहि पह पय-पति विहदाविय। 
१० जेण छृहुय सुङ्कमारिय दीसइ कत्थ वि इत्थि एत्थ ता होस । 


इय चितेवि मर पिमो सिण्ु पयदूटु वदेवं अग्गड । ` 
जा बस्वइ्‌ थोर्वतरं पय-पतिटि अणुसार रकग ॥१७॥ 
[१८] 
ताब नाई-दुरभ्मि सरिण-वकर-वसणि, तविय-कणय-अवदायदेह ससहर-वयणि । 
मण-नीस्ारि्यि-राएण चल्णाटम्गषण, जंघा-ज॒यरेण मूढ-रुफण-समम्गपण। 
मयण-भवण-तोरण-सरिच्छ-उरू-जु एण, रसण-कखावह जोगगेण विउ-नियवएण) 
सज्जण-चित्त-सरिच्छए अह-्गमी रियप, सोहिय-नादिए नाई मयण-रस-कूषियपए्‌ | 
५ डिमयुद्धिगेज्देणय तिवकि-अशकिएण,उथवासेदि खिन्नेण य मरञ्क्न कि्तयरेण। 
तव-निञ्जिणिचए नाई मोह-तिमिरावटिषए,दियय-पवेसण-कामए पुणु रोमावरिप। 
पण्णहं परिणामि च दूर-सथन्नपर्हि,सहई सार-सिहिणेहिं य सुहःरस-पुण्ण पए । 
रइ सरस-युणाल-सर्च्छििं बाहु ए हि)दिणव-रत्तासोय-सरिच्छिहिं करयटेहि । 
कैबुय-परिमंडरए तिटेहारंकियषए गीवए, वर-हारह जोग्गाए अर्वकियणए । 
१० अदृसच्छर्िं ससिविवसरिच्छि-कयोखपएरहिह रिणयहुसारिच्छहि तररेदहि लोयणेरहि। 
` कडुय-ते्ट-धारासम-नासा-व॑सएण, दीहर-पम्हल-वक्रेण .भगुदा-जुवएण । 
छसिणिद्धेण अद्धिदु-सरिच्छ-निडाख्एण) डि परिठहि संरिय-केस-करावपएण। 
वाम-करेण य पवर-कुछुम-छञ्निय धरर्‌,खटलिय-दादिण-हर्येण कुमोच्चड करर। 
संचरति अन्नोन्न-पिविद-तरूवीदहियर्हि'तावस्-कन्न मणोहर कमरे दिष्ट तहि | 
[१७] ५. लछा० क्ाणणु, ९ घु० कमरे १०. छा० उकुमारी ११. छा० । अरग 
१९. उा० योवमतर ,*गखग्गभी 
[१८] २ पु० गण-नीसास्यि ५. घुं० चचिल्टेण व मज्द ६. छा० निञ्जिणिय ना६...पुण 
८. पु० सरिच्छर्हि १२ पुरसुसिण्दधेण ददु. कडिलि १३ पु०-हत्थिण, खा० 
कुञ्ुमच्चय 
६ 


¦ {+ 


साष्टरणक्दविस्दया 


[३. १९- 


१५ सा पच्छेवि तेण विति्यं॑पेच्छह वण-वासे वि महुरंया । 
जाएविणु येवमेतरं विडवतरि सिसे पृल््या ॥ १८ ॥ 


९ 


(न 
क्के 


© 


(१९. 


जा मेर्टेवि सो वण-वास्त-वेघु 
तो जलय मयण-हुयवह खणेणं 
छन्जिय कुयुमाण भरेवि पटू 
विणिगुहिवि तो मयणद्‌ वियारः 
गड तीए पासि तो पणमिङण 
भयवई तुह घड्ढड तव-विसेप् 
त्थव्यड सेय पिया-पुरिए 
पुणु तमङित्ति-नयरिष्ि पटुत्वं 
पुणु सिदक-दीवह इडं पयटूटु 
पक्करछ्ड पापिड फट्टपएण 
एडु को पणएसु कि दौब कोई 
तुम्दाण कत्थ आसमपये ति 


अणुहरइ विंद्मप्वरहि असेमू । 
सधुककिड प्रुमरण-मारुपएण । 

सा नियय-वास-सम््ुह पय ! 
टय-नाख्ह नीसरियड इमास्‌ । 
सा भणि कर॑नलि विरईऊ्ण । 
दरं परिखं विमूढ-दिसा-पषम् । 
नीसर्डि तत्थ दिव्यह गई | 
तत्थ पिय कञ्ज निर्वाडउ विदन्त) 
महु अतरालि वोदित्थु षट्‌ | 
ता भयवई कदि अणुण्गहेण । 
फि जलहि-तीर कि वान होई! 
सादे क्वणु तुम्बहं पयं ति । 


सा मरु निएवि तक्छणे तं सवटत-तिरिच्छ-दिषहिया | 
दिख जोएविं सजञ्श्षसा इया खणमेत्तं च अशोयही स्यि ॥ १९॥ 


[२०] 


तो अदिन्न-पडिवयण तदद्या 


सो विं यिख्क्खड चितई निथ-मणि 
ता करि पुच्छियाए कायव्वउ 
इय चितेवि मरु वाहृडियड 


५ कहि एवं वच्चद त्ति ्ितितउ 


सावि तस्थ मथर वर्स्धतिय 


[१८] १६. प° विडवतरे 


[१९] ४ खा विणिगुदरेवि ५ 


सा० षान्ु ६ आ० चटट,., 
८ लछा० गयि ९. लाग्ञजतरठि ११ पु० शट को 


[२०] ३. पु° पोच्छविट ५. पु० कि द 


नियय-तवोवण-सम्थुद्र पह्टिया । 
जुवइ तरुणि तवसि पएगागिणि । 
न्तु को वि माणुचु पुच्ेवड । 
सिड पुणो पिं छय-गहर्णतस्यिड । 
सपिसेसि जोयणह पयत्तड । 

किचि वि भूमि-भाउ सेपत्तिय । 


„ पुरिसो ५. पु -देव्वह्‌ 


३. २१ † ` । विरासवकईकदटा ४२ 


एत्थतरि अवलोडय पिट जाव न कोइ सत्त तदि दिष्टड ! 

तो पच्छा पच्छिय मेर्टेविणु परिहिर बच्छटु उकेर्डेविणु ¦ 

केस-कखउ तीए परिमुद्रउ पयडिड अगहं भगु विसि । 
{० वाहु-ल्याउ दौ वि उन्वेदिछ्य विहि वियसणु सास पमेरिडिय । 


तं पेच्छेविणु क्घमरु चितष हंत किमेरिष्ु केण कारणेण । 
अहवा फं मजञ्छ् एडईणा इदह-प्र-छोय-विरुद््‌-चितिएण ॥२०॥ 


२१ 
इय ्चितेवि गिरिनई नाएविणु पाण-वित्ति किय फर गिष्टेविणु । 
तो बहु काणणे हिडतह कुमरह माणुष्ध न य पेच्छैतह । 
सयद्ु वि वासस समईक्कतर पुञ्य-विहार्णिं चेव पञुत्तड । 


रयणिर्हिं जाममेत्त जा अच्छ ता कुमार सुमिणंतर पेच्छई। 
५ किर कंचण-तसूयुलि निविष्ट का एवि दिव्वित्थिय एघु त॒द्‌ । 
ठोविय सव्विदियहं सणोहर कुुम-माल अमोहूय-महुयर । 
भणइ मार तम्हे इघुमप्ियि ता मई सुम्‌ मार समप्पिय | 
तह निमित्त पुव्यं पि वियप्पियि ता गिषण्द्‌ कुमार अवियप्पिय | 
सा गिण्वि फिर सहसु पापिय मरि कर-देसि आरोषिय । 
१० एत्तदि पसारस-रवु वित्थस्यिड कुमर विडद्धड पिम्हय-मरियद | 


परितुष्र मरु चितए आसन्न-फट एस घमिणड । 
कन्ना-छखादं च द्वयए जेण इयाणिं चेव उवनड ॥२१॥ 


२२ | 
अहव अरण्णु एड किह दोस को मह रण्णे वि कन्न द्रृस्ः । 
इय चितततह छुमिण-पओयणु दादिणु बाहु फएरड वह खोयणु । 
[२०] ७ पुं पत्थतरे शवलोद्ड ८. घु°पच्छिया ....-उविखिटेविणु १० पुः बाहुलयाभो 
११ ला० पेच्छेवि, पु° किमेरिस वियाम कारणेण १२.घु० चितिषुणं 


[२१] १ पुर गेण्टेविणु 3 लाग्खयलो वि वायरु, पुश्पुव्व-विहणे ५. ख० मू 


६. छा° दोय ८ पु० गेण्डह ९ पु० गेष्डेवि रकैट्देसि ल्षाविय १०. घुण एते 
११. पु० उमिणभो १२. पु० उवणभो 


[२२] २. खछा० चितितहं 


र {2।९.। ८२५९६५4 { ^ भन 


तो कुमर चितई मणे एरिषु रिसिदहि न वयणु दोह अन्नाख्ि। 
सउण सत्यु अणुद्रूखड दीसई र्णे वि कन्नय-छाश् पयासई । 
५ प्र्‌ जा सदरि थुयण-असेसद रायदहाणि जा सयट-विरासदं । 
सा य विखासवह बज्जेविणु अन्नर्हि कनन न रम महु मणु । 
सुभिणय-देवयाए पुणु दुत्तिय तुञ्ज्ज निमित्त एृव्व-निन्वत्तिय । 
अन्नए सरि न पृव्वर्हि परिचड ता सर च्चिय पावेवि य निच्छ्ड। 
जा मह तावसि क्छ निरिक्खिय सा य विखासवईहि सारिकिदिय | 
१० जेण य पिहिपरिणाम अर्चित्तिय कःविह सावि होज्ज संपत्तिय। 
अन्नद कह सा तावसि दीस किह षा मयण-पियार्‌ प्यास | 


अहवा जई साधि होस्‌ तहे होषि हु तो अछ्द्ड | 
पडिवन्न-वयाए संजुओ पिसय-पसंश हवे पिरुद्धड ॥२२॥ 
| २३] 

अहवा दंसण-घहु पार्वतद पिययम-गदहिय-मगग-वच्चतह । 

घय-गहणे पि ह मञ्जु पहाणडं इय चि्ततह स्ति विहाणडं । 

नहयकि अघुमालि उग्गमियडउ नट तिमिर गिरि-गुद-संकमियर । 

रयणि-विय-महा-दुद्‌-पडियईं चक्कवाय-मिहुणाहं पि घडियई । 
५ तो रम्पत्तणेण वण-मायह उक्कडयत्तणेण अणुरायह्‌ । 
लछोहवणीययाए तह घुमिणह आस्र-परत्तणेण तहे टाणह । ` 
तावसि-अन्नेसणह्‌ पयत्तउ काम-नरेण मरु संपत्तड । 
नयसातावसि कत्थ वि दिष्टिय बाप्र रयणि तदेव य भिह्टिय। 
तो इुररंशु जिह वग्णह मउ  वण-गईहु जिह जृह-पणट्रड । 
तम्मि चेच काणणि द्िंडतउ मरु मर्हत दुक्ख संपत्तड । 


इय तत्थ मर्ह॑त-काणणि मरह कडय पि दषस बवोखिया | 
नय कत्थ वि सा परोइया मण-सादारण-सार-मूलिया ॥२३॥ 
इइ विखासवई-कदाए भिन्न-वहण-संधो तशया समतता ॥ 


(२२ ४. खा० हु ५ पु० परि, खा० भमवगि ७ खा० तुज्छ८, खा० परिच्चउ 


१२ छखा० तष्ट जहो विहतो. ञ पु० तदे कदो वि लद्द, १३. छार 
तवे विरुद्द 


[२३] २. पु० मञ्छ ३. छा० नहयञे .-ओर्गमियड ६. ङा० आयरत्तणेण, पु० तदहि 
७, दला ० अन्नेस्णहं १० ल० काणणे 


९ 


0 


संधि-४ 
[१] 
अप्नहि दियर भ्म॑तएण माहवि-ख्य-आछिगिउ दिद्ड । 
अर्-मणदरु सहयार-तर तस्स समीवि मरु उवपिद्टड ॥१॥ 


सा युद्ध हरिण-लोयण वणमि जा अच्छः चितंतउ मणम्मि | 


ता सुक्कं पण्णहं विध्यरंतु अयण्णिड मरमररवु मर्तु । 
५ तो वालिय-गीवे छुषिभिएण तदिसि चिस्थास्यि दिह्धि तेण । 

पत्थंतरि उद्ध-निषदएणः सोर्हति य नडं पवधएण 
 धवटेण य भूटृ-विणिम्मिएण र्ति निडाछह पुंडएण । 

र्दक्ख-माट दादिण-करेण धारंति कर्मडद्धु वामएण । 


ववकठेिं महते परिदिएदिं परिभुसिय-देह बहुविह-तवेर्हिं। ` 

१० सम्पदं आर्वतिय अडू-विसिहं मज्ज्िम-वय-तत्रसि तेण दिष्ट | 
तो उद्धिषि पणमिड तहि कमार्‌ विणिगहिड सो मयणहं वियार । 
तीए धि सविसेश्र परोइईस्ण वबहप्पवाहु आमेद्छिङण । 


देपि कर्मडद-सटि्ध सिरि भणिउ सणंमारु चिर जीवि । 
गुर-देवदं अणुभावएण दिय-इच्छिया मणोरह पावहि ॥१।॥ 


[२] 

चितईं कमार तो मणि पिरह क्किद एह वियाणड्‌ महं अदिष्ट्‌ | 

अह विमलछ-नाण-लोयण-समेड षान धि मुणइ तवस्सि-खोड। 

एतथंतरि पृणरपि एड तीए युह-वयणु पजंपिडि तावस्रीए । 

उवविसह धरायलि इह पप्ततस्थि भणियन्वरं तई सहं फिचि अस्थि | 
५ सव्रिणड कुमार्‌ तो इय भणे 

अह तेण पमन्जिउ धरणि-वर्‌ड वईसारवि तावसि पुणु निविदट । 
[१] १, खा० दियहे > ला० समीवे ... उवविद्धमो ३. खा५ हरिणि-लोयण... . 


चितितड ४ पु० मरमर-रठ ५ छा० इविम्हिएण ६ ला० एत्य॑तरे ५. ला० रेहति 


९ चु० वकशृलिहि मर्हति १०. छा० सम्पुह ११. ० इस्टेविं .. तहे १३. | 
पु सिरे भणि 


फीरड ज भयव आणवेई्‌ । 


[२] १, पु०मणे ३ छा घह-त्रयण जपि ४ ला० धराथले ६, छान तेण य भजि 


४६ सादास्णकर विश्य {४ ४ 


भणिय॑ च तीए निसुणह कुमार थिर चिस्तु धरेविणु भेववार 1 

इह भरहवासि कर्होय-वण्णु उववण-घुदर-कदर-रण्णु । 
गुर-सिदहर निरदभिय-गयण-मग्श पञ्जलिय-पिषिह-ओस्ि-समग्य । 
१० अइ-मणहरु किन्नर-गीय-सोहु वहु-रयण-किरण-रंजिय-तडोहु । 
निज्जर-ञश्षरत-ञश्कार-रावु मणहरपएुर्त-सि्ि-ङल-करबु । 
विञ्जाहर-मिहुण-मणाभिर मिरिपदर अत्थि वेयडूद नाय । 


उभय-सेणि भस्य सिहर-्दत-पार्रतु पिदहावई । 
वियलिय-निञ्क्षरमय-सशिदध दीह दंत दिसा-करि नावई ॥२॥ 

[३] | 
तहि ग॑ध-समिद्ध पसिद्ध पुरु विञ्जाहर-नयरहं ज पवर्‌ । 
तर्हिं नरवईइ आसि सहस्प-बखो विज्जाहर-सामिउ पवर-कडो | ' 
तस्साऽऽसि षिमछ वहु-गण-धरिणी सुषप्पम्‌ नामेण य पिय-घरिणी । 
ताण य हडं दष्ट वि पाण-पिया नामेण मयणर्मनरि दुह्य । 


५ विञ्जाहर-छोयण-मौहणयं तो पत्त कमेण य नोव्यणयं । 
त्तदे विराक्षडर-सामियहो खयरिदहो सिरिमण-गामियदो । 
मणनदणु चदणु पचणेगद सो नण चिति मन्छ् प्र । 
अह तेण सरिषु वीवाहु कि अस्चत पि सो सह पाण-प्डि। 
पह नेह-षिमोहिड एग-रई ` पडिकरट्ध कयापि न सो करई । 

९१० अद्‌ निठ्म्र-पेम्स-प्रायणरह गड को वि कालु सेविय-वणर् | 


विज्जादरदं सखाहणिड धिसय-सोक्खु खुदर्‌ धज । 
को वि काल तहिं बोखियड मणहर-गिरिकाणण-माणंतरं ॥२॥ 


[४] 
अह अन्न-कालि कीखानिमभिस्तु नदय विमाणु विरएवि पिचि् । 
आरूढयि पवर-घुद-सगयाःई दोण्ड पि अह नदण-वणे गयां । 


[र] ७ छा० निषठगाहि ८. खा० भरह-वाते १०. पु० मगहर १३. छा० यिहस्दद 

[३। १. पु० पथिद्ध २ ङा पवर-षलो ४. ठा इन्हि ६. पु० एत्तह --वयर्रिदहु 
धिरिमणि ५. पु०- जगह <. छए० अन्वनो, पु० महं पाणपिभो ९. पु० एगरई... 
पटिकय..-कट्ड १०. पु० पेम-१२ पुण तर्हिं षालियञउ 

1४] १. पु० तह भग्गक्रलि...विरहवि चिध्वु २. खा० आरूहैवि ..दोनिि 


४. ५] विखासवहैकष्टा ७७ 


[ 


तरिं नेह-महा-गह-कीटियाईं नाणाविह कीरिं रीखियाई ¦ 
- जाव अयडे निवडिर खणाड पवणग्ई कणय-सीहासणाड । 
५ अकटेवि पभोयणु तक्खणेण समिद्छिड खोयण-ज्ुयड् तेण । 

पमिखाणु वयण-कमटं पि तु अद्‌-रोह पयट्ड उद्ध-सा्र | 

निय-गणह चयिय सिरोहरा पि तु बाणि पणद्धिय सव्वहा वि। 


इय सो ससार-असारयाप्‌ पचत्त॒ पततु पेच्छतियापए्‌ | 
तो हडं अणाह जिव दुद्धरेण संगहिय सोय-गुरूरक्खसेण । 


१० सरसि जिह अणिवारिय भर्भ॑ति ध्ररणीर्यछि निवडिय तो धस त्ति 


चेयणं पावेवि .जा्र इडं उप्पएवि नहयटि पारद्धिय । 
ताय न पक्षरई मज्ज गहक्रेण पि गरुयईं पापि वद्धिय ॥४॥ 
| [५] 
तो भ्ुमसियि नहयल्-गमण-विज्ज सावि हु कमार हुय अकय-कञ्ज। 
तो मई परिर्चितिउ हा क्रिमि एयपि दुक्खु निधडिडउ अणेड । 
तं दुक्खु धरेवि न सदि मणम्मि एक्फल्छिय रोवमि तहिं बणम्मि | 
हा वच््द सामिय जीव-नाह हठं कस्प पि पुक्क्रिय तरं अणाह। 
हा दद्य सलोणय रूबवंत मई छदडयि पतव्रसिड कीस कत । 
हा एग-चित्त हा रुचिय-वाह उसरइ मरउ तहु तणडइ नाह | 
तुह सामिय एर भणत आसि महं वल्खद्‌ तुहुं पाणह षि आसि । 
तो मई मेर्टेवि एक्कद्छएण तं सव्वु अलिक्कं किञ गृएण | 
हा कत्थ पयष्रमि कि करेमि कु सरणु जामि कस्स व फहमि! 
१० हा विहि तदं छर एड अचुत्त अवदि अकारे ज अज्जउत्त । 
तई सामिय मेख्टेवि मच्च-छोई केणावि सहारउ नाहि होई । 
हा हा घर वाहिरु सब्वु घन्तु सोक्खाहं जटैनयि अज्जु दिन्नु । 
हा भयचइअ वण-देवयाह मम्नावहु स्ट मञ्ज नाह । 


[४] ५ ला० समेस्ल्यि लोयणु ६ ला० पमिलण ११ ला० वेयण . नह्ये १२. पु० 
: मञ्छ्ु, छा० गद पावि पद्धिय 


| श्व 
|) 


1५] ३. खा० धरवि एु० क्प वृ युक्तय तह ५. {० सदधणय. छद्पि ६ पु 


- मरउ...-तणए्‌ .. ७ छा० घ्रामि भेर्णतदठ एठ ज्जासि ८ च्छा० मल्लि ११. 10. 
मेरल्वि...नाहि 


:8८ 


किं सामि न उद्टहि धरह जाह 
१५ हा सामि सिग्धु पडिवयणु देहि 


साहारणकदविरदश्या 


| ४. ६ 


अदृ-गस्य वे इह आगयाहं ¦ 
अहवा पि ममं चिय तत्थ नेहि। 


ट्य जा रोवमि तत्थ वणे ताव ताय-पिय-मित्तु गुणाय । 
पडिवज्जेवि तवस॑ वड आर देवनंदु विजञ्जाहर्‌ ॥५॥ 


[६ 
अह भणिड तण वच्छे कटदैहि फि पुत्ति मयणर्मजरि रूएहि । 


भयवं कर्यतु पिरुसंइ अणज्जु 
भयवं अवहरियड मज्ज कतु 
भयं न किंचि कर्णु प्रुणेमि 
५ निवडिड सदसा सीदासणाउ 

जा बलियहई सोय-युयंग-दट्‌ 
जपि वाहोच्छिय-लोयणेण 
कि कीर एरु मबु असार 
गब्भत्थहं अह जम्मतयाहं 

१० वादं वि कुमारं तरुणया्हं 
रेसर-दरिदि-नड-प॑डियाहं 
सव्वाण वि जीवहं निव्विसेष 
पिस-सख-विष्वुइय-सममेण 
मार्यनिरोह-सत्थाईपएदि 

१५ देर्ई॑तरि तक्चणि नीड जाह 
नर-तिरिय-मणुय-सुरवर सगच्च 
जे इद करंति महा-विटास 


फं पुत्ति कर्यतं वपिषिउ कञ्ज । 
फिह पत्ति तासु पहविड क्य॑त । 
मरणस्स सवित्र जं करेमि | 
प्र-छोई पहुत्तउ तक्खणाड । 
भयव विञ्जा महु पणटर । 
वच्छे अखमिह परिदेविएण | 
पहवई कयेतु इह दुन्निवारू । 
जणणौीय पि अकि पदयुत्तयारं | 
मज्छ्लत्थह्‌ बुदढदहं गय-वयाहं । 
पहिया पि आवई-सखडयाहं । 
उप्पज्जई मरणु महा-किेख । 
जर-जटण-पडण-उल्छवणेण । 
अन्नेहिं वि विषिहु-उवदवेहि । 
वरच्चतहं नत्थि परित का । 
परिङषिड काट कवरेइ सव्व । 
ताणं पि पहुच्चहिं मच्चु-पास । 


जो । इदा विं अवहरेर तत्थ अन्तु माणुद् को सोयई । 
वाए नज्जर्‌ हत्थि जहिं तत्थ बुड्ढ कि पूणिय जोय ।६॥ 


[५] १९ पु घरह 


{६} १. ला० भणिय -..स्वेहि २. ङा०. स्यति ३ 


र 


ला० मन्छ..."पहविय ५. पु० 


पर-लेए पहुत्तमी तो खगाउ ६. पु० महं ९. छखा० अक-पदुत्तयाहं १०. छा० 


माठह ११ पु० -दचिद्‌- 


{९ 


खहियाहि १२. छा० मरण ११. छखा० 


निस-मूल- १५. छा० देहतरे तक्खणे....वच्यतहं १७, पु जे १८. पु० अन्न को 
णुद १९. ला० वड्‌; पु० निञ्जरईहि..-पोणीय्‌ 


४. ७1 विलासवहकष्टा ७९ 


[७] 
वच्छे न्‌ य किज्जई एत्थ सोड `अद्भूवु जाणेविणु जीव-खोड । 
रखक्छखिवि खण-भगुर-संगमाद्‌ आलोस्चिधि च॑चट-ईंदियाईं । 
घुमरेषि, विसय पिरसावसाण  देक्खेविंशु फलं असर्मनसाण । 
अ्‌-दुटलह्‌ लदिबिणु मणुय-नम्घु धन्ना करिति पव्वज्ज-षम् । 
५ मई भणियड भयवं एवमेउ वय-ग्दणि होई पर दुक्खच्छेड । 


ता मञ्च अणुग्गहु पहु करहि एस च्चिय तावस-दिक्ख देदि। 
` ति मणिड पुत्ति तह एड जुत्तुः गिह-वासि दुक्चु मदिल्दं बहुत्तु । 


जेण य दारिदिय-दृहवा विहवदं परिल्निय-्वधवाहं । 
अवमाण-करुकि दूसियाईं मदिलदं पर-कभ्थु करंतियाहं । 
१०. ुक्खह उत्तार न अन्नु कोटं पन्वज्ज एक्क पर सरणु होई । 


अह पुणु अक्खहि एड महु अचलिय-सम्म-विहाण-अणुद्धिय । 
कवणे कारणे पुत्ति तुह नदयल-ग(मिणि विज्ज पणद्धिय ॥७॥ 
[८] 
मरं मणिर न याणमि श्रत्ति का पि नाणेण निरूविड भयवया बि । 
वच्छे गुरु-सोय-अभिदहयाए एड सिद्ध-कूड ठंषिड तुमाए। 
सिहरम्मि पडिडउ तह कखम-द ति विज्ज न पहवह गइय-थाम् । 
सयवं षिज्जादि पि अरूमिमाहिं इद-छोय-मेत्त-फएङ-साहयादहिं । 
५ ता देदि दिक्ख करि मह पसाउ उप्पन्नड वर पन्वञ्ज-माड। 
आउच्छिषिं तो मह ताउतेण आणिय तवस्स पभावपण । 
इद सेय-दीव-उर्कटयम्मि दिकिखिय कुमार सोहण-दिणम्मि | 
भायार असेघु वि तेण सिरु जौ तावस-घम्मि किखोवईट्ट्‌ } 
तो भञ्ज करति तवु विसाड बोखिठि फृमार इह कौ वि काट, 
१० अन्नं दिणि इस-समिदहा-निमिस्तु गय नदहि-तीरे काणणु विचित्त । 
1७] २. खा० लक्ेविं..-आलोच्चेवि ४. छा० लदेविणु . कर्देति ६ लखा० मञ्छु ७ पु० 
ते..-वुहु, खा० पत्त. ८ खा दृहवहु ९ पु० -स्लकेहिं . महिलह, छा० 
करतियाह १०. छा० दुक्खह ११ पु भवलिय- १२. खा० पुत्वु, पुण पुत्त 
[८] १, खा° याणड भत्ति कावि. पुणे ५. पु> महु ९, ला° भद्च्छरेवि 


आणीय ७. छा० -उक्कट्युम्मि ८. खा० भायस... धम्मे ¢ 
५ | 


1 


1 


ग न येकमा हिन ग षुत कको कि क. ~ 


५५० सादारणकहविरदया [ ७. १० 


मच्छरसायणु मयरदिड पावियपउमऽङ्वायनिविष्टड ! | 
गरूयउ नीरस सत्त-धर यृणि-वर-सरिसड सायरु दिष्ट 11८1 
[९] 

तं च घछमदृष्ट-कल्टोर-माटाउटं विरल-विडधठंत-संखउल-वेखारछं । 

कहिं वि उ्दड-डिडीर-पंडर-तडं कटिं वि जुज्शंत-संघडिय-जर्करिघड | 

किं वि यत्ताहरङ्द्-नखमाणुसं कटिं वि युरु-रोस-पदुक्क-षिसहर-विसं | 

कर्हि चि पहित्थ-मच्छरदिं उच्छाखिये कहिं वि युरु-मयर-करःपाय-अष्फाखियं । 
५ कटिं वि आरत्त-दीरसंत-वर-विददुमं करि विं ल्दरीहिं हर्छंत तीर-दम । 

कर्हि वि उर्त-आवत्त-अद-दग्गमं कदि वि अन्नोन्न-नछ-बन्न-नई-संगमं । 

किं वि जाखवरी-नलिय-वडवानटं कर्हि वि वहु-स्यण-किरणेदिं रंनिय-जरं । 

परिसिं तीर-परिवस्या सायरं गरुय अच्छरिय पेच्छामि रयणायरं | 


अह महं दिह मार तहि जरमिदि-नलट.कल-कट्टछोछ-पणोद्छिय । 

१० कंतिदहिं ससहर-रेह-सम फठदय-खम्ग कन्न एकटिडिय ॥९॥ 
[३०] 

एरिु निद्धुणेवि पमोय-सारु र्चितड निय-चित्ति सर्णङमार । 

पह ताव सणोरह-पायवस्स दीसइ सुगु सुह-फर्स्स ¦ 

तावसि कटहेई भच्छगिय-जुत्त हरं तीए पासि तक्छणे पहुत्त | 

दिद्धिय सा कन्नय अई-पहाण ॐयण्गे जाणिय जीवमाण | 
५ सित्ता य कर्मडद्-पाणिएण भास्रासिय तेण सु्ीयरेण । 

उम्मेल्छिय खोयण-जुयक ताए ऊससिड सरीर ससञ्ञसाए । 

मड बुक्तिय यच्छे धीर दोहि ईं तावसि मा तुह भउ रेदि । 

तो नयणेदिं अघ्ुय मेटिलिङण डं पणमिय सपिणड उष्िसण । 

वईसिवि वहु खिञ्जिड चित्तएण मई तीए भाउ ठकक्खिड मणेण | 
१० चित्ति इमाए खुसहावयाए भवियच्छु महाङ्ल-संमवाएं । 

तो मई उवणीयडई ब्र-फखाहं कड कह चि तीए पडिगाहियाई । 
[८] १२. पु2 सत्तचरु 


[५] २, लका ज्ुगगत- ५ पुण्परन्यान्‌ ^ कर्हि वि भारत्त... ” तः 
कडवक-१०., र्पक्ि-६ पर्यन्त पाठ न विदयते 


[१०] ५. खा० भय <. खा मेनल्छेछण, पु० पणविय ९. खा० वइसवि 


आरभ्य 


७. २९१} : विखासवरहकहा ५९१ 


तो आहार्‌ न अदिरसह पाणवित्ति कह क वि कराविय । 
नेविणु निय-आसमह पई पच्छा कुल्वरहि महं दाविय ॥१०॥ 
| [११ । 

विणएण पणय ङख्खहहि सा वि अहिणैदिय सायर भयवया विं । 

मञ्क्ण्दावस्सड किड असेषु तो सा मई पुच्छिय वत्त सेसु । 

वच्छे कहि तुम्हदं तणिय यत्ति भयवई्‌ निवास पुरि तामलित्ति। 

मई पुच्छिय का तुह किं पयह किह एत्तिय वादय जलद बद्‌ । 
५ तो तीए सुदीहरु नीससेवि, अहिययस्‌ न सकिड परकिदेवि। 

मई चितिड गर्य-ङप्पघय एह नृण काविपर राय-धूय। 

ता फिह अत्ताणडं परिकेई, महु पुरउ छज्ज गरुइय वहेद्‌ । 

ता किमह एयए पुच्छियाए पुच्छिमि वइयरु इटवई इमाए । 

वासर पि जाव वोलिडि कमेण किड संश्नावस्सर, युणिजणेण । 
१० तयणेतर गय ङुख्वदहि पासि सा पथु तहि क्राण-निविर्‌ट्‌ आसि । 

पणमेविणु पुच्छ्डि महु केह मयवं किर कन्नय क्वण एह । 


कर्थ जाय किद्‌ नीसर्यि किह अवस्थ संपाविय प्रि । 
किवा अग्गृह पाविसई भयं कम्मे परिणई कैरिसि ।॥११॥ 
[१२ 

उवभोग॒ देवि तो मञ्जु तेण साहियडं तवस्स पभावएण ! 

एह तामटित्ति-नयरिहि पद्य इसाणचंद-नरनाद-धूय । 

भत्तार-सिणेह-परन्धसाए एरिसि अत्थ पाविय इमाए | 

-मई मणि किन्न एह कन्नय त्ति तिं जपि कन्नय दचव्वड त्ति । 
५ भावेण य पुण मत्तार-जुत्त मई पुणरवि पुच्छिड फिह भर्यत ¦ 

भयेति साष्िड सुण इमाए निरघर्‌-वायायण-सखियापए । 

वहृतद मयण-महृसवम्मि ,  चट्किड अर्णगनंदण-वणम्मि } 

कीछा-निमित्त॒ मिरतेहि जुत्त॒ जसवस्म-नरादहिव तणउ पुत्तु । 


[११] ३ खा० कह - धत्ति --तामलत्ति ४. छा० कहि एत्तिय ८. खा० एयह्‌ ९, छा० 
चोल्यि १४. ० कम्मह्‌ 
[१२] २. पुण इह, ऊा० इमाई्‌ ३ खा० -सेणेद- ४, खा० तें ५. पु० -भत्तारजुु 
६, खा० भासिच खण ८. ला० सित्तेहि 


५२ सारारणकदषिरश्या [ ४. १२ 


नोव्वण-विास-रूवेहिं सार नामेण य दिष्ट स्णङ्कमार । 
१० मत्तारं पवबन्तु मणोरह परिणीय न पुण पच्यक्कएिं । 


कडि वि दिवसे बोरिषएदिं जण-रयायो एयए आयण्णिड । 
राप सो मरावियउ भिदो षि फिर दोस मन्निड ॥१२) 
[१३ 

सो देषि उवरि बद्धाणुराउ राएण बि माराविऽ वराउ। 

इय सुणेवि नेह-मोदिय-मणाए निय-मणि चितिर एरय इमाए! 

हठं त चिय पिडिवणु पाविस्ण पंचत्त-गड पि पिडि पेच्छिछण । 

पावुक्कड पाण परिच्चयामि किह पिरह-दुक्खु दारुणु सदाम । 
५ इय वितिवि नायए अड्ढरस्ति नीसेस्-राय-परियिणि पुत्ति ) 


कंचुड-आरक्स-समाउखाउ एगागिणि निगगय राउखड | 
अवयरियि पिसार्एु राय-मग्गे अत्थमिय चद घण-तम-समगे | 
एत्थतरि पर-नण-धण-दरेहि सा गदहिय मह॑तेहिं तक्करेदि । 
छमहत्थ-वत्थ-आहरणु छेष वेखाउलि तो विकिकिणिय नवि) 
१० अह्‌ वन्वर-ङूङ-पयट्रएण सा गह्य अयल-सजत्तिपण । 
गेण्ेषि जाव इूखद पयर्‌टु ता जाणवत्तु अतरे विफुटृट्‌ । 


एसा वि हु पापिअ-फरृहपर्ण इहं ङे पहुरेत ति-रत्तएणं । 


एरु पततु कूमारियए अग्ग पुणु भत्तारु ऊदिस्सः ¦ 
यजेषि भोय करेवि वड सफल्ड माणुस-नम्भ करिस्स ॥१३॥ 


१४] 
मईं भणिड किं न वावादइृड त्ति भयवं जौ एयहे वष्टो त्ति । 
एवं ति पर्यपिड भयवया वति मई चितिडउ सोदणु सव्वहा वि । 


गयन्सा वि रयणि दुडयई दिणम्मि अआसासिय सा मई अवसरम्मि । 
छटडरि पिसाउ दो राय-पुत्ति अवट्वहि धिडई संतोखु चित्ति! 


१२] १०. छखा० परणीय १२. खा० राई, पु० मारवियठ, छा निहोसो ... दोस-समन्निउ 
{१३} २. खा० णवि, पु० मणे ३ धु० पियवणु ..र्पचत्वु. ४ छा० दुक्ल ५, छा० 
एड चितेवि ५. छछा० विघाल्ष् ९ पु वेलाचल, खा० विक्कीय ११. ङखा० 
“ गिण्िवि, पु० तरिं १२ पु० ऊलि 
[१४] १. प° एहए ४. खा० छन्नहिः पु० भो राय 


४. १५] विखालवरैकटा ९२ 


५ एरिर असार संसार्‌ एह नाणाविह-दुक्छ-सहस्त-गेह । 
एत्थ य खलु सिमिणय-सन्निहाड रिद्धीर मणुण्णउ बहुषिदाड ।, 
अमिलाण-कुघम-सथ् नोव्णं पि सुथहुत्त-मेत्त-रमणीड तं पि । ~. 
खण-मेत्त-दिष््‌-न्ई सहाई - जिह न्ये विञ्जु-विरसिया 
पियजणहं समागम तिह अणिच्च ठक्छुरहं भयषद जेम भिच्च । 

१० गय-कण्ण-ता-चट् जीवियच्छु खण-भगुरु भवह सरूबु सच्खु । - 


को संसारि सया घुदिड कस्स ब॒ सयर मणोरदं पूरिय ।! - 

करस न उष्पञ्जईइ खिट कस्स न आस-महद्दुम चूरिय 1१ ` 
[१५ 

इय दुक्ई देक्खेवि पुत्ति तेण कीरई धम्घुज्जञ .युणिनणेण । 

तो तीए षि जपिड एवमे भयव पसाउ ता महु करेड । 


टुक्खह निदारणु घुह-निहाणु कीरड अचिरेण वयप्पयाणु । 
मं बुत्तिय धीरिय पुत्ति होहि वय-गहणि बुद्धि मा तुंह करेहि ! 
५ जीषाण पटम-नोव्वणगयाण दुच्विस्तह होंति इह मयण-वाण । 


अन्नु पि पहं पुच्छिड सावसाणु तुह वयर कुख्वइ दिव्व-नाणु । 
ह तेण असेसु पि मञ्ज सिर्टु निह सेयवियादहिव-तणड दिद । 
ता म संतप्पहि निय-मणेण दोसः तुह सगु सरि तेण ! 
सो अज्ज पि जीवर दीह-भआड ` इय निधुणेवि तहि परिभ जाउ। 
अणुहुंजिषि सोहण सा अवस्थ निय-कण्णदिं घट्छिय दो वि हत्य | 
गणहोतु वि निय-चित्तपएण कुंडल-जुयद उन्तारेषि दिन्नरं । 

हारह कारणे खित्तु करु नियय-कंटु तो पेच्छइ सन्नं ॥१५॥ 


९ 


| ९ 


[१६] 
तो जवि न किंचि वितीए पत्तु॒ता पुणरषि गणे निविर्‌ट चिचत! 
सा विलिय अलय निय-चिद्टिएण मह इत्तु त्ति फ संसमेण । 


[१४] ६ ला० इमिणय-सनद्दाड ७. पु० - खमहत्त ¢ पु० खणमित्त ९. खा० ददं, 
पुं0 जव १० पु० ताल जण-जोवियन्चु, छा० खणहगुर दवह 

[१५] १. पु° दिक्खिवि २ खा० मह ३ ङका० दुक्ष्वह ४. छा० गणे ९ ऊा० 
निसुणवि १०. छा० अणुहुजवि ११. खा० भगदहुतु, पु०- ययछत्तारेविं १२. छखा० 
नियय-कतु 


[१६] १. पु० जाव २ उछा० चिद्वएण . वुत्त 


५४ साटारणकश्चिरहया [' ४, १७ 


उचिया तुह दाणह एरिसस्स तेण य ने ताव तावस्-वयस््त। 
सा पभणई जं तुह आणवेहि ज महं कायन्वडं तं कदेषहि। 

५ तो तवबरस-कन्‌-विदहणएण तदिको षि काट बाचिड पुदेण) 
भर अन्न-कालि दुखवई-भयत्‌ गड धम्म-माई-दंवण-निमित्त्‌ | 
सो जाव पततु सिरिपव्ययम्मि पएत्तहि फुमार अन्नटि दिणम्मि। 
गय एद कुघुम-समिहा-निमित्त आगमणद अव्र तीए रित्‌ | 
अह काए पि वेरुष बोलियाए्‌ अ बसेरििं मर्ह जोयत्तियाए } 

१० एत्थतरि पिष्टि परोयमाणि अविरछ-नय्णघुगर पुमाणि 
सेय-जल-पवर-संसित्त-काय न खण महणुद्धिय छच्छि आय । 
अस्चत-अरई-परिगय-मणस्मि संपत्त एह आसम-पयम्मि | 


सा पेच्छेविणु मई भणिय राय-पुत्ति फं रूयरि अवार्ड ! 
तीए वि जपिडि अज्ज महं भयवई्‌ निय-व॑घुयणह खमरिड ॥१६॥ 


[१७] . 
मई भणिय पत्ति मा तुह स्वेहिं क्य वि दिविस पसिटषएहि । 
कुर्व भर्यतु जा एत्थ एड तासो तई निय-्वघवहं नेर । 
पडिवन्नु धिखासवरंए एउ तदिवसह न य पृूएई देउ । 


न य विदद अहदि-बहुमाणु किंपि न करेइ कह वि कु॒मोस्वयं पि। 
५ न य पणमई सहुय-हुयासणस्स नय पिणड अणु गुरयणस्स। 

छिहई य पिञ्जाहर-मिहुणयाईं अवलोयई सारस-जुयख्याई ! 

मणदहर करेईं जोन्वण-वियार अवखोयई्‌ अषप्परं वार्‌ बार । 

मिहुणाणुराय-सुद-सगयाख तूसईइ सा पोराणिय-कदासु ¦ 

मरं चितिड वयह विसेसएण गहियङं जोव्वणु एयहे मएण । 
१० मउ म॑यणि मयणु विखस्-सार नोन्यणु संमवइ न निव्वियार | 


सोन अत्थिन य होरसह जीडउको षि पाएण सदेहउ। 
जो जोव्वणु सपावियड ङृणई फया बि वियारं न एहड ॥१७॥ 


[१६] ४. पु० ता अज.. कायन्वड १३. पु° स्यि १४ लछा० पिठ भञ्ज 


१७] ४. ० कुयुसुच्चयं ८. ० भिहुणाणराग- ९ उख० एयहे जीव्वण-मपएण १०. पु° 
भयणे मयण 


४. :९८] विलासवहेक्टा ` ५७५ 
| , : १८] ~ | 
अह दुर्य-दिवसि दिष्टड इमाए वेदिड पोफलि-तरु फणि-छ्याए्‌ । 
आसन्न दिष्ट वरद तीए चाडुयहं करतउ सदयरीए । 
तो चुरखिय-कर-परछबु धुणेषि वाहोर्खिय-लोयण नीससेवि । 
- नीसरिय श्ञडत्ति तवोवणाड मरं तीए असोदहणु किर भाउ । 
५ पेच्छामि ताव किं जाई एह दरं गय पर्छ पच्छन्न-देह । 
अग्टिषि कुसुमच्छज्जि य करेण कुसुमोच्चय-भूमिदहि मय खणेण 
तो तरल-तार-नग्णेहिं असे नोडठ कुमर सो वर-पएसु। 
तो मई परि्चितिड नियय-चित्ति फ एह एत्थ अवलोयई चस्ति । 
जोएविणु द्िद्टिएं दीदियाए गय एह असोयर्ह वीहियाप | 
अदमवि पेच्छमि घण-पत्त-जालि परिसंखिय केटि-वणं त्राछि । 


अह तहिं पडसेवि तर-गदणे तीए सुनिन्भर-धादिं रन्नडं । 
दिन्नड ओम विदि निदिं जम्मु रूबु तारुष्णरं ॥१८॥ 
[१९] 
फर जोडियि निन्भररोईरीए इय घग्धर-वयणए भणिड तीए । 
हो भयवईअ वण-देवयाभो निस्रुणेह वयणु मह अवष्टिया । 
एसो च्चिय ता दि सो पए जहि वल्ल दि्ठउ पहिय-वेघु | 
तो तावसि तेण वियाणिञण दहृडं पुच्छिय सविणडं पणमिङण । 
भयवई तु धद्रढउ तव-विसेष् दरं परि विमूढ-दिसा-परचु । 
घत्थव्वड सेयधिया-पुरीए नीसरिडि तेत्थ देव्वह ग्रेए । 
पुणु तामरि्ति-नयरिदिं पटुत्ठ॒ तत्थ पि य कञ्जु निवडिड वियुत्तु ! 
पुणु सीदल-दौवह इडं पयद्टु महु अतराछि वोदित्थु फुदड्‌। 
एक्करलउ पाविड फरुहएण ता भयव छदहि अथुग्गहेण । 
एह को पमु कि दीबु कोई कि जर्ि-तीरुक्ि वान होर, 
तम्ाण कत्थ आसमपयं ति साघु कवणु तुम्दहं वर्य ति । 
[१८] १ खा० दिवसे....पोफलतस ३ छा० पल्लव ५. छखा० पेच्छमि ६. छा० भागक, 
पु० -मूमिहि, ७. पु० -नयणिदि -.-जोचिड ९ पु० अपोयह १० सात -अदि... 
षणतराठे. ११. पु० तस्ग्गहणे.. खनिन्मठ १२. खा० जस्धु । 
१९] १..खा० जोडेवि. -वयणङ्‌ ४ 
पु० सहर १० छा० एद 
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पु० सदिणड ५७. पु षज ८. ख० सिहर, 


५६ 
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हय पुच्छतर मज्घ पुणु सञ्क्षसेण पडिवयणुं नं भिन्न । 
मयर्णिं वाम-सहाव्एण नाई मज युहि धभणु दिन्नड ॥१९॥ 

[२०] 
अह केत्तिय-मेत्तु वि जाइऊउण धीरत्तु चित्ति अरविङण | 
मवलोइड पिट्टिट न पिय दिर कत्थ वि घण-काणणि सो पविरूटं 
ता एड न निच्छउ दृडं मुणेमि उप्पेक्ख एद एरिसर कटेमि । 
कवा पि विणिणड महु मणाओ षिज्जाहर होषि नर्हगणाय । 


५ कि अन्नउनत्त-वेसेण दोपि उवलोहई मई अमणुस्पु कोपि । 


कि घुमिणु पटोडउ आग्नाटु फिंवात दिर इदयद। 

पि सच्चडं सो च्चिय अञ्जरत्तु महद पुच्छिड तं तह विणयजु्तु। 
अहवा ज होह्‌ तमेच होउ हठं सहपि न सक्कं तरो विड । 
महु जिडि अगु मयणानटेण प्रम्धुहिड होड विणु जीविएण | 


१० ता करमि नियय-पाणह विणा वंधिषि अड्युत्तय-ख्यहि पाख । 


# 


तो भयव बण-देवयाओो कर जोटेवि अब्भत्थियाथो । 
सादेज्जह ययरु वल्छस्स तह कुस करेज्जह देहि तस्स । 


अन्तु वि जणणि-समाणियहे मज्ज अणुष्टिड एरिस कज्जदं । 
तीए अकारण-वच्छलहे जाएब मयवरईेए सादेज्जद ॥२०॥ 

[२१] 
खञ्जाए परन्यस वड वि तीए सादेवि न सक्कं भयवदेए । 
एरिर मार उहुषिहु भणेवि वम्मीय-सिहरि तो आरूदेषि । 


- छय-पाघ निबद्ध त्क्खणेण तो मइ परिचितिउ निय-मणेण 


भो नस्थि किचि दुकरमिमस्प अनिवारिय-मयण-महा-गरस्स । 


५ प्हसिजञ्जई पनखिय-हुयवहस्मि खञ्जई विष बुदिडञ्जई दहम्मि । 


` कुं सीख धम्म वञ्जियई लोड मरणं पि न दुक्करु तस्स होई । 


[१९1 १३. खा० सुह-थभणु 
[२०] २. ला० अवलोक्य .-काणणे ४. पु० मह ५. खा० होह ६. खा० इईदियाछ 


७. पु० पुच्छ ८. ला० स्हेषि.--.तादे विड १२ पु° देवि तस् १३. पु 
अण्द्धिर १४. पु० अकारणि वच्छलहि .साहिज्जह. 


[२१] २. रखा० कुमारु, पु सिहरे ४. पु० दुक्खसमिमस्ष, उछा० महागयस्स ५, पु० 


इद्डज्जई ६ खा० रोप 


४. २२] धिडासवहेकटा ५७ 


इय जाव वियप्पति निय-महए गुरुदेव फिड पणिवाड तीए | 

सो पास दिन्नं सिरोहराए अप्पडं आदत्तु एवि ताए । 

एत्थतरि धाविय ईं त॒रति परितायह परितायह मण्ति । 
१० गय तीए पासि पास दरेषि सई बुत्तिय सा उच्छगिटेषि। 


तह दक्खिण्ण-महोयहिहि राय-पुत्ति फ एरु जञ्जई । 
किर आसन्ने वि चरदिरएदिं वधु मित्तु परियणु पुच्छिन्नईइ ।॥२१॥ 
[२२ 
तरं पुणु प्र-लोए पयश्ियापए हठं कह वि न पुच्छिय पेच्छ माए । 
दं जणणिस्माणिय पुत्ति ठञ्च तार्फिन पर्थोयणु कहहि मञ्ज । 
तो इद्धी सयु पि मह इमाए. परविड आयण्णिड छन्नियाए । 
इय कुञ्जिय-वयणषए भणिड तीए न य मह रूसेवरं .भयवरए । 
रुज्जाए्‌ पहु अपराहु सन्ध . ता अम्द. पाईं मरिसियब्छु |. 
अह्‌ सा मई बुत्तिय राययुत्ति मा कोवासश करेहि चित्ति 
पर जारि तारि युदिदोड न यको करेइ तवर्सि-छोऽ। 
सादेहि ताव किं त्रं अडव्वु इद अहि फो पि दिउ सुरू । 
पुणु भणि तीए घरुज्नियाए भयव असेच निखुणिड तुमाए। 
१० तारि पुणु पुणु मई लज्जवेहि मई बत्तु पुत्ति हं धीर होहि! 
कुखवह्‌ भयर्वह अमोद-वाणि आसन्नड ता पिय-संगु जनाणि | 


जई इह काणणे आदईयउ सो तुद वल्छहु नो तरं दिष्ट । 
राय-पुतति तो तद मिइ सबव्बडं जं इख्चइ उवट ॥२२॥ 
२३] 
ता एहि जार आसमपयम्मि तुद पिउ जोयावमि इह वणम्सि | 
ज आणवेहि एरिमु भणति सचछिय किचि पदर बर्हति । 
गय दो वि अम्द आसमपयम्मि वडसारिय सीयकु-उडवयम्मि } 


॥: 


क 





[११] १०. का० पसे ११. ला० -महोवहिहि १२. पु० भसण्मि 

[२१] ३. खा० चय ४. छा० -षयणद्‌ ७. खा सुद्धे, पु° ठो ९. खा पमणिर 
१०. पु° दुत्त, छा० पत्त १२. छा ज तड 

[१३] ३. ला० ग्यभम्देदोवि 


~ 


५८ सादारणकदयिरदया [ ४. २३ 


पहापिय तो मई युणिङमार सव्यस्य युणिय-काणण-पियार्‌ ) 

५ तुयं च्चिय अन्नेसण-निमित्त॒ जोषेह सयट-काणणु पिचित्तु । 
अहमवि य पराण-कहा कर्ईति स्यि तीए पासि परिसथ्वति। 
अह वणु भमेवि पच्चागणएहिं मह सादिउ साह-कमारणए्दिं। =“ 
निह सय बि वण-काणणु गविद्ट सो पुरि न अण्दहिं कदि वि दिद्ु। 
मई चिति पुत्त करेमि काइ पर-कञ्जरं होंति घुसीयलखाई । ` 

१० सच्चं चिय फिर वणु होइ जस्स सो च्चिय पर जाणड्‌ पीड तस्स । 
तो राय-पत्ति परिसथवेवि - परियणु वि तीए सन्निहि धरेवि | 
जी पियहू उवाड न अन्तु कोड किर काट-विरुषिं एत्थ होई | 
सयमेच चछिय शाणणु विचित्त॒ तम्ददं कमार जोयण-निमित्तु । 
तमवस्सकञ्ज-करणुज्जयाए दं सिड वहं महु भवियव्वयाए । 

१५ ता एदि सिण्यु आस्म-पयम्मि = अच्छई विलासवःं दुह्य जम्मि । ,. 
` सा दिय विरद-हुयासणेण प्र दिय होई ठह दुंसणेण ।. 


कन्नहे तीए अर्वधवहे अन्तु न फिचि पि जीविय-कारणु | 
तो कंठटद्धिय-जी विये करहि मार पाण-सादहारणु ॥२३॥ 


॥ इइ विखासवबर-कहाए विज्जाहर-संधी चरत्थिया समस्ता ॥ 


[२३] ५ पु० काणण विचित्त ८. पु० जह, ला० सयल ..धम्देधि ९. खा० हूतिं 
१२. पु० जीवियहिं रोदि) दछा० न एत्य १६. ला० वहु १७ ला० 
कन्नहि १८. पू० -जीवियरि....सहारण ह 


सधि -१ 


[१] 
एरिघु वयणु घुणेवि ताक्सि-उवरद्उ । 
पाविउ रयण-निदहाणु नाचई मणि तषटठ ॥ १॥ 


अह सो करं जोडिवि इय भणे कीरइ जं भयवई्‌ आणवेई । 


तावसि अणुमगगिं चद्छियउ तिं दिन्व-तवोवणि पाियड । 

५ पटर पि पटृष्टिय तावसिया तो तीए षिरासवरई भणिया । 
उद्रि बिरासचई पुति छह भाइउ हुवारि सो कंतु तुह । 
तो रष्टय भणई विरासबरं वेयारहि भयवई काई मई । 


जो किर छुमिणम्मि वि दुष्छ्हड सो किह पाविज्जई वच्छ । 
स्य जाव न वालिय पत्तियईं सन्निड ऊुमारु तो प्षिसरई । 
१० उवणीड तस्स भआसणु परवरः उवविटरूटु तस्थ सहरि भर । 
तो तेण परोडय राय-सुया अह-सिसिर-युणालिय-दार-लुया । ` 
ओटरुस्यि नरिणी-दट-सत्थरए सविसेस विहिय कामज्जरए । 


अह्‌ सा कुमर निएवि सयणीय उटिय्य । 
अब्भितरि वेगेण ठछञ्जाए पष्य ॥ १॥ 


[२ 
तो तावसीए आसम-उचिड कुमरस्स अग्धु शदरु विषहिड । 
तावसि.वयणेण भराल-गई जटं गिण्डिवि पत्त विङासवःई । 


सटबिय-सिदिण-व्र-यक्कल्या सव्वत्थ वि जोषिय-दिति-वर्या | 
छञ्जाए वखिय वियतस्तिय-नयणा ङमरस्स तीए धोविय चख्णा । 
५ पर्थत्रि खर-िरणो तरणि गयणह्‌ मज्ज डिड दिवस-मणि | 
तावस-लोएण य.तत्थ खणे किंड सय वि नियय-निभोड बणे, 
[ग] २. छा० पावेवि स्यण-निदाणं नावई मणे ३ ला०्जोडवि ..मणई,,.भागवद ५. चु° 


भणुवग्गि, का० तवोवणे ५. पुगपदृ्धिया ८. पु० खवणम्मि १०. लखा०उवदृट्ड १३. 
पु° नियवि | 


[द] २. ङा० गिण्टेवि ५. पु° एत्यंतरे 





1. 


१० 


९० 


[२] 
३। 


सादारणकफष्टविरद्या [ प. ४ 


आणीयईं फणसाईय-फलः आहरियई' षर-निञ्स्र-नख्ड्‌' । 

तो पाण-वित्ति सव्वं फिया पत्य॑तरि जयद तावसिया । 

भो रायपुत्त तई जारिसिहं इह तावस-यासमे आगयहं । 
फल-मूश्ट-वित्ति वक्कल-वसणो र गररड इणई तवस्पि-जणो । 
तं एह विरासवईं दुचया ज मद पाण पास्‌ बरटद्िया । 
प्यं दिन्निय विदिणा वि सई एवहि सपाडिय तुच्छ मई । 


तायसि एड भणेवि सोयाउल-चित्तिय । 
चक्कल वयणु ठवेषिं रोएवि आहस्तिय ॥ २॥ 


[३ 
अहसा कुमरेण इमं सणिया मभयवड्‌ सयमेच सयाणिडया । 
सेसार-सरू॒ मणेहि सहं तो कि आहृत्तडं एड त॒ । 
ता तावस-कन्नईं दोपियये . विणएण सरिद यहु धोषिययं । 
अतेण पमञ्जिर वक्कलहो पुणु तावति उद्य आस्णहे | 
अह्‌ विहिणा पञ्जालिड नल्णो हक्कारिड सयद वि साहु-जनणो | 
सा निययाहरण-विहूसियया कुमरस्स छरभ्मि समप्पियया ¦ 
तेण विसा पटमं गहियमणे पच्छा करयलि पर्सेथ-घणे । 
ममियाई असें मंड पणमिय भयवई तवसि ईड । 
ताचसि-आएसि सुत्थियहं उज्जाणि मणोहरि पत्थियईं | 
सद्रवणु नामेणं उञ्जाणु रदण्णञं | 
दिषटड दोदिं वि तेरिं आसम-आसन्नडं ॥ ३॥ 
| ग 
जरि अणेय पायवा निसिद्धघ्रूर-जायवा । 
 असोय-जार-आमला अवाड-सेदि-सिवला । 
` कयेव-डंव-उवरा कसेर कि पि केसरा । 
७. पु भणिवङई्‌ फलपाई° ८. खाण्क्या १० छा गउरउ कीरई ११ पु० ते 
२. खा० -सकूव ३. खा कन्नए ढोवियं.-..धोवि्यै ६ पु० सनिययाहरण- ९. खा० 


~~ 


उञ्जाणे मणोहरे ११. छा० दिं 


तः ९4] । 


करंज-खञ्ज-सखंजणा 

५ नर्तेह--सिभ्य--गेगया 
कवलोर--केइ--रचणा 
पियार--पीद--पिप्पच्य 
मार्यद-कद--चदणा 
अक्रोर--विष्छ -मर्छिया 

१० वदेड--ताडि-दाडिमी 
तखत्तमाट--ताखया 
परंड-चड-पाडला 
भंदार-देवदारस्या 
तिणीस-स्तिवण्णया 

१५ खञ्जूरि-दक्ख-खीरिया 
जवोर-जवु-अवया 
विज्जैउर-सञ्ज-ङञ्जया 
विचा य' चार्‌ चपया 


विलासघरैफटा ६१ 


रिडिज--ंन--अनणा । 
सारग--पूग-नागया । 
धवाि--धाइ--धस्पणा । 
पलाप्त--कटि--चजख । 
क्य॑हु--तेदु-वदणा । 
वेइल्छ--सरख्देखया । 
सिरीस-सिसवा--समी । 
सेहा--सेड-साख्या । 
फणस्स--सप्फ-पोफखा । 
हटिह-सिहुवारया । 
सतसोखि-गस्विन्नया । 
नासोण-जनाई्‌-जूरिया । 
वव्युर-वेरि-निवया । 
सअञ्जुणेरि पिज्जया । 
कप्पूर्‌-पारियायया । 


इय नाणा-सव्खेहि रमणीउ विहाबई । 


२० 


तं रहर नाई चणस्सईहे 


पवणह वासु सुर्य॑धयदी 


तत्थ वि घरे-माढई-वेदिययं 


पछाछ्याहिं परिणद्ध घणं 


५ तरि खवलि-छर्वग-छ्यारलप 


सहयर-रय-मीय-सुहावणणए 


तिहयण-विम्हयणीड नदणवणु नावर्‌ ॥४॥ 


५] 
मेाच्ड नाबईइ उउ-सिरिदे । 
आययणु नाई मयरद्धयदो ! 
 कप्पूर्‌-रसेण य सिचिययं । 
दिट्४्डं हरियदण-बण-गहणं । 
तरु-पण्ण-सषुरिस्य-तार-रए्‌ । 
पडसेवि मणोहर-उववणए्‌ । । 


रा 
[४] ६. पु क््ेढ- ९" खा०-विल्लि- १२ छा० पप्पु १४. पुर सदि १५. 
ला° खीर्या १६९ ला० जकषीरि, पु० बोरि १७ खा० खभज्जणेदि विजया १८. 


चू० पारिवायया 


[५] ¦ कः० नाद्‌ उरसिरिहे ४ का° दिदधठं हरियदणु । | 


दर साष्रणकदविर दया [५. ७- 


मङ्यानिल-संग-पणच्चिरिभो पेच्छइ पिय॑गु-वर-मजरिमो । 
अन्नु पिह तर नाणावि्हप्‌ अवलोयद्‌ नयण-मणोयुहप्‌ । 
तरहिंदोण्णिवि नेहुक्कट्टियइ सुमर्ह॑त-विासेहि संवियः । 

१० बासर वि जाव वोलिडि सय रविणा चिचज्निड गयणयद्ध | 


सिदरारुण-वण्णो दिणयरु भत्थमियड । 
नदयर-सुवखह नाद्‌ पक्क फट पडियउ ॥५)) 


[६) 
जाव द्र अत्थमणु पावियउड ताव तिमिर-रिर-सेण्णु धावियड। 
ताम चर व्य गय द्रूरदस्षिणो चहिय व।स-तरु-पसिरि सिर्हडिणो । 
स्र सं्चभरत्तमेवरं पहर पडिय स्रस्त ऽव । 
तिमिरकेस पिरखेवि जामिणी पडिय नाई रवि-विरहि कामिणी | 
५ विर्थरंति गयणस्मि तारया तुट्ट नाई गयण-सिरिदारया । 
सरबरेखु कमलेहि मरस्य नाद मित्त-पडिवन्तु पायियं | 
चक्कवाय-जुयर पि विहडिय गरुय-पिरह-तावेण विनडिथ । 
नासयतु अ-कसण-तम-मस्ी दुदध-धवट अह उभौ ससी । 
तं निएवि कमरे सवित्थरो पर्ल्वेर्हिं किंड तत्थ सत्थरो | 
१० तभ्मि प्रम-भर्णद-जुस्त् तं सुहेण मिहुर्णं पष्ठत्तय । 


उप्पन्नदड वीसमो धण-नेह-समिद्धई । 
जायए पिमरछ-पहाए अह दो विं विबुद्धईं ॥६।॥ 


[७] 
एत्थतरि कर-हय-तिमिर-करी नह-काणणि उषिढ्ड शुर-हरी । 
ताव य करार्रवि-सीह-भया तारय-कुरंग निन्नासु गया । 
[५] ७ पुण -संग य णच्त्विरिभो....सजरीभो ८ पु० स्व्वे विं हु १०. छखा० वोच्ियु 


[६] १. खा० तिमिरस्ु- २ छा० तम चर, पु° सूर-असिणो ३. पु० सुरस्प चवरं 
४. पु० तिभिस-*गवि-विरह ५. छा० नाई नि्ति-नारि-हारया ८. ङा० उग्गड 


९ खा० कमर ११ खा० -बोसहो १२ पु० जायई . विर्द्धद 
| ५७] १, छा० -काणणे 


५.८ विखसवर्शकटा ६३ 
पडि पेच्छि पयेगु पदटरूट-मणा पविसिय सिय-प॑कय-वयणा । 


पवणुद्धुय-पयलिय-पत्त-करा महुयर.्रकारसगीय-सरा । 

५ केसर-सुवण्ण-गहियादरणी नारि व्व नाई नस्चई नटिणी । 
चक्काय-मिहुण-संजोयकरे वटरतइ तत्थ पहायभरे । 
` करणीड करेविणु सुति्थियहं तो ताघस-आस्मे पत्थियई | 


सो कुमर पिखासवर-सदिभौो तावसि-तावस-चरणदं नमिभो । 
इय निच्चु विणय-करणुञ्जयदहं संपाडिय-मुणियण-कज्जयदं । 
१० शय दिविस के वि अह अन्न-दिणे ङुस-समिह-निमिस्त गयाई वणे | 


नाणाविह-समिदाभो कुमरं गहियामो । 
घुद्धभूमि सजे दब्मेदिं सदियाओ ।७॥ 


शो 


(८) 
गहियई तद फणसाई्य-फल उच्चिणियईं कुघुमईं उज्जलःई । 
सा पुण विक्खित्त विखासवई “ सरिए पि न इघुमोच्ड प्ुयई ¦ 
अह्‌ कोमर-पबण-पर्यपियर्  ङछमोच्वयम्मि कर-चपियर्हिं । 
घुक्माल-सरीर-परोदियदिं . , आलिगिय नाव वण-छ्यदिं । 
५ उभ्भिन्न-कुसुम-कलियाधरहिं नं जोविय रोर्मचिय-तरदिं । 
 बहु-कुसुम-गेध-रोदिरलएिं नं वेदिय भमर-जुवाणपहिं । 


' अह तीए कुघुम-छज्जिय भरणा वच्चम्ह एहि :कुमरिं भणिया । 
तो जाव न घमोच्चड मुय तो कुमर एठ मणि रचित । 
हरं नयण-मो हु पड़ पाउरमि तो विष्पटंशु एयदहि ' करमि । 

१० पच्छन्नड जोवमि फं करइ मई विणु उप्पञ्जइ्‌ किं व र। 


आसन्ने वि टिएण सो पड़ पावरियड । 
नासउ जिह अहमेण तिह तं अंतरियिड ॥८॥ 


[७] ५ पु० -गहियामरणा ९. खा० वद्रर तए....पदायहरे <, छा० तो कुमर ९. पु०, 
-करणुज्जयदह --..सुणिवर- ११. लखा० कुमर १२ खार सरडेर्हि 
[८] १. पु गहियद्‌ ...उव्विणिवड ३ पु० पयपिदहिं ७. छा० अह वीय कुसुम- ८ खा० 
 कुसुमुरचड ...मणे, पु० चितवेई ९. खा० 'पाउरमी, पु० पायरमो... एयह रमी १५. पु2 | 
उप्पण्णदु छि धरे १२. छ० नासर वि जिह + 
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[९] 
तो परिढहि तीए परोईयर न य दिर समीवि षि संडियउ। 
मरेर्डेषि गड इय संमम-मरिया दहा अज्जउत्त भणमाणिरया. । 
पर्छिय छड्टेषिणु युच्छियया सहसा धरणीयद्धे सा पडिवया । 
तो कुमर वियप्पइ एड स हा किं अणुचिष्टिड एड मई । 
५ पड मेद्लिपि तो आसाधियया कि देवि विघ्ुच्छिय पुच्छियपरा। 
भणिय च तीए ङि षड पिया #ितं कटैहि मरं भणिया । 
सा जयः कीस न दिषु तुम सो भेणई न याणमि देवि इम॑। 
हा कीस न याणसि कहि छह उप्पन्नड सञ्छ्लघु गरुड महु 1 
एष्ट चिय कीमप न दिरृढु मए परमत्थु कहि जोकिउ तुमए । 
१० तो चितडइ सक-परायणडह कायरः होति इस्थिरिं भणईं । 


, - जई नपि एुडछं कदेमि तो अणद्विड क्ख । 
| इय चितेवि ङुमारो पड-वईयरु अक्खई ॥९॥। 


[१०] 


तो तीए यपि सो विन्नायियञौ पच्च पेच्छेवि पडो गहि) 
, इय निठ्पर-पेभ्म-परायणरं - -गडउ को पि काडु सेविय-वणह | 
, अह अन्न-दिवसे चितइ इुभरो वणवा सकामं नाहि वरो । 
सप्‌ निय-देसह नाडयः तो पुच्छिय तेण विासवई ! 
५: जई तुह पडिदहासई ससि-चयणे ता करमि जतु देसद गमणे- } -. 
सा जयपहई ज पडिहाई ठं तं चेव य मावह नाह महं । 
पेच्छामि जत्थ तुम्दहं चल्णे रई मञ्ज नाह एत्थ पि बणे । 
ज जुत्तु तद वि अणुचिष्ठियई फ अज्जउत्त मह्‌ पुच्छियई । 
तो जलटि-तीरे जाएवि कमो तरुसिहरे भिन्न-वोरित्थ-पञ ! 
[९] २, खा० मेल्लवि ४. छा० सणुचेदधिठड ५, छा० मेल्लवि ६. खा० कुमर ९. छा 
शटि १० छा० इति ११ पु० कटे । 
[१८| १ छा० तोय पु0विण्गा्धियठ, छाग्पेच्छिवि ३. ला० कुमारी ५ पु० वरह ६ 
लखा० पडिदहासद ८. पु० पुच्छियड 


५: १९१ | विलाक्षवरकटां ६५ 


१० दीहर-्व॑सम्मि युउज्जख्यं दृधेषि महंतडं वक्करख्यं । 


कड्य चि दिवस गय पएर्थतरे आगय । 
निञ्जामय-पुरिसि छहू-वेडिय-संगय ।॥१०॥ 
(११. 
ते तावस-आसमि संपत्ता दिट्ठ कुमारं यणि पृच्छता | 
केण ॒निषद्ध॒ भिन्न-पोयद्धउ भणइ इमार एहु मई बद्धड । 
भणिउ तर्हि पुरीसोत्तिम सव्य दीवे महाकडादे वत्थर्व्व॑ड | 
- साणुदेड नामेण समिद्ध सत्थबाहु सन्यत्थ पसिद्धड । 


५ तेण य मख्य-विसई वच्वते जाणवत्तं वेगेण वहते | 
पेच्छेवि एहु भिन्न-पोयद्ध जरुहि-तीरे जो ठरम्हेहि वद्धड । 
तो गाढवादियहि चडाविर्‌ तुम्ह निमिस्तु अम्दे पद्राविय । 
ता अम्दहं पसाउ खु किज्जह नंगरियई पवहणि नाइनज्जद । 
मरं जपिड पाण-पियारिय  मदहो अत्थि दुईज्नि भार्य । 


१० ते -भर्णति को दोघ मपिस्छ चल्ड सावि क्रं भारु करिस्पई। 
तो तावस्र-जणु बापुच्छेविणु चल्डि कुमार कंत गिष्टेविणु । 
तावस-खोए अणुगम्मतड तक्खणि जखहि-तीरि सपत्तड । 


तो पणमेदिणु स्वे तावस परटापिय 
तावसि सपिसेसेणं मरेण खमाविय ॥११॥ 


[१२ | 
भयवईं पणमेवि विलास घग्घरिय-कंट निग्भरु सुयह्‌ । 
भयवद्‌ पुणु कडयदं इडं विमं पेच्छिघु बियत्तिड तह युह-कमङं । 
[१० १० खा० महत ११ खा० एत्यतर 
११] १ खाण० -भापर्म, प कुभरि २ पु०क्ेण निविद्टु ३. पु० पुरियुत्तम ५ खा० 
वन्येत जाणवहन.. वहतेद ६. छा० येच्छिविं ७ छखा० अयाल्वाहियर्हि. पु० 


` भगालिवाष्ठिय्दि <- पु० पवहणे ९ ला० मरि. दुर्जय ११ पु० गेण्डेविण 
१२ लखछा० तक््खणे... तौर 


१२] -१. छा० र्घरवरिचक् २ पु० पेच्छिविसु 
९ 


दिदे साहारणकृश्विरद्या {५.१३ 


निय-घरे जिह इडं वणव।से थिया तुह पासि वक्डनक्ापि किया) 
मरं क्खु न जाणिड फि पि वणी बीसारीय भयवद्‌ तदं नणणौ । 


५ तुह पाय-पसाद्‌ं पाण-पिथो भयवहई्‌ दुल्लहु वच्छ भििभो । 
तई पाण वि दिन्न मरंतियदहे आसरासिय बयणि इख्वहरे । 
एत्ति प्र द्क्खद मह हियए जं कुल्वई-पाय न दिट्ठ मए । 
केत्तिय गुण सुसरमि माए तुद॑ तहं सह॑ः पुणु दंसणु होड कहं । 
तो. भयचई भणई उवाहुलिया डं निच्चु वि तुह मणि सन्निहिया । 


१० ता तुह छमरेज्जसि पुत्ति मम॑ अणुयत्वदहि तह ॒निय॒-कंठसिमं । 


उत्तम-धम्म-प्र्‌ ग॒ख्यण-सम्माणिय । 
पुति विखासवई तई दोञ्ज सयाणिय्‌ ॥१२॥ 


[१३] 
तो सा तेव पाएदिं पडिया रोवंति य तावसि वाइडिया । ` 
कुमरो वि विरासवरै-सहिओ निज्जामय-सरिि समारूहिभो । 
अद्‌ ते गाख्वाहिय-चडिया तरिं जाणचत्ते वेगेण गया । 
तो पव्णि तत्थ चडावियउ सत्थाद-सए बरहुमाणियड । 


५ गय दिस के वि अह्‌ अघ्न-दिणे सरवे वच्चैतषए बहणे । 
जामिणिहि सेघु वट्टई पहरो पासवण-कज्जे उट्टृह मरो । 
अणुमग्गे तस्स वि वेग-जलुभो सो साणुदेव स्रस्थाद्-युभो । 
ति जपिडि ठयप्र ताव तुमे इमरेण वि तं पडिवन्तु इमं । 
तो जाणवत्त-निज्जूह-टिभो सत्थाह-ख॒एण य पेरिद्यगो । 

१० पुडियउ अणेय-जनल्यर-पवखे संसार-विसारए जटदि-जले । 
तो पुव्व-भिन्न-वोहित्थ-मयं म्रेण शस्त पाविड फख्यं । 
ज)विय-सेसेण य दुक्ख-निदी प॑चदिं दिणेहिं ढषिड नृषही । 

६१२ 3, कछा० प्राचे न कावि बवत्य कयि ५ छा बरणि ५. पु पाय-पसाए्‌,.- 

+  प्रु० पाण-पिड . भिक ८. पु माह तु... पुष ९. खा० अरणे १२. पु० पुत्त 

१३॥ १. पु= पायेहि २. पु -पण्ठ -समारूहिड ३ लाते ५, ङा सरवेर्भि 


वच्चतद्‌ ^ पु° सेख वडइढई .-उदिस् ८. ० बि तो, ९. ख जणृवत्वि १०" 
खा० सखारविलासई्‌ ११. खछा० चोदित्थगय ...पाचिय फखय्‌ 


- धरड) विखसंवरकदा दे 


छग्ेदे मंध्ये-वटे जहिहि उस्तिण्णड ।. 
चिव तो मर निय-मेणे अ पिर्सण्णड ॥१३॥ 


[१४] 

अह पुण सत्थाह-पुयस्सं करं वावायण-कारणु कवणु मरह 1 

ता अन्तु न कारणु संमवई्‌ जइ पर अदहिलसई पिखासवईं । . 

ता मूढचित्तु सो वाणिथड मह दईया-वियं न जाणियंडं | 

सा पेम्म-प्रायणं एग-रई किह मह विभोई पाणे धरई । 
५ तयद पडएण परिकिखिययथा हडं जाव न दिद्टड यच्छं गया । 

ता तीए विणा क्रि निप्कडेटिं मह अज्ज षि पाणेहि धारिपिहि। 

ता हडं उद्छैवेषि तर-सिहरे नासेमि पाण वहु-दुक्ख-भरे । 


इय मरण-विणिच्छड तेणे किड दिसि-म॑ंडड तो निञ्जराइयड । 
दिटरखो य नोडई्-दुरम्मि गर थर-सिहरि पइरिटड नीव्‌-तर ! 


१० चितई इह पायवे ठंगयरे उरुढविङण साहा-सिहरे । 
पिययम-विभोय-सतावियर्थं निव्वाचमि हं अप्पण हिययं 1 


मैरणवेसेमणु वहुबिहु रचित॑वड । 
नीव-तरुस्स तरे सो जवि पहुत्तड ॥१४॥ 


[१५] ` 
तविं नौदिद्रम्मि दिद्खयं माणसं व धरणी-निषिट्यं । 
विविह-तीर-तरुसंड-मैडियं कुरर-कुच-कख्दंस-बदडियं । 
धर्वि-विमटनसीयर-सपाणिर्य सिद्ध-नक्ल-घुर-भिहण-माणिथं । 
पिर्यस्मोण-तयंवत्व-वंयणयं नीट-वार्हिहि-लो-नयणयं । 


[4३] १४. छा० म॑णे सुविसन्नउ 
(१४] २, कखा० तो... ३. खा० याणियडं ४ पु कह महं विवि ५. छा धट 


६ घु धारयेह ७. पुऽ भोख्वेवि . दुक्ख-धरे ९ पु० गुरं थलसिहर-परिटिर्ड 
खा० निब-तस १८ पु पायवि १३ खा० निव- 
[१५] २. पु० कुर्र-ङंच-ला० कलहे्-चेदिढ्य ४ सा० नीरवारिरह-. 
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५ ङुपुय-7ड-सुविसटट्‌-उासय घण-एराय-कुङम-विरखास्तयं । 
पवण-चलिय-कट्टोर-वाहय हस-सद-नेर-सणाह्य । 
चक्कवाय-जुयल-पोहरं रत्त-कमट-दर-सोहियाहरं । 
भमर-राव-पारद््‌-गौययं । भिलिड नाई नारी-समूहय | 
निच्चोल-कोट-खोहिय परणाल-नार-सोहिय । 

१० गंरईद्‌-विद्‌-डोषियं सम॑त-मत्त-रोदि्यं । 
रसत-कंत-सारसं रमत-नीर-माणुस । 
सुउच्छरत-पच्छयं पिसाल-नीङ-कस्छयं । 
विखो-लोट-नकफ्यं पुरंत-वारु-चक्कयं । ॥ 
ल्ुडंत-परत्त-केषरं पलोईयं महा-सरं ना 


१५. अह तर्हिं विहिहि वसेण निय-दइय-विओौडइउ । 
कमरे तडि टिपण करदं परोडड ॥१५॥ 


[१६] ह 
सो य निय-कंत-पिररेण किर दुकिखिभो एवमाह विष्देदिं उवरुक्खिभो । 
भमइ एगागि दस दिसउ अवरोयए करणु कूएवि खणु निच्चद्ध स्ञायए । 
पिययमा-सरिस जा हंसिया पेच्छए्‌ दर्सि-वियर्सतु तहि सम्पुहो गच्छए | 
अन्न जाणेवि सविसाउ विणियत्तए मरण-कय-चित्तु जल अप्पडं घत्तए । 


५ जठहड बुद्ड पणु रस्त-पकय-वणे जयिय-नर्णं कटेडण पविसई्‌ धणे । 
चद्‌-धवङं मणारं पि नो पेच्छएु सरस-विस-गाष् पिस-सरिु अवयच्छप । 
पवण-वस-पडिय-तामरस-र्स-पीयलं इण पखाहि सर-पाणिय सीय । 


पिरह-नरुणेण जल्ियं व दुह्-कारय पुणु वि पुणु धुणइ निय-पिच्छ-पन्भारयं । 
सिसिर-जल-कणिरहि सिच्चतु युच्छिञ्जए सई जा बटिगि-पत्तेरहिं वीनिज्जए। 


१० सलिल-मञ्ज्लम्मि दट््रेण नियच्छा्ियं वहइ परिभोघ् दइयःत्ति चित्तादियं । 
[१५ १४. पु० चुढत-पत्त~ १६. छा० कुमर 
[१६] २. खार दसत-दििगो.*गकरण.. , पु० खल, दछा० निच्चलो ३. खा वहे ४. 


खा० जे. पु० सप्प्यं ७. पु० पक्खि सरपाणिय ८ पुण निय-पच्छ- ९. ङा० 
जल-क्णेहि.--., पु० वौदज्जए्‌ १०. ० परिभोस 


५.१७] विरासवर्हैकहा ६९ 


त॑ पेच्छेषिणु चिता कुमरह उप्पञ्जई । 
एसो वि द्‌इय-विरत्तो विहिणा यिणडिल्ज ॥१६॥ 


- [१७] 
जा एसो वि विणडिञ्जई वराउ ता दुसहु पेम्पु विस-सम-थिवाउ । 
पिय-विरद-दुक्खु जेण य यु्णत्ति तेणेव य पंडिय परिरंति ! 
विल-मञ्छि पविद्टु युर्यगु जेव पेम्मह परिणाम रउ तेव । 
ताव यपर जीवं सोक्छु होर ना चिति चहुटट्इ जणुनं कोड । 

५ पिय-सेगु कह वि पुणु विष जेदिं सोक्ाण नरुनलि दिन्घ तेहि । 
स्य पएरिघु चित मरु जाव करं वि विहिहि वसेण ताव । 
संपततउ कह वि परिभर्मत उदेखु एक्छरु सावरह कंतु । 
पत्त तदि बि असणि-भय-विप्पणदरठ भमिरण विउल सर छक्र-कंढ । 
अगेण पिरह-परिहुव्वरेण क्रएवि असमत्थिय सोयषएण । 

१० इबलयच्छायाए वि सन्निषिटूट सा तेण नियय कठहंसि दि्‌8 । 
अह सा पेच्छेविणु तक्छणेण तुट्‌उउ कलदसड निय-मणेण । 


पेच्छेविणु कलु निय-जाया-घडियदड । 
कमरह चत्तु घि तावं मरणह वाहृडियड ।१७॥ 


/ [१८] 

तो चितः इमर विवेय-जुठ कलदस-दंसि-संनो हृड । 
तिह कद वि बिदिस् यसेण जए जीवंतहं पिठ मणु भिलए । 
कत्तो पुण उज्ज्ञिय-जीवियहं दीहर-तंसार-पवाखुयहं । 

ता पाण धरतु अस्स नरो उच्छह-सतिति-यवपाय-प्से । 


५ आवईदि विसाड न नई करई वसाय-सरिघ्ु तो फलु ज्दई । 
अन्नं चिय नाण-महोयहिणा तदे एरिर साष्िि क ख्वरणा | 
किर कंतु पाण-पिड पाविदईं ` थेय॒णुत्तम भोय वि भंजिहई । 

[१७] १ लछा० व्िसिसष्ु २ ला० -दुक्ल ३. ला पड ६. छा० कणहसो विहि 


< खा० एत्तहे विं भखणि- १० पु० विसण्ण॒वरिर्ठ .. हच्चि य... 


° १३. पु० ताव 
[१८] १. खा० विवेय-ज्ुमो ..हगो 


६ ठ{° महोवहिणा ७ छछा० युवणुत्तम 


७५ साष्टारणकदयिरदया 


प्छा य करेवि तवं विडं 
ता निच्छेउकंत नमे मरइ 


५. २० 


मणुयत्त॒ करिस्पइ सा सहं । 
कह कह विसा पि जई उच्यरह्‌। 


१० विहिणो वि पिवित्तरं विकसियईं कञ्नईं सभवं अचितियः । 


तान वि किञ्ज इह मई पाण-विणासणु। 
पत्तयाद्‌ परणु एड ज तीए गवेसणु ॥१८॥ 


[१९] 


इय पएरियु तेणे धरेवि चित्ति 
चदिलिड जशहिस्प तड तडेण 
सेपत्तउ जोयण अद्ध जावि 
सुमहर्छ-लहरि-पेटिलिञ्जमाणु 


५ तु संषुहु जाव पयदूटु धीर 
केट-गृय-पाण तस्मि य घुरुगग 
तु्टड इङमार तो निय-मणेण 

निब्भर रोवणई पयस्ति देषि 
भणिया य देषि किह तुह पहुस्त 

१० मह पृण्ण-विहीणहि पिय तुमम्मि 
तुम्दह सोएण य सत्थवाहू 
तो मई सहु तसु वारण-निमित्तु 


नारंगििं विरक्य पाणविचि । 
चित्तेण य आस-सुक्कडेण | 
सो जछरि-ती रि पच्छः तवि। 
तहि फटह एक्क आर्गच्छमाणु | 
ता फल्हु पि तं सपत्तु तीर। 
दिदिय विखासवई पड-समगग। 
सा पच्चभियाणिपि तक्खणेण । 
आसासिय तें अय फुसेविं । 
सा भणई सुणिज्जउ अज्जउत्त | 


अत्थाह-नलरहि-नट-निवडियम्मि | 


 आहत्तु करिपि अप्पणु पवाहू । 


हुउ परियणु आउ पिगय-चित्तु ¦ 


ताव य रयणि पहाया दिणनाहू समुग्गड । 
पवदणु व्‌ खित्ताई(१) अन्नहं गमि छग्गड ॥१९॥ 


[२०] 
कण्णधारे बराए धदहार्वतए | 


तो अह गह त्ति जपत 


रज्जु-परिवत्तणुज्यस्त निजञ्ज्ञामया के वि वेगेण वाहिति आवल्छ्या । 
1 ८| ८ ला० करेस्ऽइ्‌ ११. दा० किञ्ज ताक तिय-पाण- 


[१९] १ लछा- नागेहि पे... 


७. उछा० प्च्चभियाण्विं ८ ० रोवणेह पर्यत्त .' 


ति १०. छा० महु पुन्नेविहीणदहे ११. का० दुम्हह.. करेवि.. १६ स० आठल 


[२०] १. खा० वह।वैतए २, छा० वाहतिं 


१,२९१] त्रिखास्वहकदा ७१ 


कै वि मरुति अइ-दक्खिया सिय-वदं के वि सजमरिं विसमं धयवरं। 
तह पि जनलनच्छन्न-गिरिसिहर-अ्मिदय जाणवत्तं खणेणेव त फुं । 


५ जटदहि-मञ्छम्मि सन्यौ जणो विहडिभो नाई गरूयस्मि जम-वयणणए निवडिओ। 
तुञ्क्ञ पुण्णेहि नीरम्मि रं्गेतयं फहमेयं मए नाह संपत्तथ । 
तत्थ छमा उत्तिष्णड जछ-निही तं च दिह्ो सि अणुकूख्ड मे विह । 
दय निस्वामेषि कुमरस्स पित्ते खिय॑ पच्छ भो सत्थवादस्स किद्‌ चेष्टिय | 
पेच्छ माया अदो तस्स संकप्यणा' पेच्छ पावं कयं तेण दुहप्प्रा । 

१० अहव कि. एत्थ अच्छरिउ जाणिज्जए कज्ज-सिद्धी न पात्रेण पाविञ्जपए | 


जो जघ चितइ पाबु परजणद अपवह्‌ | 
तं तस्नु ववि पडेड कसिं निय-भावहई्‌ ॥२०॥ 


[२१ 
पावायरणं वि हु माणुस्ाण अणुवाड एहु इच्छिय-सुहाण । 
जहि पटघ्चु वि अप्पणु सकिटेञु पच्छा पर-पीड महा-पओघु। 
ता किह परिस आसय-वसेण इह कञ्ज-सिद्धि छ्न्भई जणेण । 
तह पिह मरत मोहं सहाय अवियाणिय-सुह-साहण-उवाय । 


५ प्रविघ्ु वि पाणि पयटूटर्यतिं सणु अणत्थु नाऽखोच्वय॑ति ¦ 
वेयारिड मच्छ्ड जिद गचेण सुमर्हत दुक्ु पाव खणेणं | 
तिह मूढ षिवाय-खुदारूणाए ल<्मति यत्थ-हुह-संप्याए । 
जाणेई षिरालिय दुद्ध-साउ पेच्छइ न पडंतउ रडडि-घाउ । 
इय सो एवं चिय चितर्यतु तो मरु बिरासवईए पत्त ! 
१० तुह अज्जउत्त किद निवडिउ त्ति किंद वा वि जहि उत्तिण्णड त्ति । ` 


तो चितिउ कमरेण पर-दोस-पयासणु । 

उत्निम-पुरिसं दोर छयणत्तण-नास्रणु ॥२१॥ 
॥ २ ०|  ‰ खा० मई-दश्चिया ४ छा० खणेण व त ७ ख्‌० तत्य ल्गे$.. च दरद 
` भणु° १२ लछा० ` वथ्वि...क्टुसिय 


[२१] १ छ० पिह ला मोदि ५ पु भगल्ु भालोच्चयति ७. पु करन्भृति 
८. पु° क्षणेद्‌, छा० रठड्पाड १२ घु° उत्तम- 


७२्‌ सादारणकदविरदया [ ५, २३ 


[२२] 
इय चित्ति धरेविणु सादियड दरं देवि पमां निवडियउ । 
तो पुव्ब-भिन्न-फरूहं र्हि उत्तिण्णड सायर कहं करव । 
गय कापि केतो भणइ पिया हडं अज्जउत्त निटृटर तिसिया। 
अह्‌ तं सुणेषि जंपई कुमर इह नाइदुरे स॒मर्ह॑त-सर । 


ता एहि सिण्धु यच्चम्ह पिए जरह दिव्व-सरोवरि देव-पिए ¦ 
तं निभुणिवि चस्य विरास्षवर्‌ मय-मत्त-मरंत-गईद्‌-गर । 

थोर्वतरु भूमिहि जाव गया सक्कई न चटेपिं तिस्ाभि््या । 
न तीए निर्यवो पि अडृ-गरमो जं चिय अपारु सायर तरिभो। 
जं चिय सुङकभाच्डं तीए तणु न चिय वीत्य हुयं मणु । 
१० जं चिय सन्निहियड कंतु तहि तं पाय बर्हति न रीणियदि। 


८ 


क 


तो दुत्तियं कुमरेण जई चर्टेपि न सक्कहि । 
इय नगगोदह मूढे तो देवि पडिक्खदिं ॥२२॥ 
२३] 
हडं देवि जाव तं सर-सच्डि आणेमि भरे्रिणु नरङिणि-दङध । 
सा भणडइ न बाहड तेव तिसा तुह वयण-कमल-दसण-परस्सिा । 
सो भणइ देवि धीरिय हवदी इड णहु पत्त मा भडउ करी । 
तो विदि तेण परख्व-सयणु ओढाचिय पड़ मोहिय-नयणु । 


न्क 
क 


भणिया य देवि तई एस्यथ बणे बहु-ुद-रोद-सावञ्ज-घणे । 
प्ड-रयणावरिय-सरीरियए अच्छेवडं खणु वि पुधीरियिए । 
तो जह्‌ वि न चित्तहं आवडई पडिकूटं क्यापिन सा करई | 
पडिवन्तु कद वि चर्छिड कमरो तहिं पत्त सरोवरि सिगधयरो । 
्व॑धेवि षिसाख््‌ नटिणि-दरे गदियडं जट तह नारगि-फटे । 
१० तो पडिभग्गेण प्हावियड तहि वडह पएसि परावियड । 





[२२] १ पु० चित्ते २. पु० -फच्ड लहवो३े छा० निह तिक्षिया ५. खा० तर्दि 
दिन्व-सरोचरे १०. छा० वहे . रोणियहे ११ छखा० कुमरेण....चखेविं १२. खछा० श 

[२३] ७ छण्से करद ८ छछा० सरोवरे ९. खा० नारेगफठे १० लार पहाविय्‌भो...१ 
पराधियभो, 


५. २४] । विखासवहकडा ज 


मणिया मेर्छहि देवी पड़ नयण-षिमोहणु । 
उटूठेषिं पियहि जरिच्छु आणिडउ ज सोहणु ॥२३॥ 
२४ 
तो जाव न जपह्‌ तस्स पिया तो पणु पि कुमर इय भणिया 
परदिसु देवि सा दहु करी एह नयण-मोहु पड़ सवरही । 
तो तह यिन जाव बादर आसकिड कुमर वि तवर । 
इद नूण नलत्थि सा देवि महं अन्नह नधि अब्थुद्े कहं । 
५ किद वान पच्छ पडिवियणैे इय चितेवि दंटोलिडि सयणं । 
तो जाव न दिष्टिय तहिं सयणे आर्सक पडिय कुमरस्प मणे । 
तह फुरिउ वाम-छोयणु अशघुहं उष्पन्तु कुमारह चित्ति दुद | 
अच्चत-पयत्तण पि धरि तं नकिणि-पत्त हत्थह पडिय॑ । 
पुणु सो अच्यत-विस्ष्णु मणे तदहि वुण्ण-वयणु तररच्छु वणे । 
१० हा देषि देवि देवि त्ति गिरो आदत्तु भवेसिवि सा कमरे, 
नयस्षा कत्थ वि द्धा तिं ससहरवयणी ] 
वाद्धयथछखिहि य दिद गुरूअयग्र-बहणी ॥२४॥ 
[०५ 
तो वेवमाण-निवडिय-दियओ तीय वि अणुसारिं चरिख्यभ्रौ । 
द्धि य तेण तुरघर-गदणे जम-दंटु नाई निवडिड भुवणे | 
अचिडिल-कञ्जल-घण-करषिण-तणु विस-नाल-नित्त-माघरुर-नयणू । 
युह-गदिय-नयण-मोऽण-पडो तस्स य गक्षणभ्मि य त्रावडभो | 
५ वहु-रण्ण-जीव-सहारणो अयगर महत स्यावणुधो | 
सो पेच्छिवि चितिउ मज्ज पियाद्द्धी इमेण सा खद्धिडया | - 
तान सुणिउ दिवछुनवा स्यणो कि गयणु एड कवा धरणी । 
कि उष्डडं करिवा सीउ मह कि दुक्छु एडक्रिवरा त्रि बुं । 
किं पहु महुसबु कि वसर्गं करि जीवियच्छु ररि ना मरणं । 
[२३] १२ ला० उदिवि [र 


३४] ७ खा० फुरिय, पु० -लोयणदहि, छा० उप्पन्न, पु चित्ते १०. पु० गवेखेवि १२. 
खा० चायथलिहि दिदट्खा 

| २५५} ३. खा० -भासुर-वयप्‌ # दा० -पडद . वाव € पु° पेच्छेवि ८. छां० रण्ट, 
पु० कि भावि सुह 
१९ 


७६ साहारणकर वरदया [५ २७ 


१० त्रि कटि धि गयड किंवा पि थिड सच्वेयणु कि चेयण-रदिउ। 
इय अकहणिय अवत्था युच्छाए देविणु । 
निवडिड धरणिहि वीहि लछोयण मीरेविणु ।॥२५॥ 
[२६ 


तो सरय-मत्त॒ निह मत्तवाटुं तिह यच्छि अच्छिडिको पि काड। 


अह जक-निहि-मार्य-संगमेण कद कद वि छ्द्ध चेयण इमेण । 
तो चितिउ अयगरु गरुय-देहु देसंतरि जाव न जाई हु । 
ता दहियय-निहिय-द्रयगएण अत्ताणं खावावमि इमेण । 


९५ 


ह 


इह मञ्क मणस्स वि बहुमयो य देवीए समाग सग य । 
इय चितिवि गड अयगर-सयासि सो पुणु पेच्छेविणु मर पासि । 
जिह कुपुरिघु को विं कयावराह संङ्कडियडउ अयगर्‌ भय-सणाहु । 
चितेइ मयस्स वि पिययमाषए दुरछहड समाग मज ताए । 
तो छुवियउ एह गसिस्सह त्ति इउ उत्तर्मगि छ्उडेणं क्षति । 
१० तेण वि य गर्य-भय-कायरेण उगम्निल्डि नयण-मोहणु खणेण } 
मडलिदहुय-तणु हृकार युषएवरिणु । 
स्र सु उब्भडड फण-भोगु रषएविणु ॥२६॥ 
4. 
एहु ददया-देह-परिग्गदिओ इय नेहे तेण पडो गहिओ । 
वच्छयछ्ि देवि चितइ कमारो अयगरु न ताव भक्खई सदारो । 
पड-रयणु करेवि ता वच्छयरे नग्गोदि चडेषिणु तदि विउने 
अप्पाणं उच्छैवेवि दं पाणह वि पिणासणु तो विहडं । 
५ इय कलिवि विस्राय-परिगगदहिभ मग्गोह-महादुमे आरूदिओ । 
साहदा-टिएण पासो वलि किमो गीवदहि अप्पा मोक्कलिओ । ` 
पत्थतरि कंट निर्हभियओ तो सास-पवेसो पि थंभियभो । 
भमियाईं व भिरि-तरूकाणणाईं निच्छूटियईं विष्णि वि लोयणाई। 
धरणीये निबडिउ नं गयणु तो सणवसिहुयं असेसतणु । 
[२५] १२. खा० वीदे 


[२६] १ का सस्य-मत्त ३. छा० चितई ५. पु देवी ६ रा० एड चितवि ७. पु° 
दुलुरिख ९. ला० उत्तमगे ११ यपु० खकार र 
[२५] १. ला० नेहि २. पु० वच्छयटे ३. पु० नग्गोहे ५ खा० कटेवि,पु° परिरणदिठ.. 
जरूहिड ६. छा पासठ, पु° किठ, - मोक्कलिउ ७. पु° निरु भिय... .खासपवेख थंभियव 
ऽ पु० °य सेसतणू- 


1 


५.२७] निस्वो ७५ 
१० उवरिं-पुणुसा तसु हय गई जा कह वि कहेवि न सक्कियःं । 


जा अणुहविय न पुव्वहि सुह-दुह अविहापिय । 
मरण-सहोयरि नावई सा यच्छ परापिय ॥२७॥ 


[२८] 


जा येवं वेर तिहि अच्छियञ ता सुमिणह जिह ति पेच्छियड । 
कर-कलिय-कर्मडलध-गदिय-नलखो तावस-वेसेण पणट्र-मखो 
सिचंतड गत्तई कोवि स्सी चेयण संपादिय तेण इसी | 
अह ्ितड रिह हड धरणि-गओ करि म॑द-मग्य अनञ्जन वि न मभो। 
५ रिसिणा विग तह परियसिऊ कमरेण भणिढ करुणा-रसिङः । 
भयवं रि परिप पई पिह तेणापि तस्स परिस किङ । 
निषुणेदि वच्छ इडं एत्थ वणे कुस-समिह-निमिन्न पहत्त धणे । 


दृरद्िएण ता दिट्डं तुमं इह आरूदतु नग्गोह-दुरम । 
अष्पणु वावायण-उज्जयउ मई वयण-वियारि छक्रिंखियउ । 
१० तो चितिउदह्ा एह कयणु नरो दीसइ मरणज्छ्वसायपरो | 
पासड उड्टेषि सिरोहरहे वच्च सुपुरिस-निदियइ पहे ! 
कि वा मस्यिन्वय-कारणर्थं इय पुच्छेवि करमि निवारणर्यं | 


चिर्तंतु॒तुरिड इडं चरिल्यउ ताव य तई अप्पा मेरिलियड । 
मा सृप मा सादसु क्री मो बुरिसि अप्पा संवरही | 
१५ परिस भणतु इडं धायियडउ तो वडह पएसि परावियड । 


एत्थतरे सहस तति तह तुषट्ड पासड । 
नाइ निराटवस्स जोगिहि कम्मासर ॥२८॥ 
[२९] 
तो धरणिवद्धि ठह निवडियड मई कंठ-पासु निच्छोडियड | 
सित्तौ सि कमंडल-पाणियदं चेयण संपाविय कद पि तई | 


[२८] ९ छान्त अच्छि० - जिह तं > लखा० कर-कमल-क्मददछ ५ पु° तहो , 
९. पु० वावायणु वियारे १३ पु० तुरियउ 
[२९] १ खा० धरणि-चय्डे, पु° तुहु, ला° उच्छोडियउ 


२9६ साहदारणकदविस्दहया [ ५. ३९१ 


पच्छा वि अगु मई पर्ति एय चिय सोम मए विदि । 
ता धम्मसीह सादेहि महं वघक्तायह कारणु कवणु तृह्‌ । 
५ विशिएण कुमारि जपियई भयव किं कारणु पच्छियः । 
तिं भणि बच्छ सयं वि कही महु पुर ्ज्न मा तुदं करटी । 
सव्वस्स षि उवरि षिषुद्ध-मणो जणणी-सप्रु होड तवस्सि-नणो । 
अवियाणिय-बुत्ततो य हर किं वच्छ हियाहिड तहु कृदड । 
त्ता साहि अह तं वित्तियउ परुणि एह अकारण-वच्छ्छ्ड । 
१० स्खस्स चेच अहवा भिहिणो माणणिय हवंति सया जइणो । 


इय चितिवि सेयवियापुर-निगगमणाइउ । 
उर्टवण-अवसाणो वचित्तेतु निवेद ॥२९॥ 


। ३०] 
णियं च तेण भो वच्छ इमो संप्षारु इदयाटेण समो । 
इह सरय-काल-नर्र-सरिसि जी विड अणेय-संपाडिय-मिसं । 
कुयुमिय-तसू-सम रिद्धीओ सया सुमिणोचभोग-सरिसा विसया । 
अतम्मि पिथोय-सुदुग्गमःं पराई पि पिय-नण-संगमईं । 
५ ता एहु ववसाउ परिच्चयही तुह यच्छ कुसल-सचड करटी । 


परिवज्जिभ-पाणो वि एत्थ जिओ कम्मेहिं भेवंतरि कहमि थिभो । 
ईद जइ न इसलक-संचड करई दिय-इच्छिउ किह तरं फट छहहं । 
सरेण भणिड तो परिस भयव न किंचि अन्नारिसर्यं । 
पर पिययम-विरह्‌-महा-नरुणु भयवं सतावड मञ्ज मण्‌ । 

१० खणि खणि मरणाउ विसेसयरं दडं सहयि न सक्कमि दुक्छ-भरं । 


ता भयवं नियमेण भरणुल्जेय-चित्तह । 
साहहि को पि उवाड दइया-पिरहत्तद ॥३०॥ 
३१ 
अज्ञं चिय जें प्रभव-गयणए महु होइ समाग सहं पिय । 
तो जपि नइ निच्छड मरही तो तुह उवाउ एरिर करही 
[२९१ ५. -पु० विलए ११ छा० चिततेवि # 
३०] २. छखा० स्पडियि € छखा० भ्र॑तरे ७ लछा० त फलु १० लछा० खणे खणे 


मरणायो.-. सदेवि न सवकट दुक्करं १२. ला० उवाओ 
1३ १ १. एु० रञ्ज मह*--सह पिमए 


४५. ३१ ) विखासवहेकदा ७७ 


इहमस्थि मख्य-पव्वय-पवरे नाणाविह-अरसय-सिद्धि-धरे । 
उत्तम सिहर अडई-सोहणयं नामेण मणोरदह-पूरणयं । 

५ दुग्खिय-नण-सेषिड सुद्े-चडणे शिर तं च सव्व-का्मिय-पडणं | 
ता तहिं जाएवि सखमारूहदहो हिय-इच्छिय पणिदाणु वि करहौ । 


निवटेविणु उञ्क्िवि जीविय्य पच्छय पावेचि समीदियर्य | 
एरु निसुणेविणु हरिसियड  पणमेविणु तो यणि पुच्छियड । 
भयवं तं करहि उदहेसवर्‌ साहेहि सन्य-काभिय-सिहरू । 

१० तेण विते दूरह द॑सिययं गयणमा-विलग्शु समूसियर्यं । 


तो युश नमेवि पयर चितिय निय-मारणु । 
विषिह-फखेहि करतो पाणहं साहारणु ।॥३१॥ 


1.३३ विलासवर-कहाए विवाह-विओय-संधी पंचमी समन्ता ॥ 


संधि--६ 


अह सो मख्य-सम्घ्ुहु वच्चतउ 
सप्पुरिसादिमाणि जिह तुंगई 


१ 


अह मल्य-महागिरि तेण दिद 


एला-छर्वंग-खरी-वणेरहि 

प पिप्फुरिय फणस-पोफलि-फलेषि 
अत्यि-निरतर-तरणि-तेउ 
घण-किरण-नील-मरगय-तडे 
नज्जति तत्थ निज्ज्ञर-जनलाई 
कत्थ वि धिय कत्थूरिय-ङरंग 

१० सिद्ध-वहु मुद्ध अदोखय॑ति 
कत्थ वि फल-कोईल-कल्यटेण 
गुह-पुहरिं सीह जहि नीसरंति 


तिरि दिवसे गिरिहिं पडुत्तउ । 
आरूढड गयणम्ग-विदग्गइ । 
नाणाविहतरु-परिमिल-पितिर्ट्‌ । 
कप्पूर्‌-अयसु-हरियदणेर्हि । 
उव्विर्छ वेस्छि-प्टब्-दर्ेहि । 
उच्छचिय-महुर-किम्नर-सुगेड । 
अविभाषिय हरियंङ्र-विसेख । 
फरिसेण य फटिह-सिखयखाई । . 
उञ्मड ममति निन्भय सुयंग । 
जहिं सुर वर्सत सुरव खयंति ।. 
मंडियड सिर्हिडिहिं तंडवेण । 
दप्ुद्धुर वानर बुक्करंति । 


अद्‌ सो दश्या-सोय-विमढड कोडड-विवञ्जिड तदि आरूढड । 
तंगई सिहरि सणोरह-पूरण किंड पणिहाणु षि संगम-कारणि ॥२१। 


(२ 
क्र जोडिवि जपिड तो इपेण 
जम्मेतरे वि निय-वरछ्हाप्‌ 
परिय पणिहाणु करेवि तेण 
एत्ति हा ह ति भणतएण 

५ धुव्वत-चारु-चीणस्रुएण 
वार्मस-निवेसिय-जसिषरेण 
यच्चतो वि सोम घुदंसणेण 


(१) १. खा० मल्य-समुहु, पु० दिवसिषहि २. खा० सप्युरिसाहिमागे.,.गयणगे .- 
उव्वेल्छ ७ ठ? 
ऊछा० सीह जिह्‌.-..वोक्करति १३. खा०-विमूटञओ . आस्डओ १४ 


{० -मयर~- ५ छा 


कारणे 


मो सिहर तञ्् अणुभावएण । 
महु दौज्ज समागथ सरि ताए 
अप्पा युक्ड निरवेक्खपण । 

कह कह पि गयण-गोयर-गपण | 
अ-गुरुतर-वेग-समूघएण । 
संममवस-वियलिय-सेदरेण । 

चदेण च॒ गय-मय-छंछणेण 

श 


हरियकुर ११. ा० चिहडेहि १२. 
खा० रिहरे. . 


[२] १, खा० जोदवि.. तुज्छ २ पु० मह ४. पु० एत्तहे ७, पु० अन्स्वंत 
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सहस त्ति रलिय-दीहर-करेण अद्ध वहे गहिड विज्जाहरेण ¦ 
नीभो य सहाव-सुसीयलम्मि मणि-चद-कति-मेल्छिय-नर्स्मि । 
१० संतावासय जलख्ञ घ दह्रम्मि चदणतरू-तरुण-टयाहरभ्मि । 


तो आसासिपि तेण य वुत्त भो खुपुरिस कि तहं आदत्त । 
तरं अणन्न-सरिसागिई दीसहि एर कञ्जु कीस अज्ज्षवसहि ।२॥ 
| ३ 

तुह दी सहि उत्तम-गण-सहाउ आगिह पिसुणिय सष्पुरिस-भाद । 
ता परिस फ अणुचिद्टियं ति तई इयर-पुरिस-अणुरुचयं ति । 
किंवा तं कारणु कहि तो इ जइ अकहणीउ खुपुरिसि न होई । 
कुमरेण भणिड तरह सञ्जणस्सछ॒  पर-उवयारेक्क-महा-सस्त । 


५ नीसेस-दोस-परिवज्जियस्स पवियाणिय-पाणी-घम्मयस्स । 
करि अस्थि किंचि जं अक्हणीर ता सुणसु दुक्खु ज असदणीड। 
गरिययम्‌-विओय-संतापियस्म अप्पडं वावायण-उञ्जयस्स । 


रि्िणा एड पडणु निवेश्यं ति नामेण मणोरह-पूरणं ति) 
तो अन्रुभवभ्मिचि सरिषिताए रसंगु इवेज्ज मह पिययमाए । 
१० ञय पणिहि करेविणु महं व्िदुक्क पर तद्ध बसेण मरणस्स चुक्डु । 


पड मञ्ज मरियव्वय-कारणु परं ठईं कौस धरिउ निक्कारणु । 

तो विहसेषि भणई विज्जाहरु भो न रिचि ससिणेहह दुकरु ॥३॥ 
[५] । 

नेहो हि सव्वदुक्छाण मूख नेहो दि मद॑तड हियः 
नेहो चिचिय अविवेयह निवास नेहो च्चिय द्‌।रुणु काट-पाप । 
नेहो चस्विय अग्र नेच्चुदए नेहो च्चिय वंधणु दोग्गईए । 

` नेहो हि फुसरु-नोयाई सन्न नेहो दि असनञ्जरवसाय-मित्त । 

[२1 ११ खछा० ञसासेवि 


३] १. पु० दीसहिः खा०्मागिई्‌ > छा० अणुचेष्धिय ५ ला० पाणीय-धम्मयस् १०. 
खा० शह १२ खा० स्णिहह, पु° ससिणेहह कारणु 
[४] १, पु० महंतड' 
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५ नेहो हि सवाडवि-सत्थवाहु नेहो हि सयल-दोसदं पवाहू । 
नेेण य जे अभिभूय पाणि परिणा न पेच्छिं ते नियाणि। 
काटोच्चिड कज न जोवर्यति खुह-कारणु धमषु न सेवयति । 
जीविड कुड सीध परिच्चर्यति दारुणु षिवाड नारोच्चर्यति । 
प्रमसत्थु वि तस्स न पेच्छयंति नेहेण अध जिह अच्छ्यति । 


१० छोहह पंजर ध्य कत्थ पि सीह जव सीति समत्थ वि । 
तिह परिसा वि हु सत्त-समिद्धा अच्छर्हि दुत्तर-नेह-निवद्धा ॥४॥ 
५ 

विसयम्मि वि एरिश्ु ताव एह कि पुणु अविसय-पडि्ग्णु नेहु । 
विसयम्मि नेह जीवंतएण अविसय-सिणेहु पुणु सह॑ भुएण ! 
ता भो पुरिस छड्डहि विद्ाउ अविसय-सिणेह तुह खयह नाउ । 
जोवेहि पिवेरा-पडवु रेवि अन्नाण-दिमिरभरु अवहरेषि । 
किह चा विचित्त-कञ्सासयाण जीवाम विविह-भव-निवडियाण । 


9, 


78) 


सादहैहि पडण-अणुभावएण गड एक्क होई सहु संगमेण । 
तह विह-परिणाम-अभादएण तो छि इमिणा आरभिपएणं ¦ 
अिटसियह साहणि पुणु उवाउ इह दाणु सीट तबु गुण-सदाउ । 
दिष्टउ परमस्थ-वियाणपएहिं सव्वेहिं सिद्धत-कहाणएरिं । 

१० न य दिष्ट अन्द उवाउ कोइ अहिलसिय दिध किर जेण दोह । 
पगोवगयड पीर प पटेपि णु भिन्नडं तह पणिहाणु करेषिणु । 


पत्यु षि निपुण विररिक्ष-चित्तईं गहवदरियाईं खयह सपत्तरं ॥५॥ 
| ६} 
निसुणहि जं वित्त अरईय-कालि पलत्थेव भख्य-मडल-पिसाछि । 
कणियार-सिवस्सि य सन्निरेसि सायिल्ड नाम गहवद्‌ अहेसि । 
नामेण य तु असणासिरम आसि च्चिय गेदिणि सीह नाम । 
भत्तार इट्टु सो पुण इमीषए जीचाउ धि वल्छहु गेहिणीए ] 
[४] ५. पु० महाडविं-१० ला० प्रजरे ५१ छा० दुत्तरे >ह-बद्धा 


[५] ३. लछा० विवाड ४ पु० जोर्वेोहि विग परईड.. अवहरेह ८ खछखा० साहणे र पु० 
सव्विर्हि 


[६] १. खा० अक््य-कये ..मडे विसा 


६० द] ` "विलखासवहेकषशा ८१ 


 भतसुरेसिसा फिर मरु मरे सौ पृण तहे कई संवरेइ । 
एवं च प्रोप्पर दुं वि ताण संगम-विभोय-इच्छतयाण । 
जिह रोऽश्च-बछेदह धुरगयाण गड को वि कांड तिह घरि खियाण। 
अह अन्न-कालि कस्स पि युहेण आयण्णिडं -कामिय-पडण्रु तेण । 
तो निय-मञ्जा-निग्बेय-जुत्त इद सव्व-काम-पूरणे प्रहुततु ~! 

१० आरूदेवि सिहरे अडृदुव्खिएण तो एरिघु -किड प्रणिहाणु तेण 


मा जम्म॑तरि चि मह भारिय होज्ज एह अघुहस्थिय-कारिय \ 
इय एरिर पणिहाणरु करेविणु भंजिड तं अप्पाणु पडविशु ॥६॥ 


|] 


सो ताव मरिवि गड निय-गरए एतहि एहु वयर यणि तीप । 
` तो गंहिय गरुय-उव्वेव्वपएण इह पडंणि पहुत्तिय तक्खणेण । 
भत्तार-सिणेह-परव्यस्मए पणिहाणु वि एरिर कियड ताए । 
भो सिहर मणोरह-करण-पञ्ज नजम्म॑तरि सो च्विय कंतु देज्ज। 
५ पएरिद्रु मणेवि अप्पाणु युक्कर तीए वि तंहेव कर्तु इक्क 
दोण्ह 'वि अन्नोन्न-विर्द्धयाण तक्कमि न मणोरह पुण्ण ताण ।: 
ता # इद जत्ति-विवन्जिएण निप्फल-अष्प-वह-ङुचेद्टिएण -) 
साहेहि ताव तुह पिययमाए किह कडयहं हयउ विओड ताप । 
तो -करुम(र वि चितईइ -निय-चित्ति -एहु नहयर छ दरु जंपर 'त्ति ?। 
१० सा्ेमि ताव वहूयरु इमस्स अवलि अयगरःवितततु -तस्घ ॥ 


दि्रस्॒ तइञ्जरं -एयह वित्तह॒ एड दुक्खु न नियत्तर ,चित्तह 

त "निरुणेविं मेणई विञ्जाहरु केत्तिय दरे वित्त एह वरयर ।॥७॥ 
१ ] प, मयु "पुण तह ६. प्रु दुह ७. पु०-वलेद्ह धरिहियाण | 

९ लछा० -भज्ज य निन्वेय-, पु० काम-पुरण १२. खा० ति 
[७] १ लखा० मरेवि .“एत्तहे > खा० पडणे 3 छा ज्रियड ६. पु० अण्णोमण्ण 


९. पु० इह नहयर १०. खा० वश््यरमिमस्स १२ पु० दरि वित्तु एह 
११ 
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॥ ८] 
कुमरेण कदिडं दस-नोयणेर्हिं एयह उद्ेसह समहिएटिं । 
इ्य सुणेषि भणिडउ विज्जाहरेण जई परिख ता अ्बरुन्वेचएण । 
न विवन्निय तरह पिय निच्छएण तो सायर पुच्छ्डि सो इमेण। 
वि कारणु किह वा, तह घुणेहि अह तेण वि जंपिड भो सुणेहि। 
५ वेयडढ-महीहर-सेहराष उत्तरसेटीए मणोहराए । 
देवोवम-विञ्जाहर निवास पुर अत्थि गयण-बल्छहु पयाय । 
तहिं वहु-विञ्जाहरराय-राउ मणि-परउड-िरण-विच्डरिय पाड ।, 
िज्जा-वल-गव्विउ गस्य-तेड  सिरिचक्कसेणु नामेण देड । 
इह सिद्ध-खेत्ति पारद्ध तेण  वर-चिज्जा-साहणु दढ-मणेण । 
१० सा पुणु अप्पडिहय-चग्क-यिज्ज मो सुपुरिस दुक्ख-पसाईणिञ्ज । 
तदि ताव दुवारुस-मास चैव॒ विदिणा क्रिय पुव्वदिं पुव्व-सेव । 
अडयाङिस चिय जोयणाईं किय खेत्त-यद्धि सोदहिषि वणाई । 


सव्वं जीप अभड दयाएवि सत्त दिवसं जा हिंस निवारेवि । 
तो सन्वत्थ धरियि विदियायरं नियय-सरीरभूय विञ्जाहर ॥८॥ 


[९] 


अह सो पटाण-सिद्धिदिं निमित्त पक्कल्टड चेव सुधीर-चित्तु | 
निम्मट्ड फल्हि-मणि-वख्ड रेवि पूयाविहाणु सन्निहि करेवि ! 


एर्थेव सिद्धिनिश्याभिद्ाषए अच्छ पविरूट्‌ मल्यह गुदाए । 
किय युदा-मंडल देह-रक्ख पारद्ध नावु तो सत्त-र्क्ख । 
५ पराणि सत्त-दिवप्तईं स॒हेर्हि तु सरिसिईं पणई-मणोरहेर्हिं । 
र्यणाोए उमीए पि वोलियापए तस्र विज्ज-सिद्धि दोसर पदाए । 
मह सामिहि सृद-पुण्णोदएण हउ जाणमि तो इय कारणेण 





८] २. छा० छणवि, पु० भगियटः ४. पु किह कारणु तुह ७ पु० -करिरण- 
विस्छरि-पाठ ८. पु० -गव्विय ९ चु° सिद्धि-खेत्ति 
[५ ३. ख~ मस्य-गृहाए ४ पु जाव्‌ 


५ 
॥ 1 1 कनका ननन 


६.२ ) | विखासवङकदा ` ३ 


दस-जोयण-भूमिहि सपिविट्र सा निच्छडतुहपियि नवि विण) 
जम्हा पिज्जाहर-सामि कञ्जि उञ्जय रक्खिस्सहि किन स ज्जि 
कीडियह वि रक्खिज्जई विणाञ् किह माणुसु मरई तहा पयाघ्ु। 

मरं तुरं वि इमेण वि कारणेण कड कह पि धरिड धार्वतएण । 


१ 


५९। 


इय निपुणेवि कमार सयत्तड नियय चित्ति चितिवि आढत्तड । 

जुत्ति-जुत्त विञ्जाहरु भास तो जीवंतिय महु पिय होसई ॥९॥ 
(१० 

अन्ने कह तिह पड-पाडयाए केवर पड-गक्षणु बि होड ताए । 

किह तक्खण-भक्खिय-माणुसस्स  ईडलि-करणं चिय अयग्रस्स । 

चितिवि विञ्जाहर तेण वुत्त भो सुपुरिस तहं महु विदि जन्त । 


इय चक सेण-पहु-बईयरेण आसासिड मह मणु तक्डणेण । 
५ तो सजञ्जण तई अवहरिड सोड तह सामि समीदहिय-सिद्धि दोड। 
मह ताव चित्त मरणह नियच वच्चामि निरूबणि करमि जतत | 
वारिडि कुमार विज्जाहरेण भर्मिह्‌ सप्पुरिसि किंटेसिएण । 
अहमेव देव-सासणु करेवि - ` परिपुण्ण-मणोरह तो दवेवि 
-पुच्यि पिञ्जाहर निरवसेस गण य पडिरक्खिय नियपषएस । 


१ 


,४। 


क्छ च्चिय तुह पिय संषडेमि दिर्व्व॑तराएजई न वि पडेमि। 


तो उवयारि अङधिय-वयणड मित्त एह पडिवन्न-पहाणड । 
जं चिय कि पि मणई तं किञ्जई इय चितेवि कुमर मन्निन्नईइ ॥१०॥ 


११. 
बोखीणड वासर रयणि पत्त स्यि दो पि विसिह-कहा-पसत्त | 
तो अद्ध-नाम-अवसेसयाप रयणीए घुदहेण वि बोध्ियाए्‌ । 
जाव य ससेविर घुर-गणेण उज्जोविउ नहयद तक्खणेण } 
विणु पवणि संचर्लिड सुद इर्छिउ तह मल्य-महागिरिंहु । 


| [९] १० लखा० कीडिगहे १२. ऊा० पु० सत्तठ, छा० चित्ते वितविं । 
१०] १ पु० कहविह ३. खा० चितेवि ४. कछा० महु “५ पु" होह्‌ ६ खा० निरूबण 


८. खछा० करेमि पडिपुन्न ९. खा० पुच्छेविं १०. सा० कल्टे .तुहु । 
[११] ४ का० पवणे - 
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यः, बहु-तूरसद-पसरिडः निनाउ गयणेण य॒ खयर-विमाणु आइ । 
गिज्जतन्परम-मगल-पहाणु अृ-मणहर नाब्‌इ सुर-विमाणु 
उदि विज्जाहर संभप्रेण बोट्छाविउ हमर वि तो इमेण । 


भो, चेच्छ. पेच्छ. अच्छरिउ एड सिर्चिकसेणु एह जाई देउ 1 
संपन्तिय साभमिहि षिज्ज-सिद्धि तो पेच्छदहि एयह दिव्व-रिद्धि। 
१० पेच्छंतद्‌ दण्द वि आयरेण बोखिड विमाणु वहु चडयरेण । 


गलिय रयणि उग्गमिड दिवायरु कृमरु ठेवि चर्लिउ विञ्जादर्‌ ¦ 
मर्य-सिहरि नेव्वुईकरनामि पाविय दोण्ण पि मण-अभिरापि ॥११॥ 


(१२. 
विञ्जादर-गरुय-सदा-निषिर्ह्‌ सो चक्कसेणु खयरिदु दिरटु | 
पण्रमिड पहटह-विञ्जाहरेण कुमरेण पि ओणामिय-सिरेण । 
दिन्नई अणुखूवरं आस्रणाई पटुणा कयाईं सभासणाईं । 
कुमरह बिच्तु सयपित्थरेण सादियरउ तस्स विज्जाहरेण । 
५ पिद्यम-त्रिभोय-सतत्त-देह मई पडण-पडंतड धरिउ णहु । 


भणियड कुमार खयराषिविण मो घुषएुरिसि मा तप्पदि मणेण । 
अज्जेव्‌ तुञ्ज पिय संधडेमि विर्ततु जाव सन्वह देमि । 
एत्थतरि जाई खणद्ध्‌ जाम्ब आगय विन्जाहर दौण्णि ताम्ब। 
तो चक्कसेण-पाएहि पडेषि एगेणाऽऽढन्तडं प्रिकहेवि । 

१० अवहाणु देवि निषणेह देव  आपएघु करति हम्ह चेष । 


सयल वण॑तराईं ्हिडतेद्िं वह जीवोवघाड रक्सृतेर्हि। 
गरुय-काय-अयगर्‌-मयन्त्हिय अम्देिं नारि मणोहर दिद्धिय ॥१२॥. 


(१३ 
तो उत्तरिडि सा, गेरिछिऊण पट्टव-सयणौीयह उदहिङण । 


हा अज्जउत्त इय जपमाणि तहि एक्क-पएसि परायमाणि । 
११' ५ -पु°-पसरिय्‌. ६ पु०-मणहर १२. डा०--सिहरे ...नामि-. दोन्नि . अभिरामिं । 
[१२] १. खा० चक्से्र ५, खान पडमि-- ७ पु अज्जे विं, लछा० जाव ९ 
एु०-पायर्हि १० लछा० निदणेरि ..करेतेहि १२ ल= अम्हे नारि 
` {१३} १. पु० उत्तरौ खा । 


~~~ 
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५ 


९५ 


हि 


१० 


अम्हेहिं वादत्तिहिं भीयषएि उक्रिखित्त देव दोहं पि' जणेदि | 
तो 'मुक्क सख्य-सिहरस्मि नेषि पर्ल्व-सयणोड विणिम्मवेवि । 
तहिं युच्छिय अच्छ्यिको वि काट अणुुजिषि दुक्ु महा-विसाड। 
भय-वेषिरमि उद्धिय श्रड त्ति हा अज्जउत्त एत्तिड भणतिः। 


आपाय व्ण सोयटेण सुद्र मा भाहि अचं मएण । 
सादेहि ताव कहिं अज्जरन्त सो गयड तज्ज फ़्िवा निमित्त | 


तो कषड तीए सो तहि पएसि आस्न सरवरि मञ्क्ररेपि 
उदयह निमित्त सपत्थिउ त्ति उरि पुणर्रिपिन याणमो ति. 
तो अम्हेहि जाएवि गविष्ड तर्िपएसिसोदेव न द्विड | 
चिह्र सा वि चत्त-नछ-भोयण अज्जउत्त गायत्ति परायण -॥१३॥ 
[१४ 

परिय निसुणेवि पमाणुदेड कि कीरर तहिं आश्रु देउ | 
तो कुमर पटोएवि भणिडउ तेण पिरि-चक्कसेण-खय्यहिवेण । 
भो सुपुरिस तुह जाएवि जोड सा त्ज्क् षरिणि फिवा नहः । 
तोः बयर्ण तेण पमोय-सास पिजनाहर-दुईयउ गड कूपार । 
चदणं-वणु मणहरु मश्य-साणु उग्गमिड न दौ जस्य भाणु। 
दिहा य तत्थ परिघुत्िय-देह जिह कसिग-चउदसि-चदलेह 
पिययम-विओय-पाविय-अरः कडट्िय-नीय विलापवई । 
पेच्छेषि- उससिडउ कुमार-वित्न॒ रियर निह बवण-तोय-सित्न । 
पेर्केवि, रोवणह पयत्त देवि  आसासिय नयर्भघ्रुय फुपेवि । 
पच्छा विजञ्जाहर-आणिएण सयचिदियाण उपषयारएण- ! 

असणेण कराविय प्राण-वित्ति दोण्ड वि उप्पन्तरु पमोउ चित्ति) 
तो विज्जाहर-सामिहि साहि तष्रउ चक्कसेणु मणि सादहिड)। 

इ तुञ्ज पिय-सगयु साहि अन्तुवि कहि विहवु तुह सादि ।१४॥ 

[१५] 

कमरेण चि जपि नत्थि अन्वु करणीउ क्रि पि महु सन्बुपुण्णु | 
महुः सफल मणोरह सच्वि जनाय खयि दह्र छु तम्ह पाय । 


[१३] ३. पु दोहिमि ५ पु ञच्छेवि को वि भणहुजेव ७ ल्ा० वयणि 


१० लछा० सपतिमी १२ उखः०~भोयण 


[१४] १. छा० पमाण “५ ङखा० चदण-वण € न्रा जह कमिग-चदिषि-८., लखा० 


पेच्छषि -सित्त ! ९ पु० पेच्छिषि १०. छा० सयलेचयाण 


१३ {० विहर 
२. पु. सन्वे .. दंड तम्ब पाय 1 2 
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"~ ^ सनन भा, +~ हि म 00, +) 2 क ० 9 १ 1४ [ श] 
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सो जंपर्‌ भेदय तुह मेदि घडं जाणमि भुंदर-क्क्छणेहि । 
होयव्वरं तई सिरि-रामिएण पिज्जाहर-नरवदृ-सामिएण । 

५ ता गिण्ह अजियवल नाम विञ्ज ववसायमेत्त-युण-साहणिज्जन | 
पाएण एह साहिज्जमाणि विग्धाणि पयासई वहु-विहाणि । 


परिणामे वि उत्तम-फ्डं देइ मो रुपुरिस गरूयत्तणु करेइ । 
तो कृमरिं दुमर्डि ताय-पासि ज वालकाठि आटु आसि) 
जिह एह सयल-लक्छण-सहाउ होसई विञ्जाहर-राय-राउ । 

१० ता सच्च बयणु नेमित्तियाण न वि अन्नह दोस्‌ कह विं ताण। 
माणणिय महा-पुरिसा पि होति करद त ज चिय आदृसति । 


इय चितेवि ङुमरेण भणिचज्जड जं आसह कि पि तं फिञ्जई । 
दिन्न विज्जन तेण वि पडिमाचल्ि साहण-विहि नीसेस पि साहिय॥१५॥ 


[१६] 

अह सो गएस विञ्जाष्रेु इच्छ करेवि किस्यिा-विसेसु । 

चिते ताब साहण-निमित्त॒ परय चिय सुदृश सिद्धि-खेत्तु । 

पर हडं एक्कल्छ्ड फ करेमि इह उत्तर्साहशु न वि छहेमि । 

तो कुमर सुमरिड नियय-मिततु आवहि सहेज्जउ पग-चिस्तु । 
५ जइ एत्य काटे वघुभूर्‌ होई ता सिद्धिहि # संदेहु कोई । 

पत्थतरि कह वि परिव्भर्मतु विञ्जा-सिद्धि पिव ष्यतु । 

तावरसहं वे सदर धरत कुमरस्स धि अन्नेसणु करत्‌ । 

ततथेव य भवियव्वसेण वञुमूरइ्‌ पहृत्तड तक्खणेण । 

अह ते बाहोर्छिय-लोयणेण उवसषप्पिवि तो गग्गय-गिरेण । 
१० भो पेच्छह विहि-विरुसिड अक्षार इय नपेषि आर्टिगिड मार । 


तेण वि तस्स संघु जोर्वतं तावसो त्ति अप्प्रिया्ण्ते । 

कवणु पहु एरिखु चिर्तते कड पणिवाड देवि-संजत्ते ॥१६॥ 
[१५] ३ पु० संदर च्छु रणेहिं 1 £ खा० होयव्वं १०. ला० सच्च ११. छा० हंति 

१२. छा० आसह तुम्दे त 


[१६] ७. खा० मन्नेसण ९ पुं> अहत १०. पु आसारं ११ लखा० जोवर्तिं .. 
उप्परियाणेति । १२. सछा० चितर्ति.-.--घजुत्ति । 


६. १७ } विटासवहैकष्टा ८७ 


[१५] 

विरषाउलं तं सि जीवहि वयस _उञ्जोविय-सिरि जसवम्म-वंस । 
दरि तमं पि अविहव हवेहि अविभोउ निच्चु कैतह रहेहि। 
इय जाव दिश्न आक्तीस तेण वघुभूडइ पियाणिड तो सरेण । 
अह्‌ पच्चभियाणिवि नियय मित्त॒ आणंदह भरिउ कमार-चित्त । 
तो वाद-जलो द्स्वि-खोयणेण पट्टवमउ आसणु दन्तु तेण । 
चटणह पक्ार्णु सचरिद्ध ठेवि संपत्त विरासवईं वि देवि । 
क्म धोय कराविय पाण-वित्ति पच्छा असेस पुच्छिउ पडत्ति। 
किह तई वयंस तरियउ सयु क्हिवा वि दुक्खु वि सड रउ । 
कस्स व उदेसह आगो त्ति कह तहं हरं एत्थ वियाणिथो त्ति 
१० बभ्ुभूर्‌ मण निस्ुणेउ मित्त अवहाणु देवि खणु एक्क-चित्न । 


५१ 


कन्न 
॥ 


तहयह दारुणि पणि पवन्नइ जाणवत्ति आवत्त-विषन्नड्‌ । 


भवियव्व-पसेण मइ पत्तउ फल्हु एकु तहि छगु तरतऽ । १७॥ 
[१८ 

अह तेण मच्छ-मयरटि रउइं पचरहिं दिणेहिं ठंषिड सथह । 

तुह मित्त विरह-दुह-भर-समग्गु इह मल्य-कूलि उत्तरेवि छ्ग्श॒ । 

जल-निहि-तड-दंसण-आगएण तो दिदट्ट्‌ विसिद्रं तावसेण | 


महं पणमिरं दिन्नाऽऽपीस तेण आसासिड परम-दयादएण । 
भणि य एदि आसन्नयम्मि गच्छम्ह वच्छ आसमपयसम्मि । 
गय दो वि तवौवणे तत्थ दिद्ट्‌ प्राणष्टिउ कुल्वई खुहु निविर्‌ट्‌ । 


{क 
के 


पणमिडउ वर्स मई आयरेण तो पाण-वित्ति कारषिय तेण | 
पच्छा पुच्छिड वच्छय कुथो त्ति एगागि किह य इह आगो चि) 
तो म॑ वित्ततु सवित्थरेण सादियड तस्स गग्गय-गिरेण ! 


[१५७] ७. पु० कराविड १०. खा० निखणेहि...एक्क-११ लखछा० तक्यहु, पु० दास्णे 
पणे. जाणवन्ते .- विवण्णए्‌ । १२ पुण तुरतउ 


[१८] १. चा० मयरेदि २ त्ा० विरह-भर इह-समम्यु 3 लका<-द्स्ण- आणप्रण.. पु० 


विसद्ठे ४ छा० आमानिय ५. छा० एहि ६ लान्दोचरिता वणे पु० सुह 
निविच्छ ७. पु० कारविड ८ खा० कह व ९. पु० सुवित्यरेण 
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१० अणुसासिड तो रिसिणा पि तेण वच्छय अलमिह उब्देवएण । 


प्रिर एह ससार असार पुन्वक्कयहं नत्थि उन्वारड + 

तभ्हा हस्सि-विक्षाड न किञ्ज वच्छय धम्पु एक्छरु वितिञजई्‌ ।१८॥ 
(१९ 

वच्छ एत्थ संसारचारषए को इमाई दुक्खाईं पिचारए । 

अस्थि एत्थ जम-हत्थि भसणो सञ्य-भूय-मावप्पणासणो । 

संचरेर अचिरेण वा जरा नञ्जरेइ निय-देह-पेजरा 


वाहयति 'विषिहा य वाहिणौ तह कसाय वियस्षंति साहिणो | 
वच्छ छच्छि च्छाय व्व चचा वंधु-मित्त-जनोगा न निच्चला। 
देइ दुक्खु दारिद-कदभो मई माणमिह मयण-म॑दभो । 
सोयनसष्य 'विसरिष् विसप्पपए किण कोह-फरवत्त कष्यए 
भेमई मीश मव-मय-युयगमो वच्छे दुल्छहउ संगमो । 
पिय-विओय-वयर्णं ति वेयणं पिरण-चछुणय न सु्णंति सोहणं । 
१० जस्थ जीड नोणीस्रु इुन्भए तहि भवसम्मि फिंह सोक्खु कन्भषए्‌ ! 
परूणि-जणे्हिं जेण य मुणिञ्जए तेण वच्छ उह धम्म किञ्जषु । 


५ 


१) ॥ 


तो महं चितिडि सोदणु एयं चिय रमणी तवोवणु । 
ता जुत्तठ पिय-मित्त-विउत्तह इह निवासं वेरग्गिय-चित्तह "11 १९॥ 


२०. 
अलमेत्थ मञ्क्र अन्नहिं गणएण एवंविह वहु-दुह-सगएण | 
निसि-षुमिण-समगम-सरिसएण अचरमिह संसार-किरेसएण 
;चितेवि कटि कु्चडहि भाउ निय दिक्ख देहि करि मह्‌ पसाड ) 
तं मेणिड बच्छ तुह उचिउ 'एड धन्नाण होई एरिर विवेउ। 
५..पर कम्मं परिण३ अह-रउद गव्वणु दले संजमह यह | 
दुपर््विय होति षिणेह-ततु वेदिज्जहि एण्हिं सयल जतु । 


[१८] १३. -लछा० उद्धार १२. खा० हरि 

॥१९| १. खा० दक्ख , पु० विंचारर्‌ ६ पु०-कदउ.- मद्ड । ७. खा० विसर कोह 
८. शशु मवे, -छा० वल्लहेहि दुल्टहो १२ पु° तो म चिति 

[२०] ३. का० कुल्बइटे; महु ४. पु० ते भणियड ५. छा० परि -मद्-स्डद्‌ ६ ला 
दुह-परिश्चय इति 


६.२१ ] विखासवरहेकडा ८९ 


१० 
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वच्छय पिसमाणि य इदियाणि उम्मग्ग पयद्ईं निदियाणि। 
इह जाणेतेहिं पि गुण-विसेस दुपरिस्चउ संसारह किटेसु । 
पिसरमं चिय मुणि-जनण-चरिड होई धन्नो च्चिय पाठ सुथिरू कोई । 
छदिडज्जई जइ पुणु एड छवि आणे अणस्थु भर्व॑तरे वि 


इह खोए वि छञ्नावणरं होई तम्हा अुहावहु उभय-खोडई । 

आगमरथु ता सयु युणेविणु वच्छय अप्पाणडं तोरेबिणु । , 

तो सेपार-विवञ्जण जुजइ अन्नह उमय-लोगु इारिञ्जइ ॥२०॥ 
२१. 


तेण य वच्छ तई इडं भणेमि अन्तु वि नाणेण य इय मुणेमि। 
तुह अञ्ज वि जीचई पिय-वयस्ु हौसई य संगघ्ु ति अवस्सु । 

एयं चिय ता उह पत्तयाडु तुर चच्छ पडिक्खहि को वि काठ! 
पुणियणहं पल्जुवासण करतु तावसह वेसु एरियु धरतु, 

तो मित्त तेणे यणि-मास्िएण तह-दंसण-जणिय-सुपच्चएण । 
मुणि-लोयरं विणड समायरतु ठिड एत्ति काठ पडिक्ख्यतु । 
तरय दिवसस्मि य तवसेण तुह वयर वणह समागएण । 
उ्ट्वण-गिरि-पडणावसाणु निघुणिड इनवरहि कदिञ्जमाणु । 
सो स्विय वयंच मह द्ेसई त्ति परिष धरेषि तो निय-चित्ति | 
विणएण य कुख्वई विन्नवेपि चर्खिठि बर्थ गिरि उरिसेषि । ' 
तो दरं तर्थि-वेउ आर्व॑तउ कर्कि मणोरह-पू्रणि पत्त । 

तस्थ एक्क विन्जादरू अच्छि तुह वित्तत असेखु वि पुच्छिड ॥२१॥ 


[२२ 
तो जव पुव्य-भव-वंधवेण तुह कटिय भसेस षि वत्त तेण | 
तो तई वयस अन्नेसय॑त्‌ इह श्लत्ति पहुत्त परि्भमंतु । 


परिमर पत्त सुणेषि सार निय-मणि परितुषटउ तो कुमार । 


[२०] ९. छा० इय १३. लछा° खणेविणु, पु० अप्पाण १४ खा संसार विमजणु 


[२१] ३. पु० पदिविखदि७. छा ० तहु ९. पु० नियय-चित्ति १९ ला ° कल्ले मणोरह -पूरणे 


[२२] ९ छा० पुव्व-हव- २ लछा° अणुसयतु ३ पु° -मणे, खा० परिव सणकुमारं 


१२ 


९० साह्ारणकदविरद्या [६. २३ 


तो चित्ई कमर असंसयाए रोयव्वरं षिज्जा-संपयाए ! 


८ 


कन्न 


अम्नह करिह होई अर्यडि चेव वसुभूड-समागयु सिग्धमेव्‌ । 

तो सादि विञ्जा-खाहु तस्स सो ईसि दसेषि जप वृयस्स । 
नेमित्तिय-वयणु म॒ अन्नह त्ति ज चिय पिरास्तवई्‌ हय पति । 
ड जाणमि एए कारणेण हवियन्बं पई विञ्जादिवेण । 
ता कीरड दियय-समीषियं ति पत्थ वि वर्य॑स् अविकंनि्यं वि। 


९१० तो दिढ-मोणव्यड सेवंतह परिमिय-पर-फराईं युजतह । 
युदढउ वंभचेर धारतह गय छम्मासर धिज्न-घोरसतह ॥२२॥ 

[२३ 
तो पुञ्च-सेव सयल पि समत्त पच्छा विखासचई तेण दुत्त । 
तुह छदरि धीस्यि ताव दोहि मा खेड चित्ति फिचि वि करेहि। 
संपन्नउ मज्कर समीषवियं ति किउ संयद पि जं इह दुक्करं ति ¦ 
यें चिय चिद्रह कट मच्छ फट एक अहो-रत्तेण सज्ज । 
एरिपरु निषुणेषिणु तीए बुस्त॒ परेड मणोरह अञ्जरत्त । 
पय-कमल तुम्द पेच्छतियाप्‌ करो चित्त-खेड सन्निहि टियाए ¦ 
ती एह एत्थ वीरदिस्सद्‌ नति कायर्‌-हियया चिय इत्थिय ति । 


6१ 


कलिङण नाह-दुरंहियाप सा धरिय मर्य-गिरिवरगदाए । 

अद तिं पारद पहाण सेव. पुज्जिय असतेस दिसिवाल-देव । 
१० आणीय्‌इ जर-थल-संमवाई कुसुमईं दसद्ध-वण्णई सुहाई । 

भउह-वाहण-परियर-समेय तर्हिं डाषिय देवय गस्य-तेय । 


गुह-वारि निवारय विग्घ-जाङ वश्ुभू निवेसिड रक्वा । 


युदा-मेडलईं आछिदहियहं उवगरणाई किय सन्निहियई । 
थिरु पउमासण-वंघु निबद्धड सय-साहस्षु जाबु पारदड ॥२३॥ 


[२२] ४. पु० होएव्वड “ खा० कह होइ ९ पु० -ला्ु ७. पु० न अन्नु, खा 
भूय पत्ति । ८. पु° भवियन्वउ तदहं ९. खछा० नीयय-समीहियं १०. ल्ा० जत 

२३] ६ पु को वि खेड मज्छु सण्णिहि - ७. पु० वि य इत्थिय ९. पु० वै १३. 
पु° कियद्‌ १४. छा० पु० जाव 


६. २४ 1 विखास्वरकटा ९१ 


[२४] 
जा समेरक्कतिय कापि च्छ तो नाइ पहद्धिय सच्वि सेर | 
संचर्छिय गद-तारागणेण हसियं पि य नाई नहंगणेण | 


तड-तडिय त्रल्-विञ्जुल-सणेषटिं नं पल्य-कादु गस्जिड धणे | 

उष्वेट्ट-सयल-जल्हर-मरेण  गृध-गुलिड नाई गुर सायरेण । 
५' त्र-पव्वय-नीर-पिरेदणीए आर्यपिड नावड मेदणीए । 

त' पेच्छेवि चितई मरु चित्ति पाविस्सड मउ मह पिययम त्ति | 

तो सस्ठि चयणु ज कदिउ तेण स्िरिचक्सेण-व्रिञ्जाहरेण । 

नजिष्ट किर्‌ आसन्नउ जड वेड तो अन्न चिहीस्तिय न पि अवेह | 

केपि सुनि धरेवि माड पुणरवि पारद्धर मंत-जाउ । 


१० निम्भरे मंत-जावे बहृटंतए ईंदिंय-पमरि असेसि नियत्तए । 
नासग्गे विनिविरठ यिर-दिरिटय ताव विहीसिय अन्न समुद्य ॥२४॥ 


(२५] 


जाव आर्ध वहूु-जीव-संहारणो द॑त-विणिभिन्न-टेवत-आहोरणो । 

कण्णवारीए घोरत-्टि्यङसो अङुसायास-संजणिय-गुर-अमर्सि । 
अमरिसावस-कंडलिय-दीहर-करो कर-सथक्खेव-पिविखत्तघण-सीयसे | 
सीयरासारनिम्महिय-मय-परिमिखो परिमिखङद्-एजत-महयर-कुलो । 

उत्तराहारि मेहो ज्व गञ्जतो पुषट्-करयडयडमय-वारि-वरसंतभो । 
तह विखास्तवडई-देपि पि विल्वंतिर्यं अज्जउत्त त्ति धाहाहि सोर्वतिर्यं। 
गहेवि छुडाए चंडाए भाम॑तओ पुणुवि पाएं दोहं पि चपेतो। 
संघो चेव धावतु अडृ-दुदभो इय कुमारेण व्र-कंजरो दिह्भो । 


दंत्रगेर्हि कुमार ते चिद्धउ तह पि न फिंचि चित्ति संखुद्धड । 
१० ता सा अवगय जाव विहीसिय थेव वेर ता अन्न पयासिय ॥.५॥ 


८ 


नने 





{२४1 *१. पु० सथल सेक ३. पु० तड तड तरलि विज्जप्षणेहि न पटयक्षाछे ४. पु०- 
जख्यर- ६. खछा० पेच्छविं पवेस्छई «७ चदछा० सरिय ८ छ० अन्नु ९. ख ¢ श्य 
कलिय .. मेत-जावु । 


[२५] १. लखा०-आहारणो २ पु०-उलियङकपो ३ पु कट्-समुन्वेव ४ पु०-महुवर 
५. खा०-वरिस तओ ४७. खा > पुण .. चपत्तउ ९ उछा० कुमार विधतो 


(भ. 


8 


१० 


साहा(रणकरदविर्दया । [६.२७ 


[२६ 
तो घत्ति अइ-भीसणा कसिण-वण्णेण ऊंडलिय-फणि-जु त्त एक्केक-कण्णेण ! 
सोयामणीचल-पुिगोवमाणेदं दस दिसउ जोद॑तिया पिग-नयणेरि 
नर-प्॑र-मडियए भोसण-करालाए कंटाधरुवियए्‌ कर-चरण-माखए । 
रुदिरोरट-नर-चस्म-निवसण-सणादेण अगेण बीमत्थ-कंकाट-तुस्टेण । 
तक्रखण-समुक्िण्ण-माणुस-क्वाठेण पियमाणि रुहिरासव रहय-चसएण। 
गयर्ण पि अददासानन्ोहेण पजञ्जाल्यती य सजणिय-खोरेण । 
तिक्खाहि दादाहि बहु-दट-गव्याहं कडयडए्‌ चावंति रोषति डिभाई । 
भय-भीय-लोयण दिचास्तवः्‌ षरत्रण अताणि खायंति कत्तियए छेत्नण । 
ररे दुरायार काघरुरिस एएण नद्रो सि विन्नीदराणं इरसंगेण ! 
ता जाहि कटिं दिह परिस रउदेण अवण विमेसति गभमीर-सस्ण । 


पवण-वेग्‌ उद्िय पवणेण य पडटेतो तरू-गणईं खणेण य| 
कत्तिय छेविणु अ्धुह पाड्य कुमरे दिद्िथ दृट्र-पिसादईय ॥२६॥) 


[२५] 
तो परम-सत्तेण पुद्धो न चित्तेण | 
उयसततोस्ापि गय वेर तहिं कायि 
जाव य सणत्मेहि गजियडं मेरेरि | 
नटि सुषिर्‌ धाराहि व्रसिर अप्याराहि । 
५ पुवकरिउ गोदा ट्-गरुय-पडाहि | 
धाटा केहि धापिर वेयि । 
पयन्धत-घवदि नस्चिड कर्वपेर्दि। 
तषट उद्ध-क्ार्हि वी मच्छ-वंसःदि | 
पननत-नयणार्हि आमरक्क-वतणाहि | 
१० तिम्परर-यान्यटि यःत्तिय-करान्ाहि } 


[ऋ कन्व कषे मैने क २५ 


{६ ^. न्या नष ए ज-कन्नीषए धु एपतेयङर ट! 5 पु०~गुट -मुट्य्प्‌ खार 


वयय =, यु गपुशिकन्-दु-शि ता, पु0 जदय वनद ! ६. चुर गपण्रन्मि 
टूट =, धु० सष्वरद सम्रनि <. सटा (दता पु रनम 1 दछा० (2 
पुट शकन पि नन ५०. स्यात चदम्‌ , दुर्म 


श 1 £ ० = = 
+ #| १, रन ~ ("2.4 निं 4 प्रू? दर ५. पु 


7 म~ धः ४५ = 
धदव ८. पु^ दमम 


६, २८] विलासवरईकष्टा ९३ 


नर-मास-पुारि अचस्चत-दुहा्हि । 
भय-दुक्ख दरणि किलि-किलिड डाईइणिरिं } 


वेटिवि ताहि कुमार कयत्थिड तह पि तेण तं मेर अबहस्थिउ । 
येव वेट जा समरक्कतिय ताव कमेण अन्न आढत्तिय ॥ २७॥ 


(२८] 
तओ घोर-कायोौ सथुक्डित्त पाभो | 
सुत यिय-कण्णो धराए निसण्णो | 
समावलिय-पुच्छो फुरतरद-रच्छो | 
सृदादा-करालो महा केसर | 
५ पिडविय होट घुनिट्‌टर पष | 
लतम-जीहो सुटगख-दीटहो | 
जखंतभ्मि नयणो सफु त-चयणो । 
पहा-घोर-घोसो पवदूहत -रोसो । 
महा-म॑स-पुष्रो जमो नाइ रुदो | 
१० नहुक्किण्ण-लीहो समावडिड सीहो | 


अह सो केसरि वहु रंलेविणु पडिड कुमार कम सन्जेविणु | 
ते" दारुण-नह-कुलिसेटिं फाल तह पि कुमार्‌ न जावह साज्डि॥२८॥ 


। [२९ | 
गय का वि वेल तो मिलिय-मे । 
अर-कसिण-देह नव नाई मेह । 
जम-पास-दीह चरु-जमशछ-जीह्‌ । 
गजद्ध-नयण विकराख-वयण । 
५ अइ-कुडिल-चार पुकार-फार । 
दादा-कराख विपयुक्क-जाख । 





[२७] ११. पु नर मन पुद्राहि १३ पुं ताहि कयच्छिड तिरि वि.. अवहुच्छिड। 
१४. पु० कम्मेण 
[२८] १. पु० तड घोर कराड पाड । ३ खा०-पृच्छो फुरंवद्रयुच्छो। ५. छा० विडिभिय 
महोदधौ -- खनिर्डर पडो । १० खछा० समावडिमों ११ लछा० वहू भजेविणु 
(२९) ४ पु० गुजाद्ध ५. लछा० खकार फार । 


९५ यहदस्पाकरनिरश्य( {५ > 


उःसिय-तिभाय मममिपर प्रीय | 
मणि-फुरिय-तेय नटि.नुरन-य | 
गरु-प्रमणि-पौम अ पम-गैम | 
१० उच्भर-फरप्प धात्रि येष्प्‌ | 


कृमरु तेद सन्यगेरिं इमियउ नविम रङिवि विनि उनि । 
परश्टेपि नद्‌ दिसो दमि पृष्धिय यन्न विषीनिय नाप सश्रद्धं }1२९ | 


[3८। 
जवर अप्पनविपण केयर अमा्रूमेण } 
नद्-चदुःप्ररय भ्मि 22८4 1 


पायाटे व्व भीसणस्मि प्स्यति य जयवम्मि | 
तम्मि चैव भीमणाड पचत श्रोयपाड } 


५ दादा-कोटि-भामेगेटिं दछोन्यमाण-जीदटि | 
पिष्फुरंत-योष्रपरटि भीसणटिं यचणप्हिं | 
कृवाल-योमाल्ियारि भीमणां मेहरा । 
नाि-्मंडन्-गपरि धणेरिं प्न्धवपएिं 
ठर्वत-महोयरीर ममत-पन्टरहगौर । 

१० सूण-मडय-विन्भमेि धुखपहि ररुप्रटहि | 


टटट-चम्प-मेत्तिया्दि घफियारि जंधियारि । 
कप्पतीड भीसणाणि माणृप-कटटेवगणि | 
जम-जीहा-तुल्य्यार्हि तिकिखियारिं फकतियारि । 
चिद्‌ भिद भासियार रक्खसिथ धावियाड | 


१५ तह पि य उत्तम-सत्त-समिद्धड कि पिङ्ुमारु न चित्ति शुद्र) 
तो उवनत सेम त्रिदरीसिय चिञ्नए मुद्र भाव पयासिग्र ॥३०॥ 


[३१ 
तो अद्ध जाम अवसेसयाए रयणीए कमेण य वोलियाष्र । 
जा मतह जादघु ममत्तपार तो सुरदि-युसीयद्ध- वार ` वाड | 


२९] १०५ सछा० नाह दिमो विंभीसिय 
३०] ३ पु० वच्छिऊण कूवयिनम्म ८. छां० पलविएहि १३. पु५ जम-जोहा-१५ पु० चित्त 
[३१] २, जाम्बह तह जावु 


६ २९ | विखसवहकरा ९५ 


आयासह निवडिय इपरम-वुद्टि नीसेसहं भूयहं हय तुद । 
जय जय जय तति परिु विसाद कलयल-रबु उदधि एक्क काट) 
५ गदड कल-करटिदहिं किन्नरी षि नच्चिर सचोञ्जु विञ्जाहरीरिं । 
अह थेधाए च्चिय वेख्याप्‌ उज्जोविड नदयद् वर-पाए्‌ । 
वहु-देवय-प्रिगय उग्ग-तेय सेपत्तड अजियवल सिग्घवेय । 
सिह नावह पञ्जल्ियानर्स्स दिद्धिय पह व्व सारग्ररविस्स | 
जोण्हा विय खण-मयखणस्स सिरि जिह पस्षत-कमदलखयरस् । 
१० भणि्य च .तीएअहो ते विवे वषसार बच्छ निच्छय-समेड। 
` अहो पुरिस अदो उव्रथो तुञ्ञ अहो निन्भर-मावण उवरि मञ्श्च। 
ता एर उत्तम-सत्तएण हरं तुज्कर सिद्ध अच्रियप्पिएण | 
ता वच्छ जावु उवत्तेवरेटि मा तहु वियप्पु किचि वि करेदि। 
तेणापि विहीसिय-संकिएण जावेण रिचि अस्षमाणिपएण । 


१५ भयवडईइ अप्पणमेविणु दिन्नउ मंतह जाद सेसु संपन्नड । 
उट्रेविणु सा पणमिय पच्छ ता विञ्जाहर सेणि नियच्छ ॥३१॥ 


[३२ 
पहाण-काय-संगया सुदिव्व-वत्थ-रंगया | 


सुय॑ध-मध-गधिया विसिद्ध-पुप्फ-वंधिया । 
प्रियक-सोदियाणणा  नरंत-सीस-भूसणा । 


चरुत-कण्ण-कुडला फुरत-दित्ति-मंडला । 
५ ठसत-देम-सुत्या सतेय-हार-ज॒ त्तया । 
फुरत-आटहष्पहा नवाग्विंद-सच्छहा । 


अवाय-मद्छ-मडणा विपक्ख-दोस-खडणा ] 
निब्दध-नोच्वणुद्धुदुरा विरास-सोह-वधुरा । 
समत्त-ख्क्खण किया जयसम्मि जे असक्किया | 


[३१] ३. पु० भूयह, काण्ड £ ला{°-रव ५ छ! चलक्ठेहि ७ ु० बहु दोवय षरि- 
मिय, का०-परमिय १०. पु० विवेश ववसाओ समेभो ! ११. छा ० पोरिषु १२. पु० 
सविप्यएण १४ पुर ङि पि १५ छा° सपुन्नड । १६ पु० पच्छ 

(३२] ४. दत्ति-मडला ! ७ [० आवाय्‌ मल्ल मब्ला वियश्ल-दोस्त ९ छान्जे य्‌ संकिया 


९.६ साहारणकदयिरदया [ £. ३३ 
१० विचित्त-काम-खूविणो सुसामिसाल-सेषिणो | 
| सयुदन्दुदुभी.सणा रणम्मि जे घुमीसणा। 


ते पणम दृरह धि करता जय एरिखु जपत्ता । 
निम्भरतोस-वियमिय-गत्ता वहइ तत्थ विज्जाढर पत्ता ।३२॥ 


३३) 
अह भणिड सो तीए देवयाए पुत्तय तुद उत्तम-सत्तयाए । 
रंजियउ एड सुपुरिम-गुणेदवि उच्छाह-परक्कममाईएहि । 


पडिवञ्जेषि तुम्हहं भिच्च-भाड वच्छय देवय-गरुयाणुराड । 
भमडत मेह जिह वित्थरतु एहु मख्य-महा-गिरि बुत्थरंतु । 
५ वलट चडसीह-पुहड असेसु तु पणम्‌ ता इई दिद्धि दघ, 
अह भणह कुमर विम्डय-सदाड एह भववऽ सथलं वि तुह पसा ¦ 
स्य भणेवि इसि पणमिय सिरेण संमाणिय विज्जाहर वि तेण) 


पत्थतरं जंपिउ देवयाष्‌ समयं चिय विञ्जाहर-सहाप । 

तुह सत्त-परक्कम-फलु ब्रिरेमि त। पुस्त पडिच्छष्ु जे करेमि । 
१० विज्जादर्दि विज्जाभिसेउ कुमरेण भणिड भयव करेड | 

कितु विलासवई-संज॒त्तदं वदुभूरट्ि वि देवि पेच्छतहं । 


सुयणह जव विव पर-कारणु तह य इ्-मित्तदं साहारणु ॥३३॥ 


1 इई विलासव्द-कहाए विज्ना-सिद्धि-संधी छद्िया समन्ता ॥ 
[३२] ११. छा" दुदभौ १२. लखछा० दूर 
[३३| १ छान्त)ए्‌ से देवयाए, पु० भणिड तीए ३ पु० वच्छय चेव य, ठखा० वच्छयं वाड 
य गस ४ छछा० एहो मल्यम्ागिरि उत्थरतु 1 ६ खछा० सयलो ७ छख० सणविं 


सेधि-७ 
[१] 
सदायिड वदभ सो जाव न भास । 
तो गुह-मञ्श्ि निरूषियउ तहि जाव न दीसइ ॥ 


तो जावन दीसइ गह-यहस्मि आर्सं पडिय कुमरह मणम्मि। 
अह सो विञ्जाहर्वल-सपेउ गयणेण पयद्ड सिग्-वेड ! 

५ तो सयद्ध मल्य-मिरि हिंडिडण  आढत्तड तत्थ गवेतिरुण । 
अह वण-निगजि एक्क मर्मूहत दिष्टड वदभ छ आरतत । 
सो वि ह पिजञ्जाहर ते निएवि तरूसाहं उभय-करयेहि ेवि। 


रे रे दुषो विन्नाहराभो मह दिद्टिहि गोयरे डो खहो । 
मह पिय-वर्चस-गेहिणि हरेषि वृरछहिय विखासवरईं ति देषि । 
१० कटिं जाह दिर एरिर भर्तु धाविउ इमार-सयह तुर । 


तो कमर विरचितः तं निएवि निच्छड केण वि अवहरिय . देवि ! 
हा अफ परस्य मज्ज जाउ इह विज्जा-साहणु अतराड । 


तो पुच्छिड वसुभूद्‌ किं वणु अवगाहहि । 
. कर्हि कटिं सा देवि मित्तय महं साहि ॥१॥ 
| \] 
आसन्त कुमार निएवि तेण वइरिय-विज्जाह॑र-संकिएण । 
साहाए ससिग्घु घर्लियउ घा वचियउ कुमारि विफल जाड । 
अवहरिषि ' साह तो गिण्िस्ण ह्येहि दोहं सवोदिरण | 
एर पणो वि पभणिड इमेण अलमन्नह्‌ मित्त वियप्पिएण । 
५ सादेहि ताव कहि कत्थ देवि पुणु पच्छ्ड अत्ताणउ कटहेवि। 

तेण बि सविसेदु पटोदरण सो कुमर एह परियाणिरण । 
जंपिठ वर्यस निघ्ुणद्ध त॒मम्मि वए-विञ्जा-सादण उज्जयम्मि। 


[१] १. खा० जाव २. पुण गुह-मज्छे ६ पु० एवहि ७. पु० करयलहि ८. पु० गोयरो 
१० खा० भणंतो १४ च्ा० महु 

[२] २. पु० कुमारं विंफल्ड ३ पु० गेष्टङिग ५ छा० कह, पु० अत्ताणरं 
१३ ॥ 


९.८ 


९ 


© 


॥ 4 


न 
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साहारणकदविरदया [७.४ 
अह अड्ढ-रत्त-समयम्मि पत्ते अद्रो ह-विद्दी सिय-भरे पवन्ते | 
वहु-पिद्‌-विज्जाहर-भड-समाणु संपत्तड एक्क महा-विमाणु । 
तो मई विदीस्तिय-संकिएण अवमन्निड तो निच्चरूमणेण | 


पोखिय जावि वेड का वि ता चुज्ज-समन्निड । 
` हा अज्जउत्त श्य करुणु सरु देवि आयण्णिड ॥९।) 
[३] 
आसंक पडिय तो मज्चित्ति किं देषि एह इहं निज्जह ्ति। 
तो दिद्विय विञ्जाहर.विमाणि आरूढ देषि इय विख्वमाणि । 
वशुभूर अञ्ज हा धावहि त्ति परितायहि मइ परितायहि त्ति, 


ते घणेवि बयंस संभमेण ~ गह-मज्ज्ि निरूपय संफिपएण । 
तहिं जाव नत्थि ताब य तुरत धापिड पिमाण-पह अणुसरत | 
गयणेण जतु अईसय-प्दाणु तं सिंत्त न पाविड मह्‌ विमाणु। 


संपद्‌ न पियाणमि क्त्थदेवि तो तुह पमाणु एरिघु सुणेवि। 
चित्त मारु तो निय-मणेण अवहरिय देवि यिज्जाहरेण । 
अत्थि य महु नदयर-गमण-सत्ति ता वच्चर कत्थ नदृस्सद त्ति। 
आसासिड तो वसुभूड तेण मा करि विसाउ किंचि विमणेण। 


सिद्धिय सा महु अनियवल वहु विञ्जदं सारिय । 
ता विज्जादर-अवदस्यि ठभिस्सई भास्यि ॥३॥ 
४ (४। 

ता थेव कज्जु इय भणइ जाव रसपत्त अनियवर चिञ्ज ताव । 
भणियं च तीष चच्छय किमेड फं अज्ज पि किञ्ज कार-खेड। 
तो कदिड तीए विरत्ततु तेण मह घरिणि नीय चिल्जाहरेण । 
तो ऊुविय चिज्ज एरिघु भणेड को मई विज्जाहरु परिभेवे३ । 
अन्नेसणस्थु तो सिग्घु तीए . पट्टविय दिसोदिञ्ु भयबरए । 
पवणग्‌र्‌-पयुह नदयर विणीय जाणेवि कह सा केण नीय ! 


{२] ९ पुर एकु ९० पु० त निच्वल ११. पु° भुज्ज-समन्निड 
[३] ३ पुर मह ४. छा० सुणवि ८. छा० कमारो ° पु० महु १०. खा०, आसासिय 


११. पु० घु 


[२] १. लाट वेबु पत्त ३. छ{० घस्णी ५. पु० सिस्व ६ ° से केण 


७.४} विखासवरकदा ९९, 


भयवई-आएसिं सपरिवार तदि मटय-सिहरि संखिड कमार्‌ । 

अह तईय-दियसि बियप्रतगत्त॒ पवणगइ कुमारह पासि पत्त 

सविण नमेवि छणड कैवि उवख्द्ध देव मङ्‌ तुम्ह देषि। 
१० कुमरेण बत्तु उवलद्ध्‌ कत्थ ते' भणिउ देव निघ्रुणेहु जत्थ । 


देवह आधसेण इडं पुदईदि मम॑तउ ¦ 
देविहि सुद्धि करत गिरिवेयडटे पहुत्तउ ॥४॥ 
[५] 
तरिं दाषिण-सेहिरहिं यण-विसाखु पुरवरं रहनेउरचक्कवाख ! 
तरिं तम्ह परणि उवच देव पुणु भणि कुमारं कहि केव | 
आत्त कटेविणु पुण वि तेण आपसे तुम्बं इडं खणेण । 
ममट्ंतड महि-सडचि विसालि पत्तर रहनेउरचक्कवालि । 


षतो दिष्ट पुरवरं तं चदेव उच्विग्ग-जणाउदं सच्यमेव । 
सिद्धाययणेघ्ु य वहु-पयार सपाडिय विविह्र पूमोवयार्‌ । 


भामिय-सगड-वलि-सदस्स-सो्ु चचर-पारभिय-छक्छ-दोभर । 

तो मह्‌ चिज्जादरु तत्थ एक्क परिपुच्छिउ नयर-दुवारि थक्छरु | 

तह भद किमेरिप्ु नयरु एड  तेणावि भणि सपुरं सुणेड । 
१० एह अम्द सामि-दुण्णय-फरस्  दीसई कधुशग्गणु सुविउलस्स । 


मर पुच्छ किह सौ कहई निसुणसु अस्थि अणगरःई । 
'  विञ्जा-बल-द्प्पिड अम्ह पहु इह पिज्जाहर नयरवई ॥५॥ 
[६] 
अह ते पर-छोय-परंमुहेण  अक्कंते मयण-महा-गहेण । 
कस्स वि य मर्ह॑तह छुपुरिसस्प निय-विज्जा-साहण-उल्जयस्स । 
पिययमं उह आणिय अहरेवि आहत्तिय निय-गेहिणि करेवि । 
अह सा वि महासई विख्वमाणि शजेषि प्रयतत अगिच्छमाणि । 
५ एत्थतरि एड निसामिरउण कह एह पड अवियारिङण । 
[४] ७ का० सि्हरे ८ खा०~दिवसे ९ छ० मई १० छा० निसुगे्ठु ११ ला० 
आएएसण ह पुहइ भमतठ १२ पु०-वेयद्ढ 
५] २ ङा० कमार ३. खा० पुण - आएसि ४ ल्ा० मच्डे ६ पु० सपाडिय बहु पमो ° 
९ पुर वृह र्द किमे. 
[६1 २. पु० महतह्‌ ३ घु० इय आणिय ४ पु° भुजिवि ५ ला० एत्थतरे 


५ 
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कोवानल-नलिड सणंङमार तो जपडई एरिघु दुन्निवार । 
रे रे विञ्जाहर दुद्टभाव मञ्जाय-विवनज्जिय अहम पाव । 
महं जाय नेवि तुह अवहरेहि मई चेव जियंतईं ता मरेहि। 
को एत्थ समप्पह खग्णु खग्ण एर भणतु उदहणह खग्यु | 
१० सो जाव पयदृउ अमरिसेण ता धरिउ ब्वत्ति पिज्जाहरेण। ६ 


देव पसाड पसाड करि पवणगई पर्यपद्‌ । - 
एड काण तुज्ज पह ज सादि संपह ॥ ६ ॥ 


[५७] 

न ख पुणु पहु सीह-किसोर-जाय  सयमवि सत्ताहिय पिय-सहाय । 

अहिहवेइ कयोई पि सारमेउ ता कह-अवसाणु घणेउ देउ । ˆ ` 

तो रिचि विरुक्खिय-युद-वियार्‌ उवविर्टु पुणो वि सणंङुमास । ` 

पणरंवि आदत्तं कहेवि तेण इय कटिड देष विञ्जाहरेण । 
५तोस्ुपुग्सि अम्हरदं सामिगस्  वलिमिङ्डाए पि पयटूटयस्स। 

विञ्जाहराण असम भणेवि रुषटिय उद्य मह॑कालि-देवि । 

तो भुमिकंपु अरो नाउ तह खडहडंत निवडिउ निधाड । 

उं्काड मर्हत्तिड निवडियाउ उप्पायहं पंतिड पय्ियाड | 

भणिड य अर्ण॑गरई वि तीष पर्चव्खए होएवि भयवहरए । 


१० भोभो अज्रुततु तुह शय करे विन्ञाहर रायत्तणु छहेषि । 


एरियु कायुरिसह चरिउ जई पाव करिस्सहि । 
तो रद्ाए भहासइए नियमेण मरिस्पहि ॥ ७॥ 
|<] 
इय देविहि वय्णिं भीय-गत्तु सो एयद ववक्तायह नियत । 
सा दिवव नारि परहस्यि तेण काएण विं केव न य मणेण | 
अह सुपुरिस नयरह देवयाए . पुव्चंपि कया पच्चर्छियाए | 
[६ ८. पु० वहु परिंहवेहि मद चेव जियत ९ पुः खरग खग्यु .. उद्टणहे 
[७] ३. खा० विखविंख्ड ६ पु० असमन भरेवि ७ पु० निहार ८ खा० उक्काओ 
महतिओ निवदियायो .. । पत्तिओ पयद्धियाओ ९. छा० भणि . पच्चक्खद रदौदैविं 
१० ला० तुह ११ ल{० कावुस्सिदं १२. पु० मरिस्सद्‌ 
[<] १. पुण्वयर्ण..-सो यह वव ३ खान्क्यावि पु० य चल्लि° 


७.८] विखासघरैकटा १०९१ 
हयड पुणो वि नयरह विणाघ्र नायरहं तेण उप्पन्छुं ता । 


५ तो नयर-विणासासंकिएरि किड सेति-कमभ्थ एड नायरदि । 
जो दुद्ध दद्ढड किर हवे द्धि पि हु एक्कपि सो पिष । 


दुद-कारणु सय वि कष एड मई भणिडं अन्तु सुपुरिस केड । 
जसरु कारणि नयरहं इय अवत्थ सा दिव्व-नारि तिं धरिय कत्थ । 
ति अक्खिड भवणुज्जाणि तस्स याहि सहयार-महादुमस्स । 

१० तो पुच्छिपि विज्जादरु खणेण गड देविहिं द॑ंसण-कारणेण । 


नाद्र गयणि टिएण अह सा मं दिच्धिय। 
अृ-विसाक-सहयार-तरू-मूि उवव्िद्धिय ॥ ८ ॥ 
[९] 
नाणा-पएयार-चाड़यकरीरि सा वेदिय ब्रहु-विञ्जाहरीरहि। 
य॒ह-कमदध वाम-कस्यलि वहति युत्ताहल-सम अंशुय सयति । 
परिचत्त-पाण-मोयण-विहाण अच्छ अदिन्न-पडिष्यण ताण | 


सन्नाह-विविह-आउहधरेहि रकिखिय जा वहु-षिज्जाहरेदि । 
५ देवह आणएसु न आसि जाव ` डं देविहि पास न पत्तु ताव । 


इय वत्त करेविणु आउ पत्थ संप पुणु देड पमाणु तत्थ । 
इय जाव निवेइड सन्चु तेण पञुभूद परो तौ इमेण । 
कि कीरई विग्गहु तहिंनव त्ति अक्खिज्जउ नियय वियप्पु ्लस्ति। 
अह सो वि मणदई्‌ भो वरवर्यस निखुणघ्च विञ्जाहररायरहस । 

१० सो ताव नग्र-देवय-वसेण विलिओ च्चिय निय-दुच्चेद्धिएण । 
ता पत्ता एड तत्थ होई जं तदहि पेसिज्जट दृउ कोई} 


जो जाएविणु तेण सहु पर साय पंजर । 
अह मग्गियड न देइ तो दंड वि किञ्जई॥९॥ 
| ८] ५. खत श्य नायरेहि ६. खा० दुद्धेहि डवरुड . पि य, पएु०पफुः ककरेवि सो, पिचेई्‌ ९७ 
पु० भणि ९ खछा० वेः अुवणुजाणि -साहदि सहयार-११. छा० गयणदिटएण 
१२ पु० ॐद्-दिहर-सहयार तदु-मूञे 
[९] २ खा० करये, ४. का० रक्िखज्जई्‌ बहु- ७. रा० जान ८. पु* भकखिडञद्‌ १० 
पु० निय इुव्मेदरिटएण ११ पु० पेक्षिञ्जद्‌ १३ पु० मग्गियओो, छान तो उडु विं 


९०२ 


साहारणकदधिरदया 


[७ १९१ 


[१० 


इह दोह चडव्िहु नीई-मभ्ण 
तरिं साग्र मेड उवप्पयाणु 


नायच्चु सरिदेरिं सो समण्शु। 
द्डो य चडउत्थञउ दक्ड साणु | 


तरिं पदषु साधु सह। रिडिनणेण कायव्यु होड उवसतएण । 


महुरेण गरेण वि जो मेष 
५ ज लोलं छिञ्जई फिर नदेहि 
जो कुषियड थोविं कारणेण 
जो पुणु अशृ-कषटिणु महंत-तेख 
अञ्भतर-दुष्रउ इण्‌ खेड 
पाविय-भेषण वि सीयटेण 
१० भेष नियय-वरह्‌ अवौस्रसतु 


विशु तस्स नराहिष क्षणु देर्‌ । 
कशटञ्जिरि तं न इृदाडणएहिं | 
सो तू .सामेण षि किएण | 
उपपप्ह्‌ न सापेहि बहुथ-रोघ । 
कीरईइ य वणस्म ब तस्स मेड । 
पव्यय घि पडहि पेच्छह लरेण । 
र्डि निष्प जइ बि महा-मर्हत्‌। 


दु्ड निह पहु अध-गड़ फोडिवि वादिज्जई । 
तिह पडियक्ु पि अदहू-वछिड मेष" सादिज्जई ॥ १०॥ 


|११ 


जो पुणु अइ-वलियड साहिमाणु 
दाणेण सुरौ पि उवसमेह 
दाणेण पि भूयईं वससि वंति 
दाणेण परोषिहु दौड वधु 

५ जो सम-वलु तह वि हु होइ चड़ 
दु्त्तणु न मुयई सत्तु तवि 
उक्खणिय दाह जइ विसहरस्स 
एह नीइहि मग्गु चरप्पयार 
जे एय कमेण समायरंति 

१० इह राय-छच्छिन य पिक्कमेहि 
परमते विक्कम-रस-पहाण 


तसु करई भित्तं उवप्पयाणु । 
दाणेण वि अवराहई खमेई । 
दाणेण चि वेरं खयह नति। 
दाणं पि दणड आवई-पर्वधु | 
उवगरद तेण सह मित्त दंड । 
भजञ्जड्‌ न मडप्फ़र्‌ तस्स नांव । 
ता क्वण सत्ति किर होई तस्स) 
जाणेषि वरव होइ सार । 

ते छच्छिहि भायण पुरिस हति। 
पाठिञ्जर्‌ सव्येहि पर्थिवेहि | 
भाग्णु न होति नरषडइ छहाण। 


[१०] २ पु मेधो ^. पु० लौल्द ६. पु० योव. काएण ९ पु० पाविय-मीपएणे य 
““ परडिहि १०. खा० तेए नियय- ११. लछा° फौठवि १२ द° पडिवक्यो 


११ ३. छा व्ह होति ५ पु० ददु ९. धु हेति 


७ १९] विखासवरकरा १०द्‌ 


ता साम-नयभ्मि वरतयम्मि भेयह 


पिण्णाणि फुरंतयम्मि | 


दाण पि जस्स फिर संपठेड को मित्त दंडि आयर करद्‌ | 


पटयु सु ता तहि करहु इय नीई्‌ जहष्धिय । 


१५ कटटरहि हृतद पडियाहं पुणु 
(१२। 
वभयत्त तं निसुणिवि भासः 
 नियय-कटन्त चेच आणतरं 
समरसेणु णु भणडई्‌ अरुक्खि 
जनो पर-नारिहरणु इर-दस्षणु 
आउवेग पुणु चित्ति विसण्णड 
वाडमित्त-मुदडेण विं वुत्तं 
फुरिय-मर्त-रोस-पयटेण पि 
कोपि पियसिय-युहडं धारे 
दप्पेण य पयडिय-युह-भगि 
१० नीससेद्‌ केवलं अमियप्पहु 


८ 


1 


भूमि तदद्य ॥ ११॥ 


पहु न मतु अम्ह पडिदहासइ । 
कवणु साय पर-दप्पु-दर्तहं । 
नीदृ-मण्य कहिं एरिसु खक्खिउ । 
तस्स पि कांड दृय-संपेसणु । 
महु अदिरुसिड नाहि संपन्नड । 
देवो च्चिय नाण ज॑ जुत्तं । 
पिदखिउ चडसीह-घहटेण बि । 
श्ना पिगटगधारं | 
आर्यपिड सहस ति मर्थं ! 
खणु वि न चछिड तत्थ देवोसहु । ` 


इय बीरेक्करसादं तदि विज्जादर सुहृदं । 
न य पडिहासद्‌ दुय-गं रण-रस-मण-पयडहं ६।१२॥ 


[१६। 
खिद एरिसि न्ति तो साहिंङण 
सदिसिय विविह वयणाणुरूउ 
भणिडं सो अदय तहिं गएण 
जिह मो विज्जाहर नरबरिद 

५ नि अयस-पडहु तिदहुयणे भमेऽ 


तन्वे पि सुहड संबोहिसण । 
पवणगई चेव पष्टविड दृ । 
सो मणियन्वु इय मह भहेण । 
कम्पेण जेण नणु कुणडई निद | 
ज चिय अत्ताणडउ हारवेइ | 


चित्तह धी उेण न कह पि होई हास उप्पञ्जई जेण रोई । 
(११) १२ छा० विन्नाणे १३ खार द्ड, पु० आयर कुणेह्‌ । 


[३२] १ खा० निणेवि ३. खा० अणक्खिड ५. पु० चित्ते अहल्सिड, छा० सपु 
| स्तउ । ६. पु० उत्त ८ पु कोव-वियभिय-, खा० ओोनाब्डि ९ पु० -भगि,.. 


मर्यमि 1 १० कखछा० खणो 


{१३1 ३ खा० भणियड . सो भावियन्तु ५. पुं० ज ६. पु० लोए 


क 


१०६ साहदारणकदविर्या [७ १८ 


[१५| 
अह मरं वि देव तस्स वि वहस्य नियच्छुरशियहि य॒द्धिहि दिण्णुहत्यु। 
तं पेच्छेषि अवरोष्पर पिरोहु उष्यन्नड गरुयऽत्थाणि खोहु । 


अह नीड-मग्ण जा्णतपएत सो धरियरउ देव महतिं । 
भणियउ खयराच्ि एत्थ छोई सच्यत्थ पि दृड अज्जु होई । 
५ प्र-वयणईं नाह करहंतयस्स को देव दोषु दुयह इमस्स । 


अन्ने च जुत्तु भासि इमेण परिणाम-सुहकर त॒ञ्॒ जेण । 
ता एय चयणु सामिय करेहि सा सिग्घु महास पडवेहि | 
ताण वि पडिवन्यु न वयणु जाव इडं पत्तडं देवि-सयासि ताव | 
सदिद वयण तुम्दह सुणेषि विण्णवई्‌ एड परिष ॒देपि 1 
१० तुह धरिणी-सदु वहतियाए को मज्ज्ञ खे नजीवेतियाए । 


देषिहि पय पणमेवि हडं तो एत्थ पहुत्तड । 
इय जाणेविणु सामि णद सिण्ु नं जुत्तउ ॥१७॥ 

1१८। ् 
पवणगड-वयण च एरिसु निसामेवि सखुहिय विन्नाहर सुदृड सव्वे पि । 
उप्पप्त-पदर्सि-भरिञ्ज॑त-चित्तेण  हंकारियं तक्खणे वभयत्तेण । 
रण-रस-वसुच्छलिय-उच्छाह-पुरुएण अप्फा्डि निय-युउ समरसेणेण । 
उद्वेत-गुरुरोस-रञ्जंत-नयणेण किय भिउडि अडृ-भिसणा बाउवेगेण ! 
रिडि-पदर-विसमं ति अह परियुसंतेण उन्नसिर वच्छत्थकं वाउमित्तेण । 
कोवानरेणाऽवि अर्चत-जह्िपएण अधार्यं नियघ्रुदं चडसीरेण । 
उव्वेरिलिय वाहु-जुयड युहधार अष्िय पिर्यभेऽ पिगख स गंधार। 
नीसेस मदिहर वि आर्यपय॑तेण  आहणिड धरणीयकं अह मयंगेण । 
आसन्न-रण-रहस-विदलिय-बणेण!ऽवि आससिउ सहस त्ति अमियप्हेणाऽवि । 
१० रहसेण नीसेस-गिरिगुह-भरंतेण इसियं च देवोसहेणाऽपि सहडेण । 

इय विञ्जाहर-सुदडा अहिअहिय पिर्यभिय-गत्ता | 
खुहिया सन्वे खणेणं नाइ दिसा-गय मत्ता ॥१८। 


[१५७] १. खा० उहमच य देव -.युदधिहि दिन्तु .. २- खा० पेन्छवि, पु० अवरोप्पर, खा० 
गु व, घु० वाण-खोहु 1 ४ पु० खेएु ५ पु० दोऽ ७. छखा० पु० पटवेह ८. 
पु० जव ताव, ला सयासे ९. सखा तुम्हह सुणेवि, पु० पर तुद 

[१८} १. पुर विज्जाहसा २. लखा? हकारियि 3 का० जकालिमो नियभूमो ७. पु° वुं 
धार ११. छछाण० सुहटा भहिय 


| थं 
ठ । 


9. १९ | 


विलासवर्कटा 


१०७ 


[१९ 


पहु जपद्‌ आसन्न-विणवाउ 
तस्छुवरि किमिह संरंभएण 
अहमेव खगग्‌-दुडयड हवेवि 
दंसेमि तस्स मह केर ति 
५ तो सन्वेहि बिञ्जाहरेहिं वुत्त 
तह भिच्वावयव-प्रक्फमं पि 
कि पुण सो देव परक्रम ति 
पत्थंतरे गहियारह-विसेख 
एत्तहे वि अजियवल-देवयाए 
१० मणि-रयण-सुचण्णेरिं अः-प्हाणु 


सो बुद्धि-विहव-यज्जिड व्राड । 
चिद्रह सव्वे वि नही-घुहेण । 
वच्चामि तेण सहु रणु करेवि ¦ 
भूमि-गोयरह परकर्म ॑ति । 

मा सामि एउ जंपहु अजुत्तु । 
पेक्खेवि न सकक्‌ थोवयं पि। 
ता आणवेह महं मई म्म ति। 
` मिङियडं विजनाहर्वद् असप । 
पिरएवि अकाटक्खेवयाणए । 
कुमरह उपणीर महा-विमाणु । 


चदोयय-रमणीउ तारा-पंति-पिसिद्रडं । 
संञ्राय-अवर-कठिउ न पसर सष्द्धिडं ॥१९॥ 


| , [२०। 
जं च अड-रम्मय 
क्णयमय-भूमिये 
फठिह-मणि-भित्तिय 
रयण-मय-थमय 
पव्रञक्य-मालियं 
चखिय-सिय-चामरं 
कणय-किंफिणि-घणं 
हार-सुविराइयं 
चंद्‌-पह-सारय 
विविह-वहु-पहरण 
कणय कलसाख्य 
तरिय-सुचियाणयं 


॥, 


९० 


सिप्प-वहु-कम्मयं 
धूव-भरःघरूमियं । 
कणय-रस-चित्तियं ! 
रइय-वर-गन्भय । 
रम्म-कय-वाचियं | 
सोह्‌-खुहियामरं । 
ङुखुम-विहियच्चणे । 
दस तंडाञ्यं । 
घट-टंकारयं । 
तुंग-वर तोरण । 
परम-घुविसाखयं । 


` दिष्ट सुपिमाणयं | 


अह तरिं पयर-विमाणि वघुभूर-सद्ियउ । 


कय-कोउय-प्रिक्रम्मो 


सो कुमर आरूषियड ।२०॥ 


[१९] १. खा० पु आसन्न य॒ निवाड, पु° सुद्धि विहव--५. छा० जपहि ६, पु०- 
परव्कम ति ८ पु० गाष्हयाउह १२. पु त पञस 


[२०] १३. छखा० विमणे 


९ 


१ 


०४ साहार्णकर विस्या [७.१५ 


सत्तण कुणडइ अआर्णदुव्मर्य च ज इह-प्र-छोय-विरुद्धयं च । 

जं गरुय दट्यत्तणु करे तं सुपुरिख केव -समायरेद्‌ । 

परदार नरिदहं पुणु विशद ता एड न जुत्तं होई त॒द्ध ' 
० अघ्ुहड ववसाउ परिच्चएवि पद्टावहि ता महु तणिय देवि : 


अह ने वि सन्तद एड तो देवि भणेज्जसि । 
उवद्धिय तुह अम्हे मा खेउ करेज्जसि ॥१३॥ 
[१४ 

जं आणवेह इय जपिङण पवणगडई पयष््ड पणमिङण 
अहिणव-तमाल-दर-सामरेण उप्पदयड तक्खणि नहयद्ेण ! 
रामेण च राम्बण पासि खित्त॒ पवणह्‌ घुर व्च सीया-निमित्त । 
सो जाएवि तहिं एक्करछमो वि अह दु्य-दिवसि पत्तड पणो षि । 
कुमरह पणमेवि निविदृएण आढन्नु कहेविणु एउ तेण । 
गड सामिय दुद्टह तस्स पासि सो पुणु अत्थाणि निविदं आसि 
तम्देहि सदिद जच देव मई तस्स निवेइठ सव्वमेव | 
तं सुणेवि तेण अड्-दृएण अह एड भेणिउ आर्टएण । 
पेच्छह किह धरणी-गोयरो वि आप्र मजञ्क् पष्ट तो षि 
अस्ुहृड ववस्ताड प्रिच्चएवि दिर महं पटटावहि सिग्ु देवि । 
ता कि अत्ताणं न यमुणेद ससो घि ह छ्डडड पेक्ख छेद । 
कर्हि मसउ ताव कहिं हो हत्थि एय पि हु तस्स न जाणु अस्थि, 


सौ पटहावई आण महु तस्र बखियडं खंडड । 
पेच्छह किह उलएण विरादिज्जई [म]चडउ ॥१४॥ 
[१५] 
तो तस्स घरिणिणय पटवेमि नासाए हिय पर्य देमि | 
जघ भावड तु जाएवि केउं $ कस वि तिहुयणे हठं ग्रिहे । 


८ 


क्न 


© 


[१३| ८. खछा० उबुरि १०- पु° पच्छावहिं ता महु ११. पु० मणिज्जसि १९ पु० 


अम्हिहि करिज्जसि 

(१४) ३. पु० सुञो व्क ४ उछ० जायवि ६ ा० अत्यागे ७ पु० तुम्हह ८. खा० 
त खुणति पु त निखणिविं ९. ला कह धरणी-१० चु ववसाजो ११. छा० 
पेक्खु १४. खा ० पेच्छह कह . विरोहिज्जई 

[१५] १. छा० चरणि, पु० पटरटविमि २ पु० कटे 


७, १५] विलखासवङेकहा १९५. 


युञ्जतु चणर जई उर्ख्टेड तं भाडह रु फं करेइ । 
ज चिय विज्जाहर मिल्क वि छाईज्जरहि फिजे बड्ड ते वि। 
५ वहुएटहि वि किर सृसय-सषएष फि नाडउ पुज्जई मेरिषटिं । 
ताद्य सिश्धु जाएवि करेसि कि णिय सा पृ्वणरेधि । 
"मई दोविय ताव नप्ररणिचरेहि जं वष्पह याद्ते करेहि) 
एरु भर्णतु गरू-दप्प-जत्तु सो अद्यु देव सहं एड चत्त । 
तरद कालि कद्र निच्छएण जपि एरिसि वयणाहईं जेण 
१० अहवा खय-कालि सषुदधिखहं उट्ठति य पंख पिपीलियाहं। 


जड एत्तिय चारडि तहु कि सा पृयड न अवहररि | 
सत्त-हीण जई तहु दडिड कोस एव खुरहुर्‌ करहि ॥१५॥ 


[१६ 
त्रु सैणहु जपि तुद अणि पर अन्नतरं मुहं न दिट्ट्‌। 
जई तज्ज्ञ वा विक्र सत्ति भायि तो कोलन दृठ तस्स पासि। 
क्रिस्राचि न आगिय चिम-वेण कुर वि खाद रिच छरेण। 
ता तुह वादुग्दधि न एन्थ यति बहुं धनन पटाछेहि वि अणति । 
५ नय पषवेमि षु दवणुनाड जारे विह हुं षस्स्रामि ना । 


छु तुद पर-ढारे पयष् सिद्धि र्प्ठहि एह वि राय-रिद्धि । 
पर्‌-दारु हरेविणु रावणेण छि पादिड पुर-संतघणेण] 
दोनईहि के्-कद्ढणु रेवि र्वि कडग्द-वीर न गय मरेवि । 


ता तडं पि पयन्नड ताहं मग्ग फिष्टिस्सह ज पिज्णे पि दङ्ग्यु । 


१० द्य ककस-वयणेहिं महु आरोसिय-चित्तर ¦ 
उम्गामिय करवाद मई ईतूण पयत्तड ॥१६५ 


[१५] ३ लछा० टल्ल्टेवि तो त्रि भाउ्ह ६ पु ता दिय स्रि ८ पु> द्यतु 
९ पु० कटे १२ पु० तुह 

[१६] १ पु० तहु ४ पु पलावेहि ५. खा० नाओ-- जाओ 1 ६. खां० पर-दार 
हारि्स्पाहि ° खा० तद्‌ वि रिचि्टिस्ममो इ ज १० सां० वयणेहि महु 
१४ 


१०८ साहाश्णकदविरदथा (७, २२ 


५ 


१० 


५ 


ह +) ^ 


[२१] 
एत्तहे ठय-कम-ताखेदिं सञ्निड छगदहिरु संगल-तूर पवञ्जिड । 
स भं भेरिसिदु तहिं सारड टिर्टिव टिरटियिव टि हउ दकार, 
पुम्धक धुम्युक्क मद धुम्मइ किकिरि कि किरि कि करडिय सुम्मर। 
तोगि थांगि थगि पडहुं पवज्ईइ शद्मगिगि स्षश्षथि हुडकिय छज्ज । 


दो दो ढौ सह मदं गुडं शई गुहं शई शंन रिजजहं । 
दुटिलिदि दुछििदि तिम सुणिञ्जई उम उम उम इनन उधर गञ्जई ' 
केण क्ण कणति तिं भाणई ब्रह चहं ति अच्छरिडि निस्ाणई । 
छुछोलःं करति कंषाख्द्‌ तंडिक्कदं ्नणहणदहि वमाख्डं | 
ततत्‌ तठ त्‌ काहच-कलयदु संख-षोद्रु आङरइ नहयदधं । 
सरगमपधनिवीण तहर्व॑सईं इय वञ्जईं वञ्जियदहं असेसःहं । 


फुषटड न वर्भडु उच्डक्ियड तूरार्ड । 
नं रण-दंसण कञ्जे हर देवं हक्कारड ॥२१॥ 


[२] 
तो दिसि समुह दोदिर-पयाहं उव्भिय उग्मड-भृड-विधयाईं । 
जणक्रूट-पएवण-परिपेर्छियाई गयणेण विभाग चल्छियाइ' । 
जय-घूयर-सरउण-पहा-विसेषु चर्छिउ विञ्जाहर-वद असेघ्ु । 


विज्जाहर फ वि मरहागपएरि आरूढ कफे वि चंचल-हएरिं । 
अन्ने वि पृण सीरेटिं बानरहि स्नु गयु निह सरवरि | 


सव्व सुदडहं आदु जाउ उक्छुटटिं करं तह सीह-नाउ । 
कुमरह जय-सदं मुरेटिं घुट खषुयधहं कुमुमहं वरिष बट । 
पेच्छतड महि-मडद्छु असेघ नेयगवर-पुर-प्रण-निवेदघ | 


सायर-सरि-सोचद्‌ सर्जन यामडइ गिसिगोडर-गोरखा३ऽः | 


१० परिचत्तड गमण-परित्समेण वेयदिह पहुत्तड तक्खणेण । 


{२१} १ पुण मगहर ३, पु किक्रिरिकरि रिरि रि ४. छाः तोभि योमि ६, छा 


~ 4 
| > 
॥; 


दस्छदि टच्छदि-५. पु चद व्रह त्रित्‌ स्न् ९ पुण नाउस्यि १० छा० 
वीण तरि 
] ६. पु० जाप ९. पुण सायर -मर-मोत्तई'.. गोषद 1 १० पु० परिस्मए्, द° 


पेय [१ 
चद 


, ७. २२ चिल्मसवक्कहा - १०९. 


अह॒ वेयड्ढ-तरुम्मि सपरिवार आवासिड | 
संधावार-कमेण निय-सिषिरं पि निवेसिउ ॥२२॥ 
२३ 
तो तत्थ अलियवल-देवयाए  विज्जा-सहर्स-परिवार्याए | 
सम्प चिय आशाहण-निभित्त उववासु कुमारं कड तिरल्तु । 
सव्वाओ वि विञ्जा-देवयाभो बिषिहाहि युपलि एञ्निथाभौ । 
कमरस्स वियाणिय शुण-पिसे विज्जाषर सेत्तिहि गय असेस । 
आरट अर्णगर्स्स जे वि निय निय पिरि मिलियिते वि। 
अणदिणु वेण सो विद्धि जाई ससहस सिय-पक्लि कलाः नाई । 
जाणिड अ्णगशूणा वि एड जिह मर पततु वहु-बल-समेड । 
अह तेण अवज्जा-विरुसिएण सेणा्रई दुह सुं वरेण , 
पेसिड ङमारह मारण-निमित्त अ सो वि पहुत्तु सदप्प-चित्तु । 
१० एत्थतरि आइ पर-ब्ं ति मरह वटे सय वि सल्वरति । 
ह्य समर-मेरि सगह्सि-सरेण सन्नहिय खड सत्वे वि खणेण । 


ने 


१५ 


तो सुपो सामल्डं पर-दसडं हु अगे सरउ । 
तह युद्धि-मञ्ञ्ि छुकरत्त॒ जिह खग्ग-रयणु मरे गदिउ ॥२३॥ 


[२४] 
तो प्रव तं आखन्नि हृ पत्थतरि पत्तउ एक्क दूड । 
तो कडय नाई-दरद्टिएण परिसु विजञ्जाहर मणिय तेण | 


मो य॒मि-गोयर-गय-सणाषहो दब्डुद्धिय बिज्जादहरमेडाहो | 
सेणावस्स सासणु सुणेह॒ जो वल्द मञ्ज्रि पहु पत्तु एह | 
५ वि हृदं अणग्रह-वद्लदेण पेसिउ सेणक्छ-दु्युदेण । - 
सो मणह काल-सैचोहयाण  तस्हाण भूमि-गोयर-गयाण । ` 
किर भो अप्पडिहय-सासणेण देषिं जण्मेरइ्‌-नामएण | 
सरिसिय उप्पन्निय समरसद्ध॒ जा सुणि न कणि कह षि.ख्द| 
[२२] ९१. पु०-तलम्मी 
- [२३] २. पु० कुमारे कडि निरनु ४८, खा मेत्तहि ५ छखा० परिवरिहि ६ ला° 
विद्धि जाड ° खख कुमार-मारण-११ दखछाॐ सय समर १२ पु० सुपरहर्‌, खा० 
पर-दृओ ..सहियड । १३. छ० कुमर 
[२४] ४. छांण०् स्ास्षण < पु० युवणे कहि वि 
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किर तम्हे रायहाणिरिं पय्‌ ता केत्तिय तर्हिं वाहेहि वह्‌) 
१० देवस्स भिच्चु एक्क वि अहं ति एत्थेव समाणमि विग्ं ति । 


आइउ नाहि अर्णेगरई एरिघु ज कुमरे कलिड । 
तं खण्ग-रयणु हत्थद मयई बद सयं पि मििड ॥२४॥ 
| २५) 

जाणेवि सेणाघई आवइ त्ति एत्थ पि अहं पि सेणावई्‌ ति! 
भड-मञ्ज्ि पटम सपत्त डीह सयमेव सुद्धि चडसीहु । 
सणियं च देव आषु देहु मन्ड चिय कुणह पसाउ एहु । 
देवस्स भिच्च विसि म्म तु दरद्धिय विज्जाहर गिर्य॑तु ! 
ऊुमरेण वपि चितिडउ जुक्त एड एसो च्चिय सेणाचई अजेड । 


तो तस्स पि दिण्णड कुखुम-दाग्ु भिण्डि करेषि तेण पि पणघ्रु | 
निय-बर-समेड कय-कल्यरस्स धाविड सम्थुह ॒दुम्पुह-वरस्स । 


ुमरो षि सरि विज्जाहरेर्हिं खिड गयणि विमाणेहिं चैदरेहि 
पत्थेतरि तदि पुर सिद्ध जनक्ख सपत्त समर-पेक्खग असख । 


9 


ह 


१० तदहि षीर-वरण-कय-मच्छराउ - सपत्न बहत्तड अच्छराड । 
उच्छखियद तूरारवु बहल ए्थ॑तरे कय-कख्यलई । 
रोसेण को वि अन्भिद्यदं चडसीह-दुम्युह-बंखई ॥२५॥ 
। ॥ [२६] 
तो बरिसि वरिस एरिर भणति सरवरि निरंतर मड युयंति ) 
पटप व्व घणेहिं निरंतर संच्छाइड अवरतदध सरेहिं । 
खग्गप्पहार निवडति | कैव उप्पाय-काटि निग्घाय जव | 
गय गर्द तुरंग तरगमेरिं लुज्छति खदड खहडरहिं समेहि । 
५ तहिं एक्कमेक्छु दक्कारयंति अव्रोप्पर्‌ ऊं संमाखर्यति । 
पहराहय चिज्जाहर पडति उदटेवि पुणो वि समावडईति । 


कतरे फे वि बिभिन्नदेद जुल्छंति तहैव अवगणिय-वेह । 
अन्नोन्न केस-कड्हणु करेवि गय पहरण छरियहि खण के षि। 


[२४] ९ ा० तो केत्तिय, पु० वाहेह १९. ऊा० हत्य सुयद्‌, पु० वि मउलिडि 

[२५ १ ा० जाणवि २. खा० संपत्ति ३ पु० आदेषु, खा० मच्छवि य ८. छा० 
ठ्न गयणे १०. खछा० -मच्छरामो ९१. पु० उच्छलि 

[२६] २. खा० पल्य व्व घणेदि, पु० से छाश्ड ३ छा० केव -काटे जेव ४ लछा० 
गयि ७. पु० जुज्म्रहिं तदहि विं भव 


७. २६ 1 विखसवहैकषहा ` १११ 


अवहत्येिं हस्थे भिडहं ताव तुदर्दिं सिर-कमलाई समहं जाव । 


१० रदिरारुण दीसदि सुहडर्केव  ङखुमिय महु-मासि परस जव । 


५५ 


१० 


| 
५ 


अवरि रणु पिचज्जाहरहं अंतरालि रणु गिद्धहं । 
धरणी यलि रणु सावयहं मस-रुदिरवस-गिद्धदं ॥२६॥ 
[२७] 
तभो पडंत-मत्थयं तुदत-बाहु-दत्थयं । # 
गरत-सन्व-सस्थय निक्युट्-वाण-मत्थयं । 
परत-छिन्न-छत्तयं पिभिन्न-सन्व-गत्तयं । 
विग्ुच्चमाण-सत्त्यं मर्हत-खेय-पत्तयं । 
चछिञ्जत-चारु-चिधर्य तोडिनज्जमाण-खधयं । 
फुट त-रंफ-वंधरयं सरंधयार-अंधयं । 
विमाण-केड-गासर्णं घुकायराण नासंणं । 
धिग्चुक्क-सामि-सासणं सुरण दिन्न-दासणं । 


हुम्मत-मत्त-वारणं भञ्जत-बाण-वारणं । 
वहंत-सोणियारूणं रणं पयट्टुं दारुण । ॥ 


तो दुम्भुह-बेण सरवारेण चैडसीह-वलं॒पेरिक्ड । 
ने सायरनीरे खुदिएण गंगा-न रेर्लिड ॥२७॥ 


. [र] 
सर-परिस कराड मेग्गमाणु निय-वट्ध पेच्छेवि पटायमाणु । 
आरोविय धणु-वाणं निरीह सयमेव सशरष्िड चडसीह । 
पर-वल दणतु तिक्खेहि सरदि घण-तिमिर जेव दिणयरु करेहि । 
अह तंव मग्रं सयद्ं॑तेण जिह हरिण-जूहु प॑चाणणेण | 

तं पेच्छेवि धणु-तोणीरत्थु धाविड सम्धुहु दुम्धहु समत्यु । 
आरट निय-चर-परिहवेण सो भणिय ऊुमर-सेणाहिवेण | 

रे रे दुम्थुह दुरायार-भिच् छुसमलत्थिय-निय-सामिय-अकिच्च । 


[२६] ४ खा० खहड क वि, पु० -मासे ११. खा० अवरे....अ बरे १२. छा. 


घरणाय 


[२७] ४.4 का" विसुच्चमाणमत्तयं ७. खा० -केड-नासणं १२. छा० सायर-नीर...जल 


[२८] 1 " पु° पिच्रेवि ३ खछा० पर-त्ख.षग तिमिर ४. कछा० हरिणिङ्ूह ५. ङा० 


च्छषिं ६, ठछा० आस्टुड ,..-परहवेण ..भणिख 


११२ साष्टारणकदविश्द्या 


[७ २९. 


हठं चडसीह तहं दश्युरोत्ति ता ठाहि पाव मह स्म्युहो त्ति । 
सो भणह भूमि-गोयर दास रे रे विज्जाहरकुर-विणास 
१० मई सरिखु ठ्ञ् रणु केस्सिति किं मौत्तिय-मरि कर्हि होई तति । 


सो मणडई सुवाणिय निस्य तह खुचित्त-ोत्तियह स्रि | 
गणवंतिय खग्ग रिसिह्वाहं तीष सरिघु किच तच्छ सरि ॥२८॥ 


पर-दार-रदप्पिर तुञ्छ खामि 

अहवा सुपसिद्धउ सब्व-ोह 

इय चंडसीह-भासिड सुणेवि 

दिन्नउ पहार अह दुस्पुहेण 
५ तो रोघार्यविर्लोयणेण 


एदु करि ठञ्च प्म जाउ 
हउ उत्तभमि इय सणेवि तेण 


तेण य विहङेषद् चृरियहटि 


तो निहड नि्एवणु नियय-नाह 


१० उण्पुट्रर जय-जय-रक्ु सुरि 


(२९ 


ता तेण सरि दडं तई गणामि । 
गोखासिय अद्धिषणु वि होइ 
धावेउ दुस्घुहु गय ग्य छेषि 
तेणारि धडिच्छ्डि मत्थएण । 
गेय गयणे भसाडेवि अणिड तेण । 
सपड विद्ठहेज्नस मञ्क् पाड । 
तस॒ सीख विदार्डि तक्खणेण । 
सोणिर वर्थतु गड धरणिवरि | 
दुस्प्रह-इखं भग्णड तं अणाहु । 
नच्च सतोख अच्छरगणेहिं | 


कसुम-वरिद्ु तह वररििठ उष्परि दुह-करणु । 
चडसीहु पच्छा ङश निय-वर-साहारणु ॥२९॥ 


४ = * 
॥। इइ विल्मयवद-कहाएु दस्परुह-वहो नाम सत्तमी संधी मत्ता ॥ 


[२ ८ | ८ 


^. छा० भमाउविं ८ <° 


का० महु ११ ल सवाणिथ २२ ० कह ठुज्च 
[२९ १, छा ०-रईत्थि २ खछा० अर्दवणु 


दूरेयद्वि ११. 


{० वरिपियउ, पु० उपरे १३ {० इय, फु इुम्मुह-वहा नाम सत्तमा 


संधि-८ 
४ [१ ॥ 
सेणावइ मारेवि वद्ध संहारेवि कुभरो पि विन्जाहर-सदिड ¦ 
सुर-सिद-सलादिड सयल-कखहिड भिरि वेयडिढ समारुहिर ॥ 


सो पंचवीस-नोयण-पसाणु उच्चति गयण-विटग-साणु । 
तो तरिं दस-नोयण. उष्पएवि बर्‌-दक्खिण-सेदि समासपएवि । 
- ४ रहनेउरपुर-संडड विसि धण-कण-समिद्ध कुमरेण दिरटु 
मंडियउ बावि-पोक्छगि-घरेहिं दीहिय-गृनाल्यि-निज्जरेहि । 
उवद्ण-वण-काणण-देउरटि धृवछेहिं चरते गोऽ । 
अह तस्थ विसए आवासिएण पेसिय विज्जाहर दोण्णि तेण। 
सणिया य पणामोणमिय-देह जाएवि अ्णंगरईे इय मेणेह । 
१० भो भो विन्नाहर फि इमेण अप्णोदय-मीण-कुवेद्िएण । 
अज्ज वि परियच्छषटि कञ्जि ठाहि मोत्तृण रज्जु वण-वासि नाहि । 
अहवा मह कोविधण-करारे सत्णनल-युक-फुटिग-जाङे । 
सहस च्चिय अगाहृइ त्वेह ता नीसरेवि संगा देहि । 
जइ घरि पविरट्‌ ह्ुट्ट्हिन तोद.कफि जमहं द्रे माल्वड होई । 


श्य्‌ तो एरिखि म॑तेषिवे गय दणि वि कुमरह पणमेषि पय-जुयंह्‌ | 
थोविय वेला गय पुणु षि समागय उजञ्जौर्वता गयर्णयदधं ॥१।॥ 


= 
 पणमेविणु आटत्तडं कटेवि गय देव अम्हे आपएसु उेवि । 
तो तुम्देहिंजं चिय भणिडउ देव भणियडउ अणैगरईइ सव्वमेव । 
भह हुयवहो च्व सिचत पिएण पज्जटिउ देव-वयणेण तेण । 
वेण महियद्टु आदणेतरि सो गरुय-सदुं खग्ग भणेदिं | 
[१] १. पु० कुमारो २ ० -वेयद्दे ३. त्र °-जोयणु . .. षिख्ग्यमाणु 1 ५. सण 
' घण-क्णय-७ छखा० चरत्तिह्ि १०. त? ऊुचिद्धिएण ११ उखा० वणि वासि १३. 
पु० सच्छानल १३. पु हविहि १६ पु० समागयां .. गयणि यष 
[२] १ ला० माठ्त्ता .- पु अम्हि३ पं सिचठ षएण ४ पु० हत्यीण महीयल 
२५ 
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५ रे धरणी-मोयर्‌ वि भणेसि रि तुह अत्ताणडं नय भ्ुणेसि। 
अग्गाइड हठं तुदं होमि पा नय पुणु ठु पिमह होसि ताय। 
धेच॑तर ता कि जपिएण हत्थे वि कंकणु किं दष्पणेण | 
ज्‌ दुम्युहु मारिड कह वि तेण तो द्प्पु बहई सो निय-मणेण । 
जिदं दुम्पुहं मई वि गणेई तैव मिरियाईं वि चावई्‌ चणय जव । 

१० अगणेवि पहुत्तणु मञ्च पटटु अड-भूमि भूमि-गोयरु पर्रिदूटु । 
ता मारउ सो कहिं दिर नाइ चछयारह साखहि सप्तड नाइ । 
इय भणेवि कोवक्खलियक्खरेण तो निय नित्त आद तेण । 
सण्णाह-मेरि भो सिग्ब देह तह सगड-बरूहु सदर रणए । 


तो देव निउत्तदिं तेहि त्रंतेहिं समरभेरि दय तक्णेण। 
अह सा वि घुसञ्जिय सुगरिरु बञ्जिय नं हुंक।रड किंड जमेण ॥२॥ 
३] 
अह भेरि-सहं गभीर तेहि वबहु-विहु आयण्णिड सेणिएदिं । 
पद्मं भय-तद्र षि लोयणेहिं निसुणिड भेरीरु कपुरिसेर्हि । 
आसन्न-विरद-दुद-कायरीरि रोचंतिहि सुर सेणासडीदहिं । 
चिर-रूढ-फुडिय-वण-कंदरेहिं  रण-रहस-जाय-पुल-उग्गमेहिं । 
कय-सामि-सुकय-पडिमोजणेरदिं आयण्णिड भेरी रु भडरि ! 
पठम-रण-दं सण-उसुपएरि अवधारिडि राय-कुमारपएहिं । 
निस-निय-निओय-उवरनत्तएदिं कञ्जे तुरिड घा्व॑तएिं । 
पहु-भणिय मर्त य चोइएदिं परियच्छिड सद निभोईएि । 
एड माए उब्धिड कि अणिदूटु मह पुत्‌ वि न सह सन्तु दिट्‌ह्‌। 
१० परिख सदुक्ु रोर्वतियाहि सहस त्ति निसामिड बुदियादहिं । 
भोभो इमेण दुण्णामएण  पष्हृणा पर घ्रिणिहि ङद्रएण । 
उद्ाविय पेदटु मेषि वाहि संदेह चडाविउ नयस ताहि । 
[२] ^. खा० होदमि . मम होसि... पु० जद दुम्धुहुं, खा० दुम्प्हु .-जेव । १० पु० 


पटहुत्तण ११. त° सूयारहं सालर्हि, पुण साल हि १२ खा० भणिवि १३. एु० 
तदि सगड० छखे1५ सगदवृूह१४. पु० नियत्तेर्हि 


३1 २ पु० मेते-ष्ड ५. का -पडिमोययेर्हि..-मेरौ-रढ भठेहि ! ६. खा० पव्म्‌ य्‌ 
= रण-७ पु० निय -निठय-९. ला० पुत्तो ११. खा दुजानएण ..घरणिदहि ‹' 
“ प 


१० 


[षीं 


(न 
॥ 


1 


८.३) विखासवहेकटा १९५ 


अन्नोन्न-भर्णततं पुर्जणेण अवधारिड भेरी-रषु, मएण । 


 क्रायरह रखद भेरी-पह ते उच्छाहिड तं सय । 


१५ 


॥ 


नने 


१० 


निय-पहु-अणुरततड देव तुरंतडं सन्नदेवि आदत्त वड ॥२॥ 

। [४] 

दित्तोसहि-परिगिय गिखिर व्व टोहज्जहि 4चण-कवय सव्व । 
दुज्जण-वाणीओ व॒ मेयणीभो  आणिज्जहि भरि भीसणीो । 
भुक्खिय जम-नीहा-तनिहायो षडह रहिरम्मि व गरस्राओ | 
वहु-जणहं जीय-हरणटह्ियाो पयडिज्जरि असि-वर्‌-रहियाओ । 
वेसाभो व गुणेहि निषरद्धियाओो पयहू-कुडिख षि धणु-हियाभौ | 
खल-नण-आलावय गुण-विभुकक पर-जणह मम्म-षटणे अचुक्त । 
तिक्ख-युह सया वि तहा सखोह गाहिज्जहि तह नाराय जोह | 
षिप्ुरिय अप्रणि-छ्य-बिन्ममाओ घहडदं दोईञ्जदहिं वर-गयाभ । 
जम-महिस-चिग-पारिद्छिय ओ कृरिभो षि कुटि कृष्ियाओ । 
अण्णाईं वि तर्हिं नाणाविहाई कट्ियई असेसई आददहाईं । 


सन्ताहावरणई अई-मणदरणईं सव्वह युदृडहं दोईयई । 
तह देव पहाणई तत्थ विमाणई सिग्बमेव संजोईयहं ॥४॥ 


[५] । 
पियह पभोदहर-फंयु निरु इय सन्नाह कोषिन य वंधह | 
अन्ने समरबद्ध-अणुराईं बहुविह पाविय सामि-पसाईं ।. 
थोरंखुएदिं ससह रुथती न गणिय बहुय सोय-अक्कंती । 


अन्ने तक्खण सिदिलिय-वख्या विरद-तुसिय-दुन्बल-बाहुख्या । 


५ सहसा वियटिय-कंचीदामा नयण-सटिल-निगगय-निस्थामा । 


मंगज्त्थु स विलक्खु हसती गाह-सोय-सतावु धरती । 
छुयणु एह इडं पत्त भर्णते आसासिय निय पिययम-कंत 


[३] १३. खा० भणति १४. छा० रउदै मेरि सदे १५. पु० सन्नेदेवि 
[५] ३. खा० दुज्जण-षाणीड य॒ व --भाभिञ्जि्हिं भल्क्ठि ३. पु० भिकिखिय... य लल- 


साभो 1 ४ खा० वुह गदं ५ छा? शुगर्हि निवद्वि्याभो, पु०-कुडिलाए्‌' 
७. खा० तर्हिं नाराय « खा० पुण कुगीओ वि 


[५} १. छखा० पमरोदर-दड निरूषडई २. पुं० ममर-पद्ध-अणुराएं ५, खा० मणती ..कति । 


1, 
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५५ 


क्के 


 । 
+ 9 


अन्नेण. वि- ममणुदुय-चित्ते - पवर एणु पिय-घदिड पित्‌ । 
नेदेण य पियाए युहि दिन्नडं योरशएहिं तीए ज रन्न । 
तेण पाण-पूरिड त बष््ड अहिड भरिउ पिञ्जतु न सुटूटड । 
अन्नाए वि क॑त्ह निगच्छतह को वि वियार न द्रंसियड। 
सहसा गय धरणिहि-मउखिय-नयणिदहिं सुच्छए . नहु. पथासियउ १५॥ ` 
[६। 


इयः बलु असेसु सन्नद्ध देव चरिखिड अणररई सिग्वपेव । 
कय-कोडय-मगदं चख्इ जाव छखिक्िड छड ति पच्छियेहि तां | 


अगणेवि चवरिमाणे पिना चडेड छाहियदह छन्तु दु्टिवि पडेड। 
मा.जादहि नियत्तहि नत्थि भद कस्स वि जंपतह उणिड सह्‌ । 
उदंड प्चणु पडिङ्ख छग्भु सउ स्रत्ति विभाणह तेण मग्यु |. 
परथति - विङग्गड्‌ गश्च निसिद्ध उवविटूदु बविमाणि महंतु 'गिदु 
मुक्कउ मड सतति मयगलेदिं करिड कचु परोप्यर निय-वटेहिं । 
एत्ति. दयति दय-साहणाई माहुडेवि पति घर बाहणाईं । 
पुच्छई . जुति सहसा हयाईं त्रदं रु नस्थि समाहयाई । 
उद्धू सयद वि दिवघ् जड प्रो पि तव्‌ मदप्पयाउ | 


इय देव वहुत्तदं॑पहि दुनिमित्तरं हइृयदहं तरह वि सो पत्थिड |. 
अच्छिहिं पेच्छतु पि मणेण ब्त वि दाद न पेच्छई्‌ अत्थियड ॥६॥ 


[७ । 
भयरह नीसरइ नरद जाव दारिण-दिसि साद्य पयर्ट ताबि । 


पर्थरे अघश्चत्तेवि कड़पएड भो भो खदेण य वह मसे 


५] ८. का०-चित्ति प्रवर . पियति 1 ९. पु सहे १०. छा० पृरिड त॒वद्ययं १२. 


लखा० -नयणेहि पू० सुच्छए नह 


[६] १. छा० इल २. पुर -मेयन वरद्‌ जाव, छा० पच्छिमह ३. पु० तुटेवि पड । 


५. छा पटिद््ल - विमाग्हिं ७. ला मयु मन्वेहि, पु० मड मन्नेहिं ८ ला? 
श्दि, ९. पु° स॒च्छट जखुति. तरह रड नत्थि समाहयाह १०. सछा० उदधि ११ 
खा बहुत्तक ठह १२. पु० अर्त्यहि, छा० सुणंतो वितो वि दोघ 


{५} २. खा० परन्यिरि अवसुत्तिवि 


८.७) ि विराखवहैकर्टा ११९७ 
रोषति नारि मोक्कलिय-केस तसु स्ह हय मल-मटिण-वेस । 


नरु महिसारूढउ दंड-हत्थु क्ण पि भारड अपसत्थु । 
५ दादहिणई दुक्ु अक्खिउ खरेण दाहिण-दिस्षि वासिर कोसिएण । 
कार्ड रण गड - प॑युरत खिदतु पथु फणि विष्फुर्तु । 


चिरि चिरि सरेण दादिणियस्ाम कर करणु कराय करई वाम | 

तह सुक्क-रक्खे पंखड धुणेइ दाहिण-दिसि वायस करकरेइ । 

भेम ति दति भस्य भसे दादिणिय चिद्छ-तित्तिरः रसे | 
१० सव्वं किणेद्धुः सादिउ ससेण एक्कल्छे इुरुलिड सारसेण । 


ह्य सामि अणिद्रः वेहुयईं दिह अवसउणईं सो तह वि पहु । 

अवमन्नेवि चियड निय-वल-कलियड संछार्यतड गयण-पहू ॥७॥ 
[८] 

एवं, च अर्णग्‌/ई-वरुम्मि सन्वम्मि पि नीहरमाणयम्मि | 

वेगेण देव॒ संपत्त अं्दे एरिघु जाणेवि पमाणु तुम्हे! 

इय सुणेषि कुमारे दिन्न आण पासद्िय विज्जाहर-भडाण । 


ताडहं सिग्ु सगम-मेरि आसन्नड वष्र मज्न् वेरि । 
५ माएसार्णतरु तक्खणेण हय समर-मेरि माष्ठर-मडेण | 

अह सा वि पव॑ज्जिय घण-सरेण हकार नाई युश्कड जनमेण 

व्ञ्जप्पदार-फुषटतयाण ` ` उच्छाछ्डि सहं नः पव्ययाण । ` 


दस-दिसि भरति पडिसदएदिं नं पछ्य-कालि गज्जिड घणेदहि । 
तो भेरी-सद-पडिषोदहियाण तह समर-कञ्जि सादस-रसाण । 
१० जय-छच्छि-समागम-ङपडाण उद्र कलर्यल-रद बर-भडाण । 


- कै वि गेण्हहिं सत्थं वधर भस्थईं के वि काए क्वयईं करदं} 
के पि सञ्जं नाण पवर-विमाणदं के पि आवासईं सवरि ॥<८॥ 


[७] ४ ला० महिसारूढभ दड़ हन्यु ५ पु० अक््खिमो ६ पु० काएण कुरयु ८, दा० ` 
पखओ, पु० दछणेद ९ 7० मेव्मत्ति दिति भल्छ्य - चिन्ह .. १० ला० एकस्लि 
[८] १. ख वोहर्माणय्रम्मि २ खण सुभवि कुमारि ५ पुर ठय मेरि समर भासुर- 


७ पु० वज्जप्पहार्‌ ९. पु० मेरि-सदि-- सहिमरदसाण । ११ व्ा० ववद्‌ १२. छा० 
शंपरिरि , 


११८ साहारणकद विर दया [८ १० 


[२] १ 
तो निज्जमाण-हुविरेणयं हासिज्जमाण-वस्छ्ह-जनणय | 
दिज्जत-कुसुम-माला-थवय पिज्जत-विपिंह-पवरास्रवयं । 
सामिय-सम्माण-पल्तनन-भडं भआलोच्चिय-वर-सन्नाह्‌-पड । 
वणणिज्जमाण-पड़िवक्ख-गुणं माणिज्जमाण-दुञजण-पिद्ुणं | 

५ उब्मिञ्जमाण-मड-चिघ-धयं ˆ दिञ्जत-पडाय-मणोहरयं । 
छेबिञ्जमाण-सिय-चामर्य वञ्जत-कणय-करिकिणि-घुच्य । 
विरईञ्जमाण-छत्तुजल्य सपाडिय-गमण-एुमयख्य । 
घोसिज्जमाण-निय-सामि-जयं निसुणिञ्जमाण-पुण्णाह-पयं । 
पूरिञ्जमाण-रायंगणयं - धावतुत्तायल-प्रियणयं | 

१० परियडढमाण-कछयल-पबलं कुमरस्स विहय सन्नद्ध वल । 


चलियाई विमाणडईं हय-गय-जाणडं विञ्जाहरं नहि उप्पय । 
निय-सेन्नह कुमर जाणिय-समरे पडम-वृह-रयणा वि फिय ॥९॥ 
[१०] 
सेणावई वईरि गईं द-सीहु व्डि बृहद अग्गड चडसीहु। 
तह समरसेणु ठ्ठ वाम-पासि देवोसहु दर्खिण-दिसिरहिं आसि। 
सन्नद्ध-वद्ध सहु निय-बरेण नरद्‌ मर्यगु ठिड पच्छिमेण । 
सेन्ने सहु रक्खिय-खधार्‌ मन्ख्ं ए्डि पिगल धार । 
५ कुमरो वि ब्राउवेगाईृएहिं ठिड गयणे सरि विञ्जाहरेहि । 
तो एत्तहे पत्तउ गर्य-मन्नु आसन्य अर्णगरदस्स सेन्तु । 
तो कुपरे पुच्छिड विमद्ट-मद्‌ पर-वल-निव-नामदईं अमियगह । 
ते भणियडं सयड वृहस्स देव॒ तुंटे डिउ कचणदाढ़ चेव | 
वाम य दिस्ाए संख्डि असो ठिड काटनीहु दक्खिणे सखो ¦ 
१० मन्कम्मि विरुड बहुबल-सपरेड पिह अणगरई गरूय तेड । 


युत्ताह-धवल्ड किकिणि-युहृख् उप्ररि देव जसरु पुंडरिडि। 

अह्‌ सयड ३ प्च्छट्‌ सासिय अच्छह्‌ सो अणग्रइ तुम्ह रिड ॥ १० 
[९] १. पु०-छविञ्वणई हाहिज्जमाण ५. छा० -चिधवयं ७. खा मडिज्जमाण-छत्तुज्जलय 

< पु० मामिग्रये १० पुण परिवद्भढमाण . भिइयय ११ पुण नहे 


{१०} ३. पु० सहु ४ खा सेनि, पुण्सहु -मच्छे, खा० ग्मि ८ ला? भणिठ १२. 
पु० पच्छए.- सच्छए । 


८, १९] 


॥ ग 


विलासवरका 


११९ 


(११. 


तो प्र-वद्ध पेच्छेषि पराविड 
तसु सम्पहं समरंगणे गाढह 
तो तहि समर तूर अप्फाछिड 
हक्कोहक्क-सद-तवछियउ 

५ मिहुणदईं जिह उक्कंडा-कलियःं 
मिहणहं निह उस्चद्ठिय-पायई 
मिहुणई निह आयङड्ढिय-केसःई 
महणं निह वियुक्क-सिक्कारईं 
मिहुणईं निह सड सि-भोषधईं 

१० मिहुणदं जिह नहरसंगु करत 


तक्खणि चडसीह-वदधं धाषिड । 
सेन्यु परिषठिड कचणदाढह । 
छर-सिद्धहिं नर्हगणु माङिड । 
करयल-राउ भडहं उच्छयियड । 
सरहद दोण्णि पि सेन्नहं मिलियईं । 
मिहुणई जिह उग्गामिय-पायहं } 
मिहृणईं जिह॒ किय-मुहापैसई । 


मिहुणईं निह विदिण्ण-हुकारहं । 


मिहुणईं जिह आवलिय-पयो्रहं । 
मिहुणडं जिह निन्भर्‌ पर्छ । 


अवरोप्परु ङद्धईं जय-सिरि-छद्धईं परपेस्ट्णहं पयदृहं । 


कय-सामि-पसायइ युक्क-विसायडं 


दो पि वख्ईं अल्भिट्ृद ॥११॥ 


[१२] 


अह॒ तहि पिञ्जाहर वर्गयति 
तो याय-पलोष्िय-रुहिर-सोत्त 
दप्पिय-भड-मेच्छिय-सीदनाउ 

तत्थ य खर-रिद्धि-सन्निहाओ 
५ तह काट-राईइ-संनिह पडति 
जम-महिस-सिम सरिसमयायो 
नर-रदिर-मंसं-अहिरासिणीगो 
अणि माहप्पु पराजयंता 
थुक्खियह फयतह नाई दंत 

१० जम-जीह-सरिच्छिउ तहि वर्ति 





अणुख्व-मडाण विटगमर्यतिं | 
उग्घोसिय-पुन्यय-पुरिस-गोत्त । 

तं दारुणु तक्खणे समर जाड । 
भरि पंडति असुहाचहाओ । 
नाराय निद गरुड्य कर्ति । 
निवडदहिं गया भड-कर-गयाओ । 
सत्तीओ वि नावई साइणीयो । 
मोग्गर पडंति ुघ्ुमूर्य॑तता । 


. निवडति सेख्छ तदहि लहत । 


तरवारिउ पिञ्जाहर वहति । 


1११ २ पु० सम्मुहु नमरगण ३. ० अप्फायियु ४ सखा० कल्यल-रावु ५, पु० सहर 


६. लखछा० उन्स्वस्यि-११. खा० पेल्लणह्‌ 


(१२] २ लखा०-पलोहिय-४ छा खल-रिद्धिभो स्रन्निहाउ ५ पु ग्य ९. पु० 
कयतहु १०. छा ०-सरिच्छओ . तरवारिंभो 


९२० 


{न 
त 


१० 


साहारणकद्यिरदया । [८. १४ 


चिन्नाईं सखुरुप्पेदिं भेरि सदष्पेहिं दंड-पिहीणई केवट । 
दीरसति पडंतई धवखईं छत्तदं उष्पाए व ससि मडटई ` 1१२॥ 


[१३ 

त दारुणभ्मि रणम्मि पवत्ते असेसभ्मि सेन्नम्मि आवहते । 
यडो को वि रत्तच्छ दुष्पेच्छ-नेत्तो परिक्खीण वाणो टियो चावमेत्तो 
भडो को चि वाणे संभिन्न-गत्तो कय॑वस्स पुप्फं ब सोई पडतो । 
मेडो को पिद॑तेहिं दाञ्ण पायं गहदस्स कुमत्थरे देइ धायं । 
भडो को वि वेगेण उक्खित्त-खण्गो निवाडेषि सड गड्दस्स समगो । 
भडो को वि कँतेण निन्भिन्न-देदो विवाएड सत्त अविण्णाय-वेहो । 
भडो सोणिपएणं बिरित्तगवासो दं सोहए फुट्किओ न परास्तो | 
भडो को वि खगगेण दो-खंड-छिननो तरंगस्स पटी थिरत्तणु निवन्नो । 
भडो को पि पोटक्रतंतनाखो परिच्छन्न-सीसो य दौीस्रद करालो 1 
भडो घोर-पाएण धुम्मंत-नेत्तो गभो धरणिवद्रम्मि सोणिड वर्म॑तो । 


वहु-खोहिय-सित्त पहरण-यकत्ती तङि रण-भूमि विद्वद्‌ । 
अचिय-सिर-कमखेर्हिं तौडिय-नाटेरिं जम-पर-प॑गणु नाव ॥१३॥ 

(१४ | 
तो चडसीहु अमरिस-कराड सर-परिघु युय॑त॒ निरंतराङ । 
प्र-वदु पेरछतउ जाई जाव सो कचणदादं रुद्ध ताव । 
कुमरह सेणावई्‌ भणई इद्ध जई नवियहि जणणिरहि पियहि दुद 
ता ठाहि पाव मह परड जेण पेसेमि तई वि दुम्पुह-पहेण। 


५ तो कंचणदादें भणि सौवि रण-कञ्जि न किञ्ज दष्पु कोवि। 


चारहडिषाय मह यण महग  महियकि दिग्घाहं वि अस्थि दिग्व। 
त॒ो सि पिह दुम्मुद-वद्ेण संप गिज प्षि महा-गहेण 
जिह जाणसि तिह पहरेज्ज अज्जु भंनावमि तई जम-परिहिं रञ्ज । 


[१२] ११ पु० खुरुप्पहिं मडि सदपपर्दि 
[१३] १. पु० द्णम्मी रणम्मी ५. पु०' निवाडड्‌ ८ पु° यिरासणु निविट्टो । ११. पु 


लोदिय-सत्ती - तठे १२. पु°-घरयगणु 


[१४ २. खा० चेल्छंतद कंचणदा्दिं ¢ ` पु० महु ुरमो ८ यु० तिह पहरेज्ज शरुनावमिं 


तइ जमपुरिहिं अज्ज । 


८.१४] विखसवरकदा १२९१ 


इय जपेवि तेण निररतरेहिं सो चैडसीह ईड सरेहिं । 
१० ओसारिर तं सरना तेण जछहर-निवहो व्व स्मीरणेण । 


अह घण-सर-नाटे निरु अ सरा सयद्धं नदंगणु पूर्यड । 

समरगण-गाठह कंचणद्‌ाढह पुणु पिमाणु सचूरियड ॥१४] 
[१५] 

अह तेण गस्य अमरिषु वबहेवि तक्खणि क्रा करवा छेष । 

सिरि उवरि भमाडेवि पक्क धार सो तस्स फलं विफल्ड जाउ! 

अह चडसीह सुटो वि खण उम्गामेषि तसु पहरणदहं छभ्णु | 

` अज्ज वि संपडई न घाउ नवि सो मच्छ व्व तेण छद ताव! 


५ अवरोप्पर्‌ इद पहरतयादहं अन्नौनन धाह ॑च॑तयाहं ! 
करवारखणकच्खण-घण-रवेण आऊरिड अवर तक्खणेण । 
अह तेण सदिड सो काल दीह जञ्श्तु विसन्नउ चडसीहु । 
तो कंचणदाढे उच्छकेवि रक्खेञ्ज घाड एरिखु भणेवि । 


तिह उक्तिमिमि तपु दिन्द्र घाड जिह दल्डि सीसर सय-खड़ जाउ! 
१० तो श्रत्ति सिन्नसिरताण सीस धरणीयले निवडिउ नहयरीसु । 


सेणावड-मरणं वरृञ्जिड षरे इमर-सेन्ु पडिवक्ख हउ । 
सदस ति पटाणउ बञ्जियमाणडं मणह पवह्िय मरण-भड ॥१५॥) 
। १६] 
तो बहल पवडिठय-क्ल्यटेण वटु पेच्छेवि पेरिङड पर-बटेण । 
सहस ` स्ति सरोघु सणङमार _ सयमेव _सथदटिड सपखिर । 
भो भो मा सज्ज वर-मडाभओ थिर होहि खणतर दुरछहाहो । 
इय निय-वङ-आसासणु करंह॒ सविमाणु चेव धाविड तुरंह । 
५ तूणीरद अद्िटिडय पटिडिभाउ ओहलिय व्य सनाह-काड । 
आरोविय वर-गोर्यड -दहत्थु उत्थरिउ रणगणे नाई पत्यु । 
वरिरसतड वाणे किहं विहाइ जल धरें अहिणव-मेहु नाई । 
[१४] १० खछा०-निव्वहो ११. पु० सरलो ३२ पु० पुशि विमाणु 
[१५] २. छा० उवरे भमाडवि सुक्क ग्धाउ पठे निफल्ड ४ छछा० सो मग्यु व्व त्तिण 
छद ५ छखछा० ष्ट्य ~ वचतयाड ! १ˆ पु° मो सत्ति, ठला०--सिरवाण 
[१६] १ चछा० वेच्छवि, पु० वर-वटेण - पु० भज्जहा ^ लां तूणीर अद्ि° ६. खा० 
कोदडहत्यु ओत्थरिद्‌ 
१६ 


१२९ साटारणकईविर्या [८ श्ट 


घण-वाणेदि खड गयणु केव  उप्पाय-काठे सेदि जेव । 
सो को पि नतिथ विन्नाहराहं नो छट तत्य मरह सरादं | 
श््सो को षिन हउ गड धड यिमाणु कमरस्स न ठग्गड जत्थ वाणु। 


दस-दिसि पसरंतेहि संतावतेहिं ओसारिड मरह सरेहि ¦ 

परवल सुमत पि युवणु भरत पि तिमिर जव दिणयर-करेहि ॥१६॥ 
[१५] 

कय- समरह कुमरह बाण-घ्या  निचुण्णड चंड हिंडति हया । 

पवरंग तुरंगह पट्ड गया दौसति. पडत रंत गया । 

रोखुब्मड भिउडि भिरडति भडा पुमत घोर दोधरट-प्डा । 

अपमाण विमाण-सिरे धरिया पडरेहिं सरेहिं ञ्चया हरिया । 


५ उर्हडह दंडद तोडियरं सिय-गत्तई छत्तर पाडियई । 
कण-विकिय-युक्क- वया कथया अन्तह्‌ विच्छिन्न सिरया सिरया ) 
इय तत्थ महा-समरे समरे पिदिए कमरेण भरेण भरे । ` 
पिय-षिरदिं सोर दयास हया विहवाड हया बहुया बहुया । 
कुमरस्स बाण-सवरं सवरं वयरोण भण्यु सयङे सयर । - 

१० विदसेत देव-समयं समयं निय-सामि सया सुगयं सुगयं । 


वदु चखिड निएविणु चाड गहेविणु दिव्व-विमाणि अर्णगरई | 
धाियड तुरंतड रोस-फुरंतड कमरे सहं आहु करई ॥ १७ ॥ 
१८. 
दोण्ड वि आओदणु खग्ग ताण खयरादिव-कुमर-महा-मडाण 
पडिभडहं महा-मड संयति अखुर-ङघुम-वबुटिर उप्परि पडति । 
टिड कंचणेदादह तो मर्यग॒ पिगख्गधारह विरुड छग्यु । 
तह समरसेणि सहं काल्जीहु देवोसद-सद्रड असौयसीह । 
५ अन्ने वि विज्जाहर तरिं वहुय जुञ्घ्ेवि पयद्‌ट सरिसाणुरूच । 
[१६] १०. पुर ग्डन य विमाणु ११ पुं० उसारिंड १२ लखा० सुमहतो --भरतो 
[१५] १ पु० निञचण्ण २ छा० तमहं ३ पु० छम्म॑नि जेतयु दोधुदटर षदा 1 ५ पु० पडि- 


यड ६. ला०जन्नदि ८. पु० विरहे . हृयस, ला० विहियाड 1० खा मिय- 
चामि १२.7० रोस-मरंतउ, पु° कुमर सह 


(१८ 9. ख० दुण्ड २ ला उपरि घटति । ३. पु० विर ख्ग्गु ४ पु० खमरतेणे 
मट्‌, सखा० ठेवोसहि ५. खा० जज्सवि 


|, 1 


<. १८ ] 


आयणणायदिढिय धणु-गुणेर्हि 
 संच्छन्त गयणु सदसा सरि 
भन्नोन्नावडण-खणक्खणाहि 

अग्गिहि फुष्मि जं नीसररति 


१० हय-गय-नर दर-निन्भिन्न-देह 


छदर-विमाण सिहरेस दिन्न 
सर-घण-अनरिय वियुक-वंस 
गय-कुय-गलिय-मुत्ताहखाई 

इय पठय- सरिस-बरिसागमेण 


१ ८ 


कनके 


विलासवरहैका १२३. 


चक्कलिय चाव मंचतएदि । 
नव-पाठसे नावई जखहरेहि । 
करवार-प्राय-~संवटृख्णारि । 
तं विज्जु नाइ नहे षिप्फुरंति। 
वरिरसति रदिरु नं पञ्य-मेह । 
तक्खणे खुरुप्प-निवरेदिं छिन्न । 
नासति धवल-धय नाई हस । 
जिवति करय जिह उज्जखाईं । 
हउ भोज्जु सियाखृहं षि रणेण । 


धरणीपए निवण्णह भडह विवण्णह भल्छईं पटिटदहि संवरई । 


नं रुट्खह कंतह पिवराहुत्तद निय पिय अणुयत्तणु करई ॥ १८ ॥ 


तदि रणे अणगरः जुञ्डमाणु 

. आवटूटड पेच्छेषि जणु वहुत्त 
भोभो अ्णैगरड केत्तिएण 
तज्ज य मञ्क्य वटृटइ विवाउ 


| ग 
न्न 


निघुणेवि अर्णगरइ एड भणे 
तूहं धरणि-पुरुघु इउं खयर-राउ 
कि कडयवि केखरि-कोरहुयाण 
जपई मारु भो #ि इमेण 
यरद 'सुवरण्ण~वण्णिय॒-कयसि 
येवो च्चिय संपद पएत्थु काट 
पए यि समर-ववहार-दक्ख 


1 + ~ 
© 


महं सरिसउ जुज्क्हि निय-वरेण 


[१९ 


सपन्त ङमारह सक्निहाणु । 
सदएण मारे एउ वुत्त । 
अज्ज पि कायच्छु महा-हवेण | 
ता किंजणु माराघहि वराड | 
ओसारेवि सेन्नईं केवङेण । 
तई भूमि-गोयर को गणेई । 
मई सरिषु तुञ्क् करिघु पिवाड । 
दिष्ड विवाड तई विसरिसाण । 
विञ्जाहर - अप्प-परसणेण | 
नन्व रण-कस-वद्रयम्मि | 
दीसइ जो केसरि नो सियाद्ध | 
जपिस्सरिं नहयर देव जक्ख ! 


[१८ १० ला वरसि, ° रुहिरि १२ लखा< विसुवक-कस, पु० नासति १३. ला० 
मोत्ताहलद्‌ १४ छा० विवालह ते रणेण । १५. ला भल्छ पडिहिं सचरडई' । 


[१९] ५ पु उसारेवि सेन्नं ६ खा निसुणवि . इय भणेवि ७. ङा 


मद्‌ ८१ णु © 


विषठरिमाणु ५१ एु० योवो, खार एन्ध, पु सिवा १२ पु० एए समर-- 


१२४ . सांहारणकदइविरहेया [८. २९ 


ते' वयणे सव्वेहिं सुर- गंधन्वेरहिं साहु-वाउ कुपरद किय । 
वल ओसारिज्जिड एड पि किञ्जउ खयर-नाहू मन्नावियर ॥ १९ ॥ 
[२०] 

ओद तो विष्णि वि वाड्‌ वेखादिं जेव सायर-जकाई । 

दिय समर-समासय युक्ध-पक्ख  विञ्जाहर किन्नर सिद्ध जक्ख। 

एत्थतरे मरह तेण युक्क धणु संधिय सर पंच वि अनचुक्क । 

अंतरे छित निविष्ट तेहि सौ समणु जव मथणह्‌ सरेहि। 
५ ङुमरेण पि घर्ल्यि वाण अह ते तेण निवारि गयणे नट्‌ ।' 

तो सौस कुमर दुशण तासु चउसष्टि सौ वि रण-माघ्खुरास । 

इय दुगुण-बाण-पेसतयाह पच्छा असर्म॑नसु समर ताह । 

कुमरस्स उवरि आरुटृएण अगारवरिषु तो पक्क तेण । 

तं चम्म-स्यणु विरएवि ताए फिउ विदध अजियवछ-देवयाए्‌ । 
१० सयमेव य मापुर्खम्ुखेवि दिय वाम-पासि कुमरस्स देवि । 


पुणु तं पजछङेतउ सय दहंतउ अग्गेयत्थु विसज्जियउ । 
सो चारुण-अस्थ समण समत्य कोह जव उवसमि जियड ॥२०॥ 
[२१] 
तो तेण विसञ्जिय नाय-पास कुमर गरुडत्थिं किय हयास । 
तो पेसिड तामस-अस्थु तेण नीसेष्ु सेनु परिसुयइ जेण 
अह सयल-तिमिर-नास्ण-समत्यु मरं धच्डियड दिवायरत्थु । 
भणियड खयरािवि कि इमेण ` अकयत्थ माया-जुज््िएण । 
५ ता सपद जुज्छरहु निय-बटरेण तं ऊुमर-वयणु पडिचन्यु तेण । 
भाघ्ुर-करयाख्रं करि करेषि बाणारहत्थ ओत्थसियि वे षि। 
विष्णि वि वङ्डतावे विघ्रः दोण्णि पि सतेय नं चद-घ्रर। 
दोण्णि विनं भिडिय सुराऽ्छरिद दोण्णि विं सुधीर नावई्‌ मईद्‌ । 
दोण्णि पि न॑ भिरिबर गरुय-देह पवणाहय दोण्णि वि नाइ मेह। 
१० वेणि पि बण-छुजर नाई मत्त न वसह दो वि व््व॑त-गत्त | 
दोण्णि वि वर्गंति चरुतिवेषि वेण्णि वि ओसरर्हिं पहार देवि। 
[१९] १४ दां मन्नाविख 
, [२० ३ पु० धणुस व्यि सर ४ पु० छिदहु न सिद्ध तेहि ६. पु० तें सोलह ७, खा० 
पेच्छा ९, पु० ते चम्म॒विहल ११. खा० पजलतओ १२. छखा० समण-पसत्यि 


[२१] २. खा° परिव ५. खा० जज्छह पडिवैधु ७, दछा० चेण्णि वि वल्बेता 
८ छखा० उवीर ११. पु० पहार 


८. २१ |] 
दोण्णि घि आयाप्रह उव्छछंति 


विलासवर्कष्टा 


१२५ 
दोणणि पि धरणीयले पुणु भिरि । 


दोण्णि वि ओहि पुणु अन्भिहृहिं अवरोप्पर जोदंति छट । 
दोहं पि पमस्थेदि सुखणिय-सस्थेरिं विनिडउ राम-रावणरं बड ॥२१॥ 


तुर करषाट्दं जावदोषि 
गय भामेषि घरिल्ड धाड तेण 
तो धोर-घाय-घुम्मिय-सरीर 
एत्तरे वि अगम्र्‌ई-वटेण 
५ अह सो खणेण चेयण श्वि 
रोसेण तस्स सिरि दिन्तु धार 
एत्तदे तटेव्‌ कुमरह बटेण 
ता रोद्ध निवारेषि सत्त-सार 
आसासिऽ सीयल-जल-कणेहिं 
१०्सोषिहु कटं पि चेयण लदहेषि 


धिं उवधैधिरहिं करण-पव॑धिि 


[२२] 

गय गरुय पिं जुञ््हिं पुणो वि ¦ 
कुमरस्स सीसि रोक्षारुणेण । 
मुच्छा-विहर्घलध पडिड धीर । 
किंड वहट्उ कख्यद्ु केबदेण । 
ष्टि इमारु गगर गस्य छेवि ' 
मुच्छापिउ निवडिउ खयर-राउ । 
हउ विनय-तुर्‌ कय-कख्यटेण । 
गड तस्स सासि सर्णङकमारु । 
विजि वत्थत-समीरणेदिं । 
पुणु बाह-जज्छ रणड करेवि । 


अषरोप्पर सोर्हति फिह `| 


जु्छत पयटेषटटिं भिय-्ुयन्दडेदिं भरहादिव-वाहुवलि जिह ॥२२॥ 
[२२] 


निन्भर-युय-पंजर-मी डियाण्‌ 
वण-पिवरप्फुड-रुहिरोद्छियाण 
दण्द पि गधव्व-सुराघुरेहि 
तो निद्‌डइर-कुमर-पहार-भिन्वु 
५ हक्कारिडि कुमरे' रण-निमित्त 
ओ ुपुस्सि समरं नत्थि कज्ज 
मई हारि संप तुज्त्र पासि 
_ कायच्चु धम्म जि अन्नखोह 
[२१] १३ खा० जोयति १४ पु० रावणह 


दह-युद्विपहारेहिं पीडियाण । 
युखमूरिय-कंडल-मउडयाण । 

न युणिड विसे विञ्जादरेहिं । 
नय उद्र खयर निस्षण्णु। 
सो जपई एड दिसण्ण-चित्तु | 

ता छि सय महुं तणरं रज्जु । 
ता मई जाएषडं वण-निवासि | 
महु परिष परिभव नाहि होई । 


 (िर्] २. पु भागिवि, खा° सीसे रोसाउठेण। ३ पु० वीरं ७. पु० यहेय ,०.तुर 
<. पु० तो रो सयासे ९ छा० विजिड ११. खछा० उववधेहि 


[२३] 9 पु० प्रजर पीडियाण, खा० दिढ २ 
परिभसु 


कछा० रदहिरुल्लियाण सुसुमूस्ि <. पु० ज... 


१२६ साहारणकदविरदया । |८. २५ 


तो भणई कुमर मो खयर-राय तुह अपमः महु जेष्ट माय । 


१० ता युजि जापएपि नियय-रज्जु निय-भारियाए पर मच्छ कञ्जु | 


९ 


८५ 


क 


0 


ता सपर्‌ उद्रि सेनु अर्िहि सुपुरिस छोड निवार्यिर्‌। 
मुदटेरहिं भिर तेहि रणे पविसतेहि निप्र अह वा हारियडई ॥२३॥ 


[२४ 
अजपइ अणग्रद अत्थि एड कायच्छरु- तह वि ससार-रेड। 
मई इह समर गणे निञ्जिएण कि किञ्जई्‌ अज्ज वि जीविपुण। 
ता जीवियन्चु एहु सफड होई जाव य न मलिजञ्जद्‌ माणु खोई । 
परिहव-परिमल्य-पयावयस्स मय-सरिखु होड नीवि नरस्स ¦ 
इय जपेवि चटस्ठ्ठि साहिमाणु न पडिच्छिड रज्जु पि दिज्नमाणु | 
जय-सहु छमारह ताव घुष्ट पुणु इसुम-बरियु ुरबरेहि बटढ । 
गभीर पवञ्जिउ विजय-तुर्‌ मिलियउ विज्जाहर-घुहड पूरु ! 
एत्तरे वि अ्णग्रई-भडाण देसामि य अभमडउ सर्णतयाण । 


सव्वं पि अभृड कुमरेण दन्तु तो सामिसाङं सो स्चिय पवन्त । 
मड पाठेवि जेरणि ग्यक वि मरह वयणेण वि्ुक्क ते पि। 


वण-कम्म कराविय मड संथापिय मयेह अग्गि-सक्कार्‌ किड | 
विज्जाहर तोसिवि पुणु आसासिवि तिण्णि दिवसं तत्थेव दिउ ॥२४॥ 


[२५] 
वघुभू-पयुह्‌-परिवार-सार आरुष्िड विमाणि सणेङ्कमास । 
अनजियवल-विञ्ज-सञ्जिड विसिट्‌ढुं कंचण-मणि-सोहारसण निविद्‌ । 
उदंड-सुपडर-पुंडरीउ ` उदाम-तदह-वंदिण-सुगीड । 
चलिय-चामीयर-चमर-दड वियसिय असे्त-भड-क्मल-संड । 


५ विज्जादर-खलिय-विकासिणीहिं माइज्नमाणु कल-भासिणीहिं । 


तूरारय-बरहिरिय-गयणमग् अश्टिय-विञ्जाहर-वल-समग्यु । 
परत गयण-मडरि विप्तालि चस्लिड रहनेउरचक्कपाछि | 


{२३} १ पु० जावि निचय रज्जु 


[२४] ३ पु० मल्ल्ज्जिड्‌ माणु लोए ४.चछा० परिमिलिय ~ स्प्र जप्िवि....-सादहिनाणु ९ 


छ० प्रयन्तु १० दला रणे १८. लकछा० तोस्वि तिन्नि दिवम 


[२५] १ पु०-परिवारं --विमणि ३. सार पंडरी ६. छा० अवकरिय 


८, २८] विरखासवरेकष्टा १२७ 


धार्व॑ति तुर॑गम खवसवत मय-मत्त महा-मय गुद्धगुरखुत । 
विविहाउह-कर दारिय-सरीर वच्चेति वंत खङंत वीर । 
१० अणुङ्ल-पबण-परिपेर्लियाई  गयणेण विमाणदं चरिख्याई । 


विञजाहर यापदं विविह-विखासई अवलोयतु इमार-वरु । 
वेगेण पहुत्तड वल-संजुत्त पेच्छद रहनेउर-नयरु ॥२५॥ 
[२६। 


जहि नाणा-णि-रयणेहि समे  पायारु कणय-निम्मिड सतेड । 
जहिं उल्जट-रयण-पिनिग्मियाई सुर-लोय सरिच्छदं॑हम्मियाई । 


वहु-भृडे-भरिय-संपय-समग्ग  रार्यति मणोहर हट्र-मग्ग | 
रम्पई विसाट-धवडज्जखाई गयणम्ग-विरगई देडखाईं । 
५ फल-कुसुम-समिद्धई काणणाई सोर्हति नाह नदणवणाईं । 
जहि एक्कई चेव जछापस्तयाई सर-वावि-करूव न य माणुसाईं । 
दोण्णि य द्वति सुमणोहराई आरामईं कामिणि-पिरसियाई । 


जरि वहु-घुय रिण्णि वि संमर्वत्ति कोडंवि-साि-पंडय न भति । 
तिण्णि य कविषीसेरिं संकृखछाई पायार-विहारई गिरितडाई । 

१० चत्तारि वि जत्थ सवाणियाई तंवोछ-हट्ट-सरिनरणहार । 
सुसराई' जत्थ पंच पि सर्ति घर-बीहि गीय-वर धणु वहंति । ` 


ते प्रठर-पयाउद् दरिकमलाउड रायदंस-दिय-गण-पररु । 
सावप पवन्नडं धरियि-सुषण्णडं सर-बर-ऋणण-समु नयरु।२६॥ 





[२७ 
ते पुरु पेच्छेवि रुच्छिदि भरियड गयणह सपरिवार अवयरियड । 
प्थतरे पुरखोय विणिगगय . कुमरह सम्पुदह सव्वि समागय । 


[२५] ८ पु घाव्तु छा गुखुरिति १० पुं^ अणकूल 


[२६] ३ खा०-्मम्यु £ पु० विलास्त--घवञ्जला्‌ €. पु? सरि-वावि-कूय ८. पु” 
न भवति १२ पु० गण -पवर । 


२७] २३. डाः कुमर सम्यु्टः पु ० सव्व 


१२८ सखाषह्टारणकष्विरदया ८, २८ 


नाणाविह-सेवत्थ-मणोहर पणि-कुंडल-किरीट-मृ-से्टर । 

ऊुंकुम-र्स-फस छिय-वच्छत्यट वर-तंबोट-मरिय-गडत्यट ¦ 
८५के वरि डुसुम करयछेहिं करेविणु वत्य पसत्य दस्थि गिष्देविणु। 

करे पि कुड्कम मयमय-कवृरड अन्ने विमट-युत्ाद्ट-दरई । 

कै वि विसिद्ट-इ्-तंवोट्ड्‌ अन्ने विसार-थार-कच्चोकडं । 

कै वि कडय-डल-कररःं अन्ने तुरय-गय-वादण-सारईं । 

मणि-माणिक्कडईं रयण-विसेसई क्य-पणाम उवर्णदि यसेः । 


१० कमरेण चि य दाण-खम्माणेर्हि अहिणदिय चयणेर्हिं पडाणेरिं ! 


तो सब्वेदि खोएटिं तदहि सपमोएहि सरि पव्ि्डं कमार किं । 
किय-जय-जय-सदेहिं इखरबरिदेटिं अमरावईहिं चत्दि जिह ॥२७॥ 


[२८] 
आाब॑तु मुणेवि नव-सामिसाड भूसिड रदनेउस्चर्करवाङ । 
तिं ठाणे णे किय तोरणाई भुविचित्तई नण-मण-चोरणाईं । 
वर-वत्थेहिं जण-मण-जणिय-मोह नाणाविह विरडय इट्ट-सोह्‌ ) 
महरिह-मणि-र्यणेटिं मंडियायो धवल -दरेर्हि उव्मिय गुदधिडयायो 


५ मंदिरह दुवारेहि निम्मियाईं सचउक्कडं गोमय-पंडल्यडं । 
आसत्थरुय-त॒र-पर्खवेदिं किय र्वदण-माल्ड गोऽरेहि 1 
वर-वारिभरिय पडमप्पिहाण तह पुण्ण-कल्स रखायिय पहण | 
ज नयरि पिदर खयरराड पुर-नारिहि दररप्फल्ड जाड । 
चंपाख्य-नाट-गवक्खषएसु रत्या-घुह-प्रर हम्मिय तञ 

९० दस्ति युहाईं निरंतराईं नावइ थल -कमखडं वियत्तियाई 1 


पिज्नाहर-छंदरि खुहिय-पुरंदरि इमर-रूव-दंसग-मणिय । 

नित्थर-उक्कंसिय निच्चछ सखिय किय-तिर्च्छि-धिर-लोयणिय ॥२८॥ 
[२७] ३. पु० नेवच्छ १०. पु० पहाणि्हि । १२. खा ° सदर्हि, पु° सरे 

[२८ १. पु० जर्वतु खुणिवि २. पु० तेहि गर्णे -.3. खा०-जगिय-खोह € पु 


मंडियार .-. युड्ढियाड 1 ऽ सखा० बंदरवाल्ड गोयरेष्ि ७ दा पञमष्पहाण तहि 
पुन्नक्ल्स ९. पु० चोपाल्य..-रच्छासुह्‌- 


८.३०] ` विलखासवक्कदा १२९. 
२९ 


विंजत-मणि-नेउरा का वि वेगेण धावेऽ किर मरु जोवेड महं जेण । ` 


अघ्नाविपुणका वपि दिदौल्यारूढ जिङुमरु पेच्छेड मिद रेवि अह मूढ 


अन्ना पि कची-कछावस्मि पक्चु्ड कुमरस्प जि दिदि मह सयुहा वड}. . 


मरगय-सुवाणेु चदर्ढइ पृणु अन्न चिज्जु च्व घण-मरगे तवणीय-सम-वण्ण। 
५ धावति क वि भस्यि-नीसास-पवणेण चाये व्व वाणेण नं भिन्न मवणेण । 
तदेहि हारे अन्नाय दीरसतति धवंति तह चेव सोत्तिएहिं वरिसिति । 
पासेय-सख्टिण पवर्हतिया काइ मयरद्धपं भिन्न वारुण-सरे नाइ । 
तोरणह साहाए अन्नाप्लोवेड तो साहि्हजिग्हिं छीखा पिबेह । 
अन्ना य घर-देहछी-लिषिय-निय-पाय अवलोयए इमर ओन्नडिय वर-काय। 
१० वेगेण उच्छुटूटु परिश्णरं धारंति धावे कटि एटि कुमारौ त्ति जप॑ति। 
अन्ना वि उल्लर गरूएण सहेण मह यणु आयण्णष धर ङिर जेण । 
अन्नाविपुणुका षि सरिया सहु हसई इमरस्स भवलोयणं कह वि अरिरसई । 


इय सयल-पुरंधिरहिं सदहियण-खंधिहिं ठलिय-निवेिय-वाहियदहिं । 
च्रणगुलि-अतिषहि धरणि-ख्ंतिर्िं दिरहु इमरु अणुराईयहिं ॥२९॥ 


[३० 
कुमरेण पटोइय तत्थ वाङ सजमइ छवद्ध चिका बि वाल । 
-खछायण्ण-नीर-परिपुण्ण का वि दसेद्‌ नाहि वं सयण-गावि ! 
अन्ना पुण पयडडइ प॑गरंवि युय-तल-रोसाणिय-कणय-कंति । 
सेखर्‌ का पि यण-वदटूटु थोर सरङभि-कंम-विन्धमहं चोर । 
५ अन्ना रोमावलि-किण-मगु दसद मयरद्धय-निहि-युयंगु । 


 परिभुसद का वि पुणु अहरद जहि वसइ कामु दिर निरखसेध । 
-निवटेइ कावि परिरणय-्गदि उससिउ मयणु नं वल कंरि | 


„ {२९] १. का०-नेखर, पु० मह्‌ २. घुण जं कुमर ३ पु° ज दिद्धिं ८ छखा० परग्य- 
विमाणेसु ५. पु० वाय व्व मणेण ज भिन्न-६ पु० धारयति ९. प° उन्नडिय १०. 
पु० उच्ुटट, छॐ{० परिहरणड्‌ धाति 1३ छखा० सयल~पुरधहि सहियण-खधेह 

` १४ ला० पु० उतेह लिहतेर्हि 

[३०] १. छा० सजमई्‌ खबदह्‌ वि ३ पुण्पुण वा पयडडई पगुवति, छा° युय-तङ ४. ख० 
सथुणद्‌ छ बि ७ ल्छा> परिहणय-गरि 
१७ 
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' अन्नायि क्ण्णु कडयई्‌ युद्ध मयणेण नाः तर्हिं वाण दुद्र । 
क वि कुमर निएविणु गुण-वि्ताट् तक्खणि परवद नियय-वाटु | 

१८ क विं करई सिहं सहं अलियहाद् एसो च्विय मयरद्धय-विखाघ्र । 

चाछियउ चरतइ विड वछतइ कोय वि कटु तद्य बिड | 

` जिह मर नि्यतिरहिं इवल्य-नेत्तिहिं वेणि-दंड थण-हरि मिलिड ॥३०॥ 

| [३१ 

तो कुमर पलोएवि पिर्डियाओ अघरोप्परु जपि पदहिलियाभो | 


न्ग 


सहि ख्व होई अणंगु एह नं नं कटिं पयडउ ताघु देहु । 
, सँदरिषए पुरंदर न परिहोद्‌ ननं क्ट खोयण-भरिडउ सो ई। 

ता पएहु वर्यसिए होड रद्‌ नत न फवाछ-पप्पेहि रद 
५ता एह नारायणु युवण-वीरः न सो अलि-कजन-सम-परीर्‌ । 


ता फुडड टरिणेसह अणुहरेइ न न फ इखि सो दहर । 

_ ता जाणिड इक सहि हु म्यक ननो मद्धि न निकष्ड्‌ | 
ता सहि पह होप देउ कोई ननं सो अणिमिस्-नयणु दौड । 
इय उधम इमारह न य रदति अन्नाओं वि अन्नह परिकर्हतिं | 

१० सा घन्न सल्कखणि पुण्णर्मत्ति जा एयह मरह हय पत्ति 
तदु कबणु विखापवहए चिण्णु भत्तार्‌ जेण तहे एह दिन्तु । 
अम्देहि सुक्रिड किय श्रि पि आसि जे पाविडउ एह पहु गुणं रासि । 


जो सुद्ध सहाप जनणह अपावहं पिय-व्यसि यंचणु करर ; 
तसु आई आवई सोक्खु न पाड जिह संपत्तु अर्णंगरई ॥३१।॥ 
[३२] 


कंपि कड पासे नो सन्निषिर्‌ह्‌ सहि ङमर-मित्तु वघुभूरं दिरड । 
नाणाविह-आउह भिन्न-गत्तु एहु वच्चह पिय-सहि वभयत्तु ! 
[३०] १० पु० मयरद्वय -निव्रा् । ११ पुण कतु तहा १२. छखा० नियतर्हि, पु०- 
नेत्तेहि वण-हरे 
[३१] १ पु० विभियाभो २ लखा० रू्बिं ३. खां० पुरदसर तवर.. ४. पुट कवाल- 
सत्िहि ५ पु० नारायण ६. पु० क्षखदि ८ खा० अणमित्त-९. ला०अन्नह १२; 


पु० खिट किङ, ख० जं पाविड १३, खा० सहावह अपाव ....वयसे १४. पु° 
सपट्‌डु 


८, ३३] विलासवहक्ा ` १३१ 


एह समरसेणु एह वाउवेउ पवणगड एहु सरि अमिय-तेड ! 
एह पुणु मयंगु सहि वाउमित्त॒ पिगलर्गषारु खधीर-चित्तु । 

५ देवोसहु पिय-सहि एहु जाः एक्केक्कदं परिवारो वि माई । 
एह कंचणदादु परिमहेण सहि चंडसीहु हड समरि जेण । 
एह काठ्नीहु एहु पुणु असोड पहु सयदध* अणंगरईस् लोड । 
अच्छरिड पेच्छ इत्य ए मयच्छि तवखणेण प्रव्स हय च्छि । 
सा मणई अडण्णह परे न ठाई पन्ने सयेवर रकच्छि जाई । 

१० इय नायरियदहिं चण्णिज्जमाणु संपत्त राय-मंदिरि पाणु. 


तं कणय-पिणिम्मिड बहुषिह-भूसिड नाणा-रयणुञ्जोडयड । 
उत्तर सुसोहणु तिहुयण-मोहणु मदर-सरिपु पलोटयउ ।॥३२॥ 
। [३३] 
 मिखिय-बहर-काखायरु-पूमेण खाइ नाई मेह-तंदोहेण । 
मोत्तिय-हार-सरीदहि छतारेहि वरिसइ नाई पिम-नल-धारेहिं । 
वज्जनिय-युरव-महुर-निण्वोसेहिं गज्ज नाई ` जणिय-सिहि तसे । 
जच्च-क्णय-राय ज परिसक्करहि तं तहि नाषई विन्जु स्रल्करहिं। 
धवर-तैख-चामरेरिं फुर तिरि सोहइ नाई वखाया-प॑ंतिरहिं | 
 पंच-वण्ण-मणि-किरणेरिं नाई  सुरवह्-धणु य गयणे उद्रवई्‌ । 
मरगय-पणि कोटिमेहिं सिलिसई हरिया सदल तर्हि" घर दीसइ । 
पटम-राय-मणि-खंडईं सच्छः दीसहिं इदगोव-सारिच्छः ! 
: चलिय-विलासिणी-नेउर-रावेहि  सहईइ नाई ददह्रदं पछवेहि । 
१० निम्मर-फलिद-सिला-पडियतईं दसि नाई नखं बरहतई । 


“(क 
1 


= इय तत्थ अमोर्टद्‌ पाउस-तुरलदइ कुमर पिदर निव्र-भवणे । 
, देवें उम्माहिड सुहृड-समादिड रुण पहुत्त॒ उजञ्जाण-वणे ॥३३॥ 
,.{३२} ४ लखा० निग्हु ५, छखा० एकतेक्कह १०. छखछा० राय-मदिर्‌ ११. ला० पु०- 
भूमिउ, खा० रयणुज्जोवि्ं 1 १२ पु० पलोइयतु 1 . 
[१३] ३ ला० जगिर्याह सिहि- छा० परिसिक्केदि प्रलक्केहि , ६. पु०-किरेणि्हि 
७. पु० कोरि्टिमह्ि सीलीषद्‌ --सदल ११. पु० अमुहच्ड पाठसु १२ पु° ठेविहि 
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[३४] 

अह तहि उज्जाणि मणोहरस्मि वहु-येय-पुप्फ-फल-पूरियम्मि । 
सहयार-मूरे सणहरे निवि सा पयि विलछासवई्‌ तेण दह्र | 
वहु-दिवस-पिरह-परिसोसिर्यगि धारंति य वयणु करण्म-समि । 
परिहरिय-विरास पणह्गव्व पिय-संगमास-थिर-जीयिय च ] 
सा पेच्छधि विहसिड देसि तेण अह सा वि विलव्रिखय निय-मणेण | 
रोवंति य अब्धुदेति देषि आसासिय कुमर धीर देवि । 

अह परम-रूब-विस्हिय-मणेर्हि सा परणभिय विज्जाहर-भटेहि । - : 
निय-नाम गोत्त-कित्तणु करत पणमिग असेन तहे विणय॑त्‌ । 
तीए वि ताण आसंस दिन्नं पहुसरिसि पाप लहेह पुण्ण । 

१० तो देवरिसणछि सुडेदिं जल्तु॒ सो राय-सघणि पुणरग्र पहुस्तु । 


ष्व 


हि 


निय-निय-आवासेदि दिन्न-पएसेहिं सुहड-समूहु विसञ्जियर | 
पुणु विविह-विहाणेहिं रदरण्दाणेहि देवि-षहिड सो मञ्निय ॥ २४॥ 
[३५] - 


रयण-कणगाइ-द्‌ाण तओ दिन्नयं | 

उदृड-यम्गो पसाषएण हकारिभो । 

मरु उवविष्ठउ कणय-सीहासणे । 
दिच्व-याखाई ' उवणेति भडारिया । 
कणय-याल कुमारस्स पित्थिण्णयं | 
दिन्न वरिसो नव-राय-संजुत्तिया । 
सिधु-ख्वणेण सह दिञ्जए सारणं । 
विर्छिया कक्कडं गजञ्जरं अदयं । 
कुमर गिरिविडइय अबाड-निंवाडयं । 
विविह संधाण्यं तस्स परिविष्य | 
३४] २. पु २. पु० निव १ छाम कपएनमम्मि । ५ खा० विहडि - ~ 
[३५] ३. पु० उन्भामणे, छा० उवविद्रुजो £ ाण्डषणत्ति € 215 तवराय सथुक्तिया 


७. छा त पठजेवि ८. छा० अव ठीरो करीरा, पुं अचरि द्‌ कतर!इ ९. [° 
पु० जीवति क्वेकरोडय, पु० ऊुरिगिरि वश्य १०. पु वायगण येट्टय 


' देब-णुरू-पूयणं काउ परिपुण्णयं 
भोयणत्थाणि गड ठेवि-परिवारिओ 
तत्थ भज्ज्ञम्मि मणि-त्यण-उच्चासणे 
वाम-पासम्मि देवी वि वहसास्यिा 

५ कणय-मणि-रूप्प्‌-कच्चोल-सपुण्ण्य 
दक्ख-खञ्जूर-सुडहडिय उत्तत्तिया 
त तु थजेषि कड हत्थ-पक्खारणं 
अव-टीरी-करीराई करर्वदय 
रोणरूक्स घ जिमंति कक्दोडयं 

१० वंस-आमल्य बाईगर्णं पिटरय 





# ॥ 


८ ३७] विखासवरईकदा ` --१३३ 


९५ 


कन्व 


पुणु गोदहम-साक्िरिं घणहं दाछिरहिं पिटूठेहिं सञ्जिय रस-षडिय । 
कालायर-बद्धा हियु-खुंयधा तटिय तिविह्‌. पप्पड पडिय ॥३५॥ 
(२६ 
सखड-आपुग्यि आपुरिय गु मिष्ट्य॑बहु-पटेदेटि तह युजियं पिदरं । 
तलिय सपरह चणङग-वाईसणे कासमदेण ससिद्धयं रिगणं | 
तिडिस कच्चरं अथ अथोडया दिन्न तंडीरिया संड-सजोइया । 
चमलया चच चणसाई चन्णहसा वत्थुलो खोणञ सरिसवीःराइया । 
गोहुमा चणय वस्छा य तह संगरो व्रहु-पयारेहि निम्मविड पारुगरो । 
वडिय पहट्विडिया खडि निविया हरडऽ दाडिमी अव्रर-सरद्धिया । 
वचणारं करीराई स्क्छाभ्यि . फोग्म सोहंनणा दिन्न वग्बारिया। 
तछिय पड कोड क्रारेद्लिया वषकाचिमि कक्फडिय द्िन्नेर्लिषा | 
अदयड भिरियव्ड कजिषए मिन्नया खीरवड प्रालबड दुद्धुवड दिन्निया ; 
वेसवारेदि कयंदि तह घरण टट करवंदि समोसियं पूरण । 
खवण-ऽविल-सायई कडय-कसायईं तिक्ख-पहुररस-मि्इ । 
धूविय बग्धारई द्व्वेहि सारहं वंनणाईं परविद्टइं ॥३६॥ 


३७] 
पुणु सुयैध धवलो सुरण्डयो कर्म-ङर ुमरस्स दिन्नभो । 
नील -रयण-समन माण वद्धणा दिन्नं मग्ग वल्-माण-वद्धणा । 
नासपेड मनिहृ-यण्णयं विउ युतत्तु मरस्य दिन्नं | 
तो पसाय देपिणु वहु्तया कुमर-प्रयुह सव्वे पथुत्तया | 

, घ्‌ पुणु पडति धवचत्थ-मंडिया घेउग वि बहु-भरिय-खंडिया । 

` चाउ-नाय प्रह पाय संडिया (अ)पोयवटहि फीणीयो मंहिया ) 
सरस-सेव-सहिया सुहायिया स्न चदय कासार मीलिया | 
व्र य॒रुयक-यडिया युरक्रया फोक्करि सटप्पसिय द्किकिया । 


[३५] ११ ला० मोहम-माटेहि 
[९६] १. पु० भुजिय पेद्टय २. ख! चक्कर वाइगणर ४ ला० वमल्या (१), पु० चण- 


सायव्टाक्या " पु चगयतन्ना ६ पुर सवर्‌ सविया ५. लछा० सोहज्णो <. छा 
कवकोद कारेट्ग्या, १०. पु० ठ करवद 


[२३७] १, पु? गृदण्ट्र रमक दिन्नड 1 ३, ला० विड सुत्ततु ४. पु० देषिणु वटर 


तया. सनव य तुल्या 1 पुर घवरङनछ-मड्िया ६. पु० सुदु-पाय. फौणीर 
"७. पु० मरमारवप्ह्िया दुस्य सार नीन्या 1 सा० युदारिया 


१३६ सादटार्णकष्विर्दया [९, २ 


सादिज्जउ केण घ कारणेण तेणावि भणिय विणओणएण । 

अवहाणु देषि खणु निपुणि देव पिडि रि पि कष्ठिञ्जड तुम्द चेव । 

हह उत्तरसेषटिष्िं मणभिरयु पुरु निवसडइ दिन्न्त्मीय नाग्रं | 
१० तं पाठ विञ्जाहरहं नाह नापेण परसिद्ध वज्जवाहुं ' 


तस्स सयल-उवरोह-सारिया चित्ते नापरेण मास्या | 
ताणं देव हडं हियय-्नदणो अनिख्वेड चामेण न॑दणो ॥२॥ 
[३) 
धूया बि हरिय-रई-रूष्‌-रेह ती सेय-कखाछय च॑दछेह | 
सा पुण कीरति पुदेण तत्थ जाय देव नव-नोघगत्थ ।` 
तौ कस्स एद किर दिञ्जद त्ति ताएण रितेसिउ सियय-चित्ति | 
भाव॑तह तायह निय मईए अणुरुढुं रंत न यद्द्र तीष | 
५ तो ताउ विसण्णड निय-मणेण प्रि कम्नयदं घरूबु जेण । 
जाया बिहु कन्नय दुक्खु देइ वद्धति चित दहुदिह करइ । 
दिज्जति हुणई्‌ बहुषिह वियक्कर जणयाहं धूयारिं न व्या नि जक्क्घंख!). 
अणुवरिस पयडिढय कन्नयाओ जणयष्टं संणु तड्‌ जिह निन्नयाओ | 
उव्वेयवंति निवाडयति जहि काटे पदर उन्नमति | 
१० अणुरूतु कंतु अह रोर ताग ता जद पर-घोक्खु जर्णतयाण। 


पव लाव नरघट्‌ विस्ण्णञो {द सै निय-घ्ररे निसण्णो 


ताव देव चउणाण-धारणो पत्तु एक्छ शुणि रिज्ज-चारणो ॥३॥ 
(४) 

ज युणिवरु पत्तड नाण-रासि तं चरथ चर्च तस्स पासि 

अतेउर-नायर-लोय-जुत्तु उज्जाणे मणोहरे तिं पहत्तु । 


मुणि-पाय नमेषिणु विणय-सार धरणिर्हि. उवचि्रड सपरिवार । 
आसीसर देवि अह्‌ भुणिवरेण आदत्त धसपर जनलद्रर-सरेण । 
~= ~ 

[२] ७ खछाण्केण वि ; पु0 भणिढ १० पु० नामेण य सिद्धरं 
[३] २. किलति ३ पु° निदिसिड ७ का० दिज्जेत वियवख जणयह.-..जक्ख । ८. 


' पु० अणु, ला ० ऋन्नयाउ जग्यद ९ सा० उव्रेयावति, पु० जरह . उण्णयेति । 
११. छा० निस्षण्णड १२. घु एकक 


[४] ३ कछ० पुणु पाय ४. वु° देवि तहिं सुणि-त्छा> कञटस्त-मरेण । . 


॥ 


[ 


९.५] विखासवरेकटा १२७ 
५ भो भव्वहो मव-सायरे अपारे षपण-कम्म-नीर-कल्लो-फारे । 
उह त-मोह-आवत्त-दुगगे बहु-टुकख-लक्ख-जनल-नीव-उग्गे । 
निवडिय-वहु-जोणि-नई-पवाहे नरयाऽनल-वडवानल-सणाहे । 
सजोय-विंओय-तरंग-्भगे मणुया-ऽमर सुह-मणि-रयण-सगे । 
 विस-विसम-विसय-उ्छसिय-सप्पे विस्थरिय राग-विदृम-कडप्पे । 
१० चउगई-महंत-पेखाररूम्मि कोहाई-वेत्त-वण-संकृरम्मि । 


एरिसिम्मि ससार-सायरे 
उत्तरति कह निवडिया निया 


वहुविहाण दुक्खाण आयरे । 
जाणवत्त-सम-पम्म-वज्िया ॥४। 


५] 
तं विविह-विरई-कट्रेहिं षडिड सम्मत्त-निविड-वंधेिं जडिड । 


जुत्तड तव-कूवाखभषएण 
तं पच-महव्वय-रयण-सारू 
वाष्टियर्‌ नियम-आवेट्छपएहिं 
५ तदहि कम्म-नीर छिदेहिं पविदट्ट 
दस-विहु पच्छित्तु पि मयणु तत्थ 
तं भरिड पिहू-उवस्म-नटेण 
आगारह अववायह पयाईं 
निण-मुणि-साहम्मिय-भत्ति-राउ 
१० नक्खत्त पेप्यर्‌ तत्थ काडु 


दंदियाईं निनज्जिणिवि चोरया 
परिदरेवि मिच्छत्त पन्य 
[६। 


आङऊरिड नाण-मदासिटेण । 
उवरि दिय निणवरकण्णधार्‌ । ` 
चालिञ्जर गुरु-निज्जामणएहिं । 
आखोयणारिं कीरईइ अदिट्‌ढ । 
नादञ्जईइ चछिद-पवेघ जत्थ । 
सीरटंग-सहस्स-चुसवचेण । 
मुखचति कारे तहिं नगरा 
अणुङ्कल निच्चु तहि बहई वाड | 
सज्ज्राय-तर वज्ज वमाद्ध । 


मयरकड-मय-पच्ड मयरया 
सिद्धि-वसहि पर तीर पावए ॥५॥ 


एहु माणुस-जम्छ वि रयण-दीबु धन्नो च्चिय पावको वि नीषु | 


जो पच-महव्वय-रयणु छेवि 
४] ७ खा०-चहु-जेणि- 


जिण-घम्म-पोए तरिं आरूहेवि । 


[५] ३ खा० उषर दिय ४ ला० आवल्लपएहि, चु? वाकिज्ज््‌ ५. ला छिरेहि ६. पु° 
दसविह, खा० पच्छित्तो, पु° कादज्जई षि « चु°-सहस्स-घुयवरेण १०, ० धिप्पहु 


[६] २. पु° घम्मु-+खा ०-षम्म--पोई 
१८ | 


१२७ साहारणकदविरदइया [८२३८ 


टुद्धबडय तह छइड सवणा सीह-केसरशा मोत्तिया धणा | 
१० संड-खज्जु भ्वारसं इम तं कमेण परिविर्‌टं उत्तमं । 


सिहरिणि बर-घोटदं पाणइ वहुलं युत्तत्तरे अइ-मिष्रं । 
सहु टि मिरिएहि खडि तरिएदिं कटिड दद्ध परिषिष्टडं । २७) 
(३८ 

देवीय वि ज पारणयनजुत् तं मोयणु किचि चि तीए अत्तु 
वर-वास-ुर्यपरेरिं सीयठेहि आयमिरउ चोक्ख-करयय-जटेदिं । 
तो गदहियईइ ह्थुन्बट्रणाई दुग्गध-नेह-दल-बटणाई । 
सव्वाह वि छोय पदु देवि उदधि अप्पणु तबोध ठेवि | 

५ अत्थाणे मणोहेरे सन्निषिरूट्‌ जोईसिएहि र्ण विसिरड सिद । 
तो उभमय-सेणि-विज्जाहरेहिं भनियबल-विञ्ज-आणाधरेहिं । ` 
अष्टिसित्तु रज्जे तहिं घुह-विसालि पुर-बरे रहनेडरचक्क्वालि । ` 
अष्टिसित्त विरास्तवईं वि देवि वघुभूर मति तस्स वि स्वेवि \!“ ` 
तो नयर-ववत्थड ठावियाड सय पि पयाड सठाषियाड | 

१० सादियई असेसखई मंडखादं - निल्जिणियईं पडिवक्खहं वराई । 


विन्नाहर-रएदिं यरु-अणुराएहिं विविह कन्न प्रिणावियउ । 
वज्निय-दुह-कारणु पिय-सादारणु चच्कवड्ि-पड पावियड ॥२८॥ 


॥.इइ विरासवई-कहाए अणगरईबिजय-रज्जादिसेय-सधी अद्टमी समन्ता ॥ 


1३७] ९. पु= दुद्वद्य, खा० सिहकेसरा मोडया १२. पु कठिम दुदु 


[१८] ६. पु० विज्जाहरेण ७. ला० रज्जु तर्हिं सहु ९. पु ° नयरववत्यजो ठावियाओ.... 
पयामो सविया । ११. पृ० गुर-अणुवाएहि 


संधि-९ 
। १ 
विणय-पणय-सामंत-चक्कदो तत्थ जेव सुरशोय-मक्कहो । 
विसय-पंचबिह-सोक्ख-सारदो काट वच्चई्‌ पणङुमारहो ॥ 


परिवदिढय-पडर-पयाणुराड  पुदरंए पउर-पसरिय-पयाड । 
विञ्जा-विन्नाण-करा-पसिद्ध वल-भूमि-कोस्त-बादण-समिद्ध । 
५ सुद-पुन्न-सयल-संपडिय-कञ्जु निक्कटउ जांव करेइ रज्जु । 
ता अन्नहि दिवि चराहिवस्प अंतेउर-सुह-आसण-सियस्स । 
वसु भूर-विखासवद्‌-यस्स मह-कमल निषिय-खोयण-जुयस्स } 
सहस ति वेत्तखय-कल्िय-पाणि कोईइछ-कुख-मंु-छलिय-वाणि 
. सुपओोहर पाउस-छदरि च्व ुह-चदण-मलय-वणहं सिरि व्व) 
१९ निह जलहि-वेल-मोत्तिय-समम्ग वाम सनिविह सरस खम | 
 कर-कमरु-मडछि अंजिलि करेषि आदत्त नराषहिवु षिण्णवेवि । 
विञ्जाहर-नरवई-नणिय-सेव  खणमेत्तु देह अबहाणु देव 


को वि ख्व-छावण्ण-घारओ जोग्यणत्यु नदयर-कुमारओ । 
भवण-दार-देसम्मि अच्छह देव-दंसण-सुदाईं इच्छ ॥१॥ 
- [२] । । 
जइ तत्थ देउ आपु दे तासो पपएसु समिय छटेइ्‌ । 
चितइ नरिहु को होसई त्ति जपिय पडिहारि पवेषहि त्ति) 
धाविय पडिष्ारि स तुरियि-वेय पुणु आगय विन्नाहर-समेय । 
राएण दिष्टं नहयर-कुभार वच्छत्थल-घोलिर-दिन्व-हार्‌ । 
५ उपसप्पेवि करिंड पणित्राड तेण वहुमाणिडउ सो बि नराहिविण | 
उथ्विदरूड पुच्छिड ऊुसर-वत्त भणिउ य कदं तह तुम्हे पत्त | 
` [प्‌ .१ ला० जेव, पु° खरलोए पु० खुरखेए ३ पु पयाणुराभो . पया! ९. पु° वसु-भूमि ५. 
ठा० सु दु-पुन्न-पु०सयल-सपडिम ७. पु० विलास्वड-वयस्स, टखा० कमल - विहिय 


८. पु० मंल-लचिय ९. पु० पाभोस-खदरि ११ खछा० आहत १३ खा० धारड । 
[रि २ पु० पवैखह ६ पु० पुच्छिय मणिओ, छ[० कह तह 


[ऋभो 9, 
` 
[ 

1 


१३ सारारणकदविरदया [र ७ 


पर-सासण-अवकूटेदि न जाई सो सिद्धि-कूडे सोक्खेण टाई । 

जो एण न अण रयणह बिसे न य पोयह पावर सो फिर । 

अन्नु वि थोवयर-पभावयाहईं जे रयणहं ठति अणुव्ययाईं । 

ते छुर-नर-दीवेरिं वीसमेवि पारंपरि स्िव-पुरि जंतितेवि) 

तो खयर-नाह उञ्जघु करे वय-रयणईं एत्थ उवज्जिणेह । 

तहि पद्यु स्यणु अभयप्पयाणु निम्मच्डं टह वहु-गुण-पएहाणु 

एिदि-दुईंदि-तिईदियाहं चउरिदिय तह पंवचिदियारं । 

१० जीवं दय कौर जत्थ खोड तं पदम सहव्वय-रयणु होऽ । 
एयस्स पथां पिविह भोय दीहाउ य होति नरा निरोय । 
जस- सायण सयल-सखाहणीय निय-लछोयह वद्छह गुण-विणीय । 


॥ 


१ 


नय सोशुनमय नदीणया वंधणेच न य अम्‌-दीणया। 

न य अरह न दुशुख्ियव्वयं जस्स सुद्ध पढमं महव्वय ॥६॥ 
[७] 

दुह्य च महव्वय-रयणु एड भासिञ्जईं सञ्चरं सच्िषेड । 

कोदेण ब माणेणं ब भषण माया-खोभेण च हासएण । 

भणिएण जेण पर-पीड होइ तं अछिय-वयणु मा भणहु रोड ¦ 

सस्चयह पभावे दिन्व-रूय आपएञन-वयण जण-जणिय-पूय । 

सोहग-कति-खायण्ण-पुण्ण छृह-्गध वयण सस्र सपुण्ण । 

घरे वाहिरे थोब पहुत्तु सच्छ॒ धण-धन्न-चडप्यर पवर दच्वु | 

वन्जियई अदिण्णड विविह भे तदयं पि महव्वय-र्यणु एड । 

एयस्व पभावे सुदराओ रिद्धिगो दति छखोयरं भिरा | 

अवदारेहिं कह घि न परिडति दहिय-इ मणोरह सषडति । 

१० वय-स्यणु चडउत्थडं एड हो वञ्जिञ्जर मेहणु तिषिह खोई । 


॥ 


क्के 


६] ३. खा० सिद्ध-कुढे ४. पु० स्यणह --पोयह ५ खछा० क्ति $ ० दीवेदहि; पु० 


सिवउरि ७ छा० एत्थ ८ खा० पटम, पुं वचहुण-पहष्णु १० पुं० कीरड.. ., 
पटम्‌ ११ खा० पमावि - हुति १३. छा० नेय सोगो, पु० बद्धणं १४ लान्ने य अरं 
[७] १ पुण दुय च महावथ ३. पुतं अचियि --भगह ¢ लछा० पमार्वि, पु० पहार्वे ६. 


लछा० बोल वहेतु सब्चु, पु० परह दच्चु, ७ पु महावय ८ खा> सु"दराउ रीद्धीउ 
हति लखोयह १० उछा० चज्जिज्जड तिविह 


न्क 


९, ९] विलासवरकहा १३९. 


परदार विके वि परिच्चयति एयस्स पभ फ र्ति । 


माणुस-जम्मे सुउदार-भोप्र 
ते वसंति वर्‌-दुदरी-मणे 
देव-छोई अच्छ मणोहरा 


पचमउ महन्वय-रयणु एड 
अहवा धण-धन्न-सुवण्णपस्ु 
करीरईइ परिमाणु परिग्गहस्स 
तियस्ताहिव अहव हवति देव 
मंडछिय इन्भ तह सत्याह 
उवभोग--मोग-सिरि-रिदधिमत 
पण्णा-पिष्णाण-करहिराम 

ते वंधु-मित्त-योस्णु कर्ति 
होंति य रुण्वत विणीय पुत्त 
१० धूयाओ होति ब्र-रूचवत 


११ 


क्क 


ताण रिद्धि न क्यावि सुदरटए 
संपडेइ सइ खाण-पाणयै 


इय पंच वि किय महा-वयाईं 


न कया घि हंति पिय-विष्पओय) 


ताण कित्ति वित्थरई तिहूयणे । 
पिहुङ-पीण-उन्नय-पओहरा ॥ ७.॥ 


[८ 
क्िञ्जई्‌ न परिगहु पिविह-मेड । 
सव्वेस्ु बि दुपय-चरप्पएस्ु ) 
प्र-लोषए पि कन्म फट इमस्स | 
चक्कहर-नराहिव-जणिय-सेव । 
ववहरय सेदह्ि-वर नयर-नाह । 
उप्पञ्जहि तिहयण-नयण-फंत । 
हिय-इच्छिय-पापिय-सकरछ-काम । 
ते भिस्व-कठततेहि वित्थरंति । 
देससस विस्घुय बुद्धि-जुत्त । 
ताण पि सपज्जहि पवर-कंत । 


धवल-कित्ति तेरो फुट्ट्ए ! 
कियउ जेहि परिगह-पमाण्य ॥ ८ ॥ 
[९] 

तेलोकके"वि सयर्-बयाहियाई 1 


फट एरिष जइ वि न निम्मलाईं सद्धं पुणु मोक्ख-महा-फराई । 


अन्नाईं वि उत्तर-गुण-पयाई 
तामो भो उज्जय इ करेह 
५ पत्थ॑तरे अचर जाणिङूण 
भयव मह वरलह एक्क भूय 
जोज्वण-भरे वट्‌टड चंदटेह 


पर एषि होति दति ताईं । 
जह-सतिति वय-र्यणाई छेह । 
मणि पुच्छिड ताए पणमिङण | 
नी सेस-कखख्य प्रम-रूय । 

ता कस्स घरिणि होस कदेह । 


[७] १२. पु° कया हति ३४ पुण टेव-लोए 
[८1 १.खा० परिष्बह ९ खाः उप्ज्जहि ८. लखा० करेति १० छा० हुति वर-स्यवत ` 


१२ उख० जेहि परिगह~- 
|९| ६ पु° परम-स्व 
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णि जप्‌ एत्य मविस्स-कलि जो पुरि रहनेउरचक्कवालि | 
निज्जिणेवि अर्णगरई राठ दोह वृद धृयदे दोस कंठ सौ इ। 
१० अणु-जेद्िय तस्र पि घरिणि एह दोसः खयरादिव चदेद | 


इय सूुणेवि मह ता तुद धरणि ममेवि पणि पदिद्रूड । 


खेयरेहिं सा वरिय कन्नया तह पि तेण कस्स वि न दिन्नया ॥९॥ 
१० 
पत्ते गधव्यपुराहिवस्स सिरि-अस्षणिवेग-विज्जादरस्स । 


अगरहु अस्थि पहु चित्तवेड अर-घ्ररउ चिज्जा-वर-समेड । 
अह सा ममाषियतेणक्न्न ताएण तहायपिन तस्स दन्न) 
तो कन्न-रयणे अणुरायवंत्‌ तायह्‌ वि गरूय-अम्रिदु बहतु । 
पच्छन विवज्जिय-खण-पाणु अच्छ चछिदाई परीोयमाणु | 
अन्नहि दिणे हम्मिय-तटे निषिह कीरति तेण सा बाछ दि । 
सरियण-मञ्ज्ञाओ वि चरसि छेवि सो नटूटु मख्य-गिरि उदिसेवि । 
निञ्जति परोएपिं आरखाहिं धादहाविउ तीप वय॑सियार्हिं | 
अवि धाह धावह छेह छेष एह सामिणि निञ्जर चंदछेह । 
पावेण असणिवेयह्‌ सुपण तोडिय भग्गासेण सर्किएण । 
इय सुणेषि संनद्ध-गततउ कटिण-चाव्‌-तूणीर-जुत्तउ । 
अमरिसेण दरं पुद्टि छगड सपरिवार तायो पि मग्गड ॥ १० ॥ 


{के 
ण्वि 


९ 


0 


[११] 
तो मई धावंतड तुरिय-वेड द्राभो पि दि्टड धित्तवेड । 
भणियड रे रे निल्छञ्ज पाव मञ्जाय-विविल्जिय छर-सहाव्‌ । 


पुरिसाहम मदिय-घुदड-रेहं मह भृईणि इरेविणु चदणेह । 
मई दििड कुपुरिस कत्थ जाहि ता चरहि पाव महु पुरं उाहि 
५ एरिघु महु चयणु निसामिडण मछह वणे कन्नय मेदिलिडण । 
सहस र्ति विविह-आउह-समग्यु महं सरिस देव जुज्ज्रणरं छ्ग्यु | 
[९] ८ लखछा०-काठे . वारे ! ९. डा० निज्जिवि 
[१०] २ खा० विज्जाहर-वल- ५. खा० पच्छन्न ६ पु० हम्मिय तलं... घा कन्न दिध) 


७. छा० मज्ज्राठ षि, घु वि सत्ति खेवि ११. छा० गत्तञो ...जुत्तओो । १२ 
दखा० सगणे .... मर्धो । 


(११ £ पु० चक्लह पाव मह; ङ7० पुरो ५. पु० मह 


९, १२ ] विखाखवहकष्टा ` | १७९१ 


अह नहयल-ममो निस्तरेदिं पठमं पि ताव वरिसिय-सरेरि 

छिर्दत परोष्पर बाण-नाल दिव्यत्थेरिं जुञ्िय को विं कध । 

पुणु गेण्देवि खेडय रुडलग॒ रोसारुण-लछोयण वे वि लग्ग । 
१० वचं अव्रोप्परईं घाड घुर-पेच्छणिञ्जु समायु जाउ । 


मेदय व्व खणे द्रि पाविया खणे पणो वि सशुह पहाचिया। 
कुवङकड व्व खणि भिखिय मदियरे खणि पुणो वि उच्छलिय महये ॥११॥ 


|१२.। 
खणे दोण्णि वि भिियरताव वुद्दं करवालं दो वि नाव | 
अह तिं रोसारुण-खोयणेण हउ उत्तिमगे हठं मोग्रेण । 
जज्जरिय-सीसु तो तेण चेव सोणिड वम॑तु इडं पडि देव । 
भुच्छा-विहरंषदधं पत्तरम्मि निवडड रयणायर-तड-नरम्मि । 
५ पत्थतरि भवियन्वय-वसेण हउ दिरट पडंतउ तावसेण 
उद्ाविड परम-दयाङ्एण अदहिसित्त कर्मडल्पाणिएण । 


ओसहिवरूएण य सित्त धार 


तो तक्णे रूढउ सत्थु जाउ । 
अह परम-विग्हियाङरिएण 


मदं कड पणार तस्सायरेण । 


सिचि अरित सामु लेः == येभ्छदि मणितो लो 
१० पुच्छिउ मई भयव मह केह कर ओसहि पाविय दिव्व एह ! 


कि निमित्त हुं एस्थ पत्तडठ किह व दिर्‌टु गयणह पडत | 

कवणु कञ्जु जं हडं जियाविड परु एहु उवयार किट किड ॥१२॥ 
१३) 

ते मणिं मर्हति य एह वत्त संखेवि निदणस् तद चि मित्त । 

इडं तामछित्तिपुरिवसिड निच्खु ईसाण्चद-नरवरहि भिच्छु । 

तेण य पष्ठाविरड पे्षणेण पडिवम्न-पुत्त-अन्नेस्तणेण । 

सौ उचिय-पएसेटिं मई गचि्ड भो खृषुरिस तह विन करहि दिटट्टु | 


[११] ८ खा० देग्वत्वेहि १० पु* चच्चतह... पेन्छणिज्ज ११ ला० सिदिय च्व खण 
द्र्‌ १२ पु०्खणे 


[१२] २. पुण गह त. उत्तमगे ९ ला० पेच्छह ~ मतोसहिहि १०. ला कहे ११ 
खा०पत्तओौ.. पडत १२. प° कज - जिवाविउ 


१३) ३* पु० प्डिवन्तु ४ पु० न कन्थ दिद 


ह १ 


१४२ साहारणकष्टविरश्या [९ १५ 


५ तो जलणि मरंतह मह दयाए एरु अक्खिड बण-देवयाप्‌ । 
निद भो विणयेधरमा मरेहि मह षयणु ताव एत्ति करेदि। 
मच्वाहि पृक्त तुह मल्य-कूलि गिण्दहि संजीवणि दिव्य-मूखि । 
जछ-निरि-तडस्मपि तदि गुरूपहदार निवदिस्सई विन्जादहरङ्कमार । 


एएण नियावेज्जघु खणेण तुह कजञ्ज-सिद्धि सो करई जेण । 
१० ते देवय-वयणे' एत्थ आड सेवामि जहि आसा-सहाउ 
तावसाण वेसं धरंतउ कंद्‌-मूल-फल-युनयेतड । 
तुज्कर चैव हरं दंसणद्टिर एत्तियाई दिवसाईं संखिड ॥१३॥ 
[१४ 


अज्जं पुण कस-समिहा-निमित्॒ इह मख्य-ङूल-काणणे पहुक्तु । 
जा तत्य स्वंति य अहइृ-वििद मदं पित्त सणोहर कनन दिह । 
हा ताय सुवच्छछ नेह-सार मह दंसणु देहि न एक घार। 

हा माए सणेहिए तुञ्छर धूय द जीवर एत्तिय दुरे हय । 

हा वीर्‌ सुभाउय अनिखवेय तुह अणि कत्थ आणिय सुतेय । 
हा अुणिषर-सारिय मञ्ज्नाह तुरं घरिणि कीस निञ्जर अणाह। 
किर तह षिञ्जाहर-राय-राड ते मुणिहि वयणु किं अछि जाड) 
हा देवरो पियरदो करहु स्ख हा हा वणदेविहो फं उवेक्ख.। 
ठटं नियय-कुईवह दरिय जेण सो खयह जाउ खख्यणु खणेण । 
इय जाव ङुणई वहूुविहं पराव धीरवियं वार महं मित्त ताष। 


केण हरिय तुह युद्धे एच्छ्िया ˆ कासितंस्ि कर्हि देति अच्छ्या। 
कहिड तीए खेयरदं कन्नया  सिरिसणंङृमारस्स दिन्नया ॥१४। 


न्क 
क 


र 


2, 


[१५] 
मई पुच्छिय क्वणु सर्णङ्कमार सा भणईइ भूमि-गोयरदं सारु। 
अरिणव-विञ्जाहर राय-राउ निज्जिषि अर्णगरद सामि नाड 
ताएण सयत्र तस्स जवि हठं चितिय अह अवहिय तंव | 


[१३} ६. खा० ता ए एत्ति १०, खा० त देवय-वयणि 

९४] १, खा० क््टे-२. पु० क्यति ..कन्नि ३. पु० देह ४. पु० माइ ५ पु० सतेय 
<. खा० करदि.--वणदेषदो ९. स्या खयहो ११ पु० अत्या । 

(१५५ १. खार-गोयसह ३ ला जाच..-ताच । 
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इह चित्तवेय.परज्जाहरेण ताड पि चल्िटि सहं बहु-वरेण । 

५ सो अनिल्वेय-सुदडेण दिट्ह मरं छवि मर्य-वणे इह पविर्‌ट्‌ । 
इह धरेवि करेविणु षिल्ज-छेड भयव बाहुडियउ चिनत्तवेडः। 
उवरिं पुण तकमि निय-मणेण जुञ्घ्िस्सद सह मह भाउएण । 
अवसरि गस्य मह वहइ चित्ति कि तत्थ णगणि होस न्ति। 
एहु ताव महा-वलं चित्तवेड ता दुकरु जीवर अनिरुवेड । 

१० महं वुत्तिय धौीरिय शोहि ताव हं दोण्ड वि सुद्धि खेम जवि, 
इय भणेवि हं पत्थ पत्ड तं सि दिटडु गयणह पडतउ । 
ताव सिग्धु इडं मित्त धाविड ओसरिस्स वख जियाविड ।॥१५॥ 

[१६] 
` ता एत्तहे वत्ते एड सारं देक्खारदि मज्प् सणंङ्कमार । 
तो मरं विणर्यधर्‌ देव उत्त भो परम-मित्त तई कियडं जुत्त । 
जं तडं जीवाविड एत्थ कालि पर्‌ वहरि युकं मई अतराछि। 
सो जाएवि जाव पराजिणेमि तो तहं सणङ्कमारस्स नेमि । 
५ता तुम्हे ताव एत्ति क्रे जाएपि आसासहि चंदखेह । 
इय भणेषि तस्स मई किंड पणा उप्पईयठ नय खग्गगामर । 
तो दिट्ट विमाणारूढ ताड महं पेच्छिवि तायह तोश जार । 
आर्णंद्-नखापिलू-छोयणेण आिगिउ ताए हरिसिएण । 
अह सो पिं वईरि अम्ह्हं वरेण वेदि खयराषिव कट्यरेण | 

१० तं दङ्‌ आरोल्डि तेण केव सीदेण इरग-समूहु जव । 
ता मई वि गरुय-अमरिप्ु वहेषिं सुनिसिय कराड करवा रेषि। 
उस्तमगे तयु घाड दिन्नउ तेण सीस-सिरताणु भिन्न । 
धरणि पडिड सौणिड वर्मतड सो कर्यत्मदिरि पहत्तउ ॥ १६ ॥ 

[१७] 
क्रिड कच्यदु तो विज्जाहरेहिं घुहड जय-सह सुरार | 
अह चित्तवेड भेड्‌ मारण तरिं मरुय-महावणे नाऽऊण 


[१] ४ ला वलि ६. पु० धरेविणु विजकेठ, छखा० विजषद्धे ७ पु महुः ८ 
खा० रणाग्णे १० पु० सुद्ध 


[१६ १. छा० एयहे >. पुण्तोमे विण ५ छा० गासासह € दा मणवि ५ 
ल्ा० पेच्छवि, पु० पुच्छिविं 


१४४ साहारणकदविरदया [९.१७ 


ससिरेहा-विणयधर-समाणि आरो यय तायह बर-विमाणि । 

तो देव सयल-परिवार-जुत्त वेगेण नियय-पुरवरे पहत्त । 
५ आर्णदियाईं जण-परियणाई पिषहियाई महा-बद्धावणाई | 

तो सामिय विणयघर सदाड पय-कमल-मूके इं तुम्द आउ । 

इय वथणु घुणेवि सणङमार्‌ न वहेयिणु सक्क तोक्त-मार । 

जप्‌ छह अष्खदहि अनिल्वेय विणर्यधर अच्छ कहिं सुच्छेय । 

सो भणई तुम्द द॑सगह रेसि पहु अच्छ सीह-दुबार-देधि । 
१० राएण मणिड ज उघरय-मणेण आणेह सिश्धु पेच्छग्रु जेण । 


अनिख्वेड तो सिग्घु निग्र तेण सहि सहसा समागड । 

द्रओ बि पुणा नमतउ  दिट्‌ड मित्त वियसैत-नेत्तड ॥ १७ ॥ 
[१८] 

अन्युषटेवि खयर-सामिषएण आल्िगिड पसरिय-वाहुएण । 

पणमिय पिखछासवई तेण देवि वसुभूरटहि विंणयजचलि रएषि । 

तो उवपिसतु धरणियचरुम्मि वदृसारिड सन्निहियास्णस्मि | 

पुण॒ पुच्छ्ड गण छसल-वत्त भो मित्त तुम्दे किह एत्थु पत्त । 

विणर्यधर चोज्जु करेइ सन्ध अम्दहं सयास्ि णगमणु तुञ्ज्। 

उप्पाइये-पणइ-पयाणुराउ अवि कुसखेहि अच्छ तुम्ह राड । 

राणिय अ्णगवह्‌ ङि करेइ किं अम्ह न अवगुण सभर । 

तरयहं अम्हाण पिणिगमस्मि कि पच्छ विरत पुरवरम्मि । 

फिं विष्डि नरिदे कि तप्‌ वि करिह हृयडं अर्णगवई वि देवि। 

फा अम्हटं पसरिय वत्त लोई रि टहृउ विरस्षवईं विभो । 

सो अम्हहं परियण किं हउ किं तापं पेसिडकोयि दू । 

तुदं राणं पेसिड श्र निमित्त बाहुडियडं रायह कैव वित्त । 


॥। 


ह + ॥ 


© 


९ 


इय असेग्रु परिपुच्छिड सम॒ सामिएण विण्य॑धरो इमं । 
भणडई देव सय कदिज्जए खण-युदुत्त॒ मह्‌ कण्णु दिज्जए ॥ १८ ॥ 


[१९] <. स्पार अकितहि ९. पु० रेते. सोहयवारदेखे १२. पु० षटु पय नमेत 
{१८} ५, त्कार एत्य ५. खा अम्हे ९. छात नर्रिदि 
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१५ 


नन 


छ, 


(क 
क्क 


 एषमाई वह चितर्यतउ 


[१९] 

तह्य स्यणायर-भरि पवर्त तुम्देहिं आरूढेदिं जाणवतति । 
सोपएण य देव विसण्ण-चित्त॒  पव्वाछिय-छोयणु इडं नियत्तु । 
चितेमि य निय-मणे खयरराय पेच्छह करि अवसरि भेह जाय । 
सुयर्णि- सह कुख-उवयारएण सुङ्ङ्ग्गय-बहु-गण-सारएण । 
हा देषि पिं एरिसु तुज्क्र जुत्त॒मेषिड अकाठे ज॒ रायउत्तु | 
अदृसणु वरि सुयणेहिं समाणु न समाग इय विरसावसाणु । 
हा हा विणयैधर जडदहि पाव नीसारेवि सुहि पजल-सदाव । 
उवयारह पस्चुवयार दन्तु सय-खंड फ न तुह हियं भिन्त | 
हा नरवर निम्युण निच्िवेय ङमो होति तुह मणि किमेय । 
अहवा सो धन्नड पुन्नवतु जरि तहिं न दीसइ रायत्त॒ । 


नियय-भवणे इं देव पत्तड ¦ 

र्यणि कद वि दुक्खेण पोलिया दिवस-रुच्छि इय रषि-करालिया ॥१९॥ 
[९०] 

तम्मि य दिवक्षम्मि घरम्मि चेव दडं थक्कड राउछि न गड देव । 

प्डिहार पहुत्तु दुदय-दिणम्मि इहक्कारेवि नीय राउलम्मि । 

सो पुण अणंगवई-भवणे राड मई दिट्ठ अप्य-परियर-सहाउ । 

तो किड पणाञ्र॒ विणमोणएण सम्माणु मञ्ज किड आयरेण । 

भणिड य सुदासण-सन्निविर्‌इ विणयंधरं कोस न कदि १ि ट्ट्‌। 

साहि महं अगु न पवर आसि ते देव न पतत तुम्ह पासि । 

पुच्छियउ नरिदे पुणु धि एव॒ सो दुदसीक तई कियउ केव । 

मई बोदिरुड तिह किंड सो ङमारु जिह पुण चि न पाव तुम्द बार । 

परिस मह भाततिउ ते घुणेवि तुद्धिय अणगवः खट्ट देवि । 


१० तो दोर वि तटे कड पसाउ इडं देव विसन्जिड घरह आउ । 


सोवि देव तमहह परिगहु सामि-विरह-अक्कत-विग्गहु । 


म्ह यद्धि अलरदतं दुक्खिड दिवस दोन्नि एउ तिसिउ थुक्खिड ॥२०॥ 


[१९] १ कान्-भरे पु० पवत्ते .जाणग्त्ते ३. खत अवसरे ४, पु० खयण 
{२ ०] १. पुत्र खेर एु० पततु दुय - 3 क हफ्कारवि ४. पु विंणउनएण सम्माण, 


ा० सम्माणु मह्‌ <. का० तह किंड..न यावद्‌ वम्ह॒ याष 1 ११. पु तुम्हह 
१९. 


५ नन 
१ ॥ , [+ 
+ ^ + 


4४५ # ) 
४ ५ ५ 
(9, इ | 

॥। 


१४६. 


शे 
कने 


श 
१) ॥ 


,१। 


९ 


{२१} १.-८० पस्यिणामो 3३ 


सादारणकश्विर्द्या [९, . र्‌ 


[२१ 
एत्तहे अणगमवई-परियणुउ परिम॒मिय वत्त तह पुरःजणाड । 
फिर देवि उवरि पयडिय-वियार मारव राणं सो मारु ) 
तं खणेवि सोय-भर-मारमृग्य यपिर तमह रोणहं लग्शु।. 
हा सामिय शुवणेक्कल्छ-वीर करिह मरणु जड कोमल-सरीर । 
हा परम-दयाखय हा उदारं हा हा किं गयड सर्णक्ुमार्‌ । 
हा हा द्क्खिष्ण-विवेय-बास हा सेवय-वरल्ह व्रविटास । 
हा सामिय फं तहु इह विएसि अहिमा पत्तड मरणरेसि । 
जिं गिखिर-णएरु गय-बर पडति पडिमड रोुञ्भड भडं भिति । 
जहिं हिंडदि इय निहयासवार वेच्छति सेल्ट सद्यं कुमेर 1 
तुद मरण रणगणि सहड तत्थ कि वा कुनरिद-पुरम्मि पए्थं । 
तुहु आसि महेलिय-नणे ससं ` ता एषं किद पाविड कुकु । 
हा एड नरिदि किड अजतत अनिरूबिड मारिड राय-पुत्तु । 


इय पराव वहुविहं करत  गुण-गणोहु तमहं सरत 


हय-गईद-रद-नोह-जुत्तउ | सयदं देव सेयविय पत्त ॥२१॥ 
। २२] त 

तं जाणेवि लोपि राउेहिं नरवड्-देवीण भयाउखेदिं । 

नाणाविद-डत्ति-घडंतएरिं बोरिकन्नई छुंडय-कुडपषि । 

सौ चछङदधप्पन्नउ बिणय-जुत् उवसतु सयाणड सई संखुत्त । 


उत्तम सत्ताषिड निच्वियार किह एरिखु इणः सर्णङमार । 
सुर्खिय महुरक्खर ताछ नीह भड-मज्श् परिल्टियं ताद रीह। 
थिर-चित्ञ मणुर्मड-वेघु आसि ता एड न वच्च तां पासि । 
हा कियड असोहणु नेरयेरेण जं मारिंड महिखिय-भासिंपण । 
को वि जप्इ वोरट किं निमित्त को जाणइ कैरिखुं परह चित्त | 
भाविञ्जई तस्स वि कोवि दोघ उप्पन्नडं रायंह तेण रोरु । 
सहसव्खि नराहिवि जेण हति पायां वि भिन्नड किर अणति ! 
ताम तेति राउचिय किञ्जएः ज करेइ तं चिय सहि) 

इय भणति तदिंकेवि दुद्या जेहि तुम्ह गुण नाहि दिट्रया ॥२२॥ 


पु° रोयणह ७. खछा० इय विएसि ९. छा० चैच्छति 
१० पु ° मरणगणि सहं † 


[२२) 3. खा० सतुत्वु, पु० सस्तु ५. खछा° करई सणे० १० पु० होति ११. परणता 


मन्नति राख० 


९, २], विलासवश्कदा १४७ 
[२३] 
पुणु आघ जोय॑तएह सु्ठफुपहिं भणिञ्जई बाणिरएंहि । 
भो तर्हिं जाणिय कां वि ' वत्त ना अञ्ज-करिक राउखहं वित्त । 
पुणु क सिय षण्ण कक्का केहि सो नंप अरे भाहय सुणेहि। 
किल मृखायरर्णिंहि भासिएण ति दोत्ि मृछायरियएण । 

५ पुत्तख्ड सो जि सुत्तं सदाउ उत्तारिय किल तसु पंचभाउ । 
तो अग्मि पडिय फि एउ होइ पर जुत्ताजक्त न युणड कोई । 
कि बोर्छरद जई बोर्टणहं जाई - पर अवर भत्ति राउख्ह काइ । 
ताः बिरुयरं हयउ एउ साहु वखिकिड पहु पटरण-तणड खहू । 
दरु वि विक्किड तं छवण्णु जं परिषिड तोडई सो नि कण्णु। 

१० सी वीस-विसो इउ पुरिम आसि कि अग्धई छम्मासिय निवासि । 


जि विचार कोई वि न किंञ्जएु तेतु नयरि किं षवस्तिञ्जए्‌ । 
स्य सदुञ्खु बोर्टंति वाणिया जेहि देव शण तुम्ह नाणिया ॥२३॥ 


[२४ 


अह तुह पह दुक्ख-कराल्याड - बोरछंति य नयर-महेलियाड । 
हा विरुद हट सहि एड हउ  मारिउ मारु ज दिन्व-रूड । 


हा श्दउ सखोणउ सूवर्त॒ को दीसइ नयरि परिभर्मतु | 
चंदेणः ब गयणु सुसोमएण एह आसि भलुंकिय नयरि तेण । 
५ सो आसि अचचड मि सलज्ज किह वदिणि करेसई एउ कञ्ज ! 
महिखिय॒-वयणेहिं अयाणएण विस्यड ववहरियउं राणएण । 
कवि भणडम रायह दो देहु दुच्चरिड अर्णगवरईए्‌ एडु । 
` सा चेच. य स॒यल-अणत्थ-मूट हउ विणि वियाणडं तीप सीध । 
जं .सीसि चरडा्रिय राणएण ते गव्विं नगण किंपि तेण । 
१० गरुय प्दद्धाविय अऽ-पयंड निक्छनत्तु नरस्सई सल रंड | 


[२३] २ द° वत्ता राउल्दे चिता \" पु° राउञेदिं वित्त । ३ का० सो जयएु ¢ पु” 
मूलायरिणिहि ५ खा० पचहाड ६ पुः खणड कोड । ७. पु० पर पर अव्र <. ला० 
बलकिड, पु० ईट्‌ ९ रा० वलिक्ठ.--.ज पदि, पु० ञ्नि कण्यु \ १० 'पु० पुरिस 
११. छा० ववत्तिज९ १२. खा० सदुक्ल 

1 २४ ३ पुर सद्रगणड 9 पू इह आसि <. सस ष्रहिगे ॥ १ पु० ति गच्छि 


४ 


१४८ सा्ारणकदविरदया [९. २५ 


पुचमा नाईरिय करगओ 


सय देव वोरलणरई कग । 


महिछ-चर्डि मशडा विञ्ाणए्‌ सरप्वप्पसिणि सप्पो नि जाणषए ।॥२४।। 
| २५ 
अन्न पुणु दियर विहाणयम्मि सहस च्चिय कन्ततेउरम्मि । 


आरूढ-तुंग-हस्मिय-तच्भि्‌ 

हा धाचह धावह यह युद्ध 

हा माए न याणं कत्थ हय 
तं निद्ुणेवि उघुय देतरि-राय 
पुच्छिय अर्णेगरसुद्‌रि कटेहि 
सा जप्‌ निद्युणह मइ सहीष 
भत्तारु पवन्नड मणेण सो धि 
तो प्रस-नेद-पुसंगपएसु 

१० नगण-रु आयण्णिड यहु असारं 


९५ 


के 


त॑ श्ुणेषि सोएण दुक्खिया 


आकंदु करंति य राउल्म्ि । | 
पियसहि पिखासबई नह नह्‌ । 
एरिखु धाहावई धावि-धूय ¦ 
तच्खणि विखासवड-भवणि बाय । 
किह नट धूय किं तुं रुएहि । 
दिष्ट कुमार सो कह वि तीए । 
विन्नवणावस्षसर न छ्डको वि) 
दियदेखु देव केषु वि गण्य | 

जिह सो मारियउ सणंकुमार्‌ । 


तदिणाड दिय तित्िय युक्खिया । 


माणुसं पि न समीवि पेच्छए निय-मणेण प्र मरिडं इच्छए ।॥\५॥ 


(२६] 


मई जाणिड तदहे मरणादिहघु तो खणु विन मेर्ल्डं तीए पास । 


सा पुण अबलो मरण-छिद 

अज्ज पृण मञ्ज अरण्णियापए 

कह कद पि खणतर निद हूय 
८५ छलिया हं निह-पिसाईयाष 

इय वयणु सुदुस्सहु तं सणेषि 

अ्चत-सोय-पल्छियडउ ज्ञत्ति 

चदण-जरोच्छ-वर-चीयणेण 

अह्‌ सिसिर-समीरण-संगमेण 

[२४| ११. खा० बीच्टणह 


[२५] १. का० अन्न्हिं ३. पु० सुल 
पु० भरिठमिच्छए्‌ 


ॐ # ® 


रयणीए चि मञ्च न एड नि 
रयणीए समेण जुबण्णियाए । 

तो कर्थ न याणडं राय-धूय । 

न वियाणड पिय-सहि कत्थ माए) 
मुच्छिय खणे सिंगारवई देवि । 
निवडिउ नरिंदु धरणिदहिं धस त्ति । 
वीजिड पासद्टिय-परियिणेण । 

कह्‌ कह पि छद्ध चेण इमेण । 


"= नद्खा ४. पु० माई १०. पु० जह सो १२. 


1 


{२ ६ १ ० जाणिड तहु ~, एु० इड निर्‌ < पु० जिर पासहिय ! 


९. २८ | 

१० पहु-मरण-दुक्ख-भय-पी डियाहि 
बहु पयार्‌ तौ विल्वमाणडउ 
सयट-पुरििं जोवेह मह छया 


विखासघहेकषा 


१४९ 


चरूषिड अ तेऽर-चेडियारिं । 


नरह देइ आणय राणड । 
केण द्ध फिर केण वा सुया ॥२६॥ 


२५] 


आसासिय देवि सिगारषई 
हा हा कहि नदिय मज्ज घुया 
किं केण वि दुद्र अव्रहरिया 
हाहा मह धीए विलासवडं 
५ कंचु-आरक्ख-समाउल्हो 
किं कत्थ वि चोरह पिडि पडिया 
हा सुव्य-सख्क्खणि हा सुह 
विणयह्‌ निहि सयर-करानिरष 
पडिवयणु देहि तुह कत्थ गया 
१० मई एरिसु चिति आसि सुए 
ताण यनजोकोवि विसिहयरो 
महं चिति तुह वीवाहि किए 
पच्छा परिपुण्ण-मणोरषिया 
मरं चितिड तह नामाद्य 
१५ तं न हुयं एक्कं पि चितिय 
आस-वेरिक उर्रछसिय मण-वणे 


२८) 


इयं जाव पटाव करेइ देषि 
- पासाय-तरद अड-स भमेण 
सछमसिण-सोबाणह पंतियाए 
कर-चरण्हं दतहं हयउ भग 
५ युच्छाविय अच्छ देवि जाव 
(रघु १०. ला० किह्नरण- ` 





वाहारछ-लोयण तो स्वर्‌ । 

फि कत्थ पि कूवे पडेविं मया । 
कि वां रयणायर-उत्तरिया । 

किंह एह बुद्धि तुह संभवः । 
किह र्याणहि निगय राउल 
कि कर्थ वि अच्छि तुह दडिया । 
हा छोणिए नयण-मणोसुहए ! 

हा महुर-वयणि कन्ना-तिए । 
किर जणणी-वच्छछ आसि सया । 
मेेवि नरिद-गणे बहुए । 

तुर पुत्ति करेस्सदं सो नि वरो । 
जामाउय-माईगणे भििए । 
नस्चिु उच्चटिख्य-वाहुलिया | 
वदणु वंदाविद आयो | 


हा हयासत विहि केव्‌ घतितर्यं । 
पिहिगरईदु तोटेई तक्खणे ॥२७॥ 


एत्तदे नरिटु यच्छि घुणेषि । 
धायिय अ्णंगषड तक्खणेण्‌ । 


- तहे चसिरउ पाड धाषंतियाए | 


संचूरिड नियय-भरेण अगु | 
धाहाविडउ चैहि-गणेण ताव | 


[२७] १. छा० जासखिय, पु स्य २ पु० प्डेवि भूया । ५, पु० कलुह-मादुक ११. 
खा० पुत्ते १३ पु० उच्मि च्चिय बाहु १५. पु न हूय एक्क पि 
[२८] १ पु० जाव २. छा० धावड्‌ ३. छा० तर्हिं रहासि 


साहार्णकदविर्दया [९.२९ 


नरह कोखाहदध वणेषि तत्थ आइड अणगवह देवि जत्थ ! 
संवारेवि तह पडवाउ देवि उद्ावियं नरनादेण देषि। 

आसासेवि पुच्छ परिदेहि द्रि फ बादर तुञ् देदि। 
सा जपई्‌ पच्छायाव-जुत्त कटणि दहि मह अज्जउत्त । 
मई पावु महंतड करयं देव॒ एड तस्स एड महु सव्वमेव । 


राय-नदण-सणङ्कमारदो पिमल-सत्त-गण-सीछ-सारहो । 
निहय-सयल-कलि-पाव-पको कि कङ्‌ मं निक्कररंकहो ॥२८॥ 
२९ 
तो अव्खिय सयल चि तीए वत्त एरिस अवत्थ महं तेण पत्त । 
जो सुद्ध-सहावरं दोघ देइ पाएण सिग्धु तस्स वि पटे । 
ता पहु पावेण विडवियाए कि सपद मई जीवतियाए । 
ङ्य तीए वयणु निघ्ुणेवि एड पच्छायावेण परद देउ । 
हा हा कञ्जु मई किड अचुत्तु माराविउ ज सो रायउत्तु। 
ख-महिल-वयण-वामोदिएण न वियारिउ वियख्य-सोद्िएण । 
जसवम्मह नदणु इुल-म्यङ््‌ तस्स वि आरोविड मई ककु | 
घीद्धो अइ-चचल मह सहावु जं चितिउ तस्स वि एउ पारु । 
सा धन्न सलक्खण मञ्ज पूय ज साणुराय तसु उवरि हय । 
मह पुण अपुण्ण-पन्भार आसि क पाविड पव रयण-रासि। 
ता एह मर्ईतउ मञ्ज सोऽ अन्नं च विखासवई-विभोउ । 
देवी वि विडविय किं करेमि वहु-दुक्ख-दद्ध अहमवि मरेमि। 


॥ । 


~® 


© 


ताउवेहमभोमो मर्हततया ` मज्ज कल्जु साहह तुरतया। 
2माईणि 
सारकटमाईणि नीणदो देह अगि वहु-दुक्ख-खीणहो ॥ २९ ॥ 
[३०] 


इय देवी-सदिड नस्ि जाव मरणं संनद्धड श्रत्ति ताव । 
नेमित्तिट सिद्धाणश्च पत्तु सो भणइ देव मा णह सत्तु । 
जस्र कारण तुम्हदं सोय-भार्‌ सो अञ्न पि जियः सणक्ुपार । ` 
{> ८ | ८ पु० आसारसिवि- १२. खा० षु 


{>९1] ९, खछा० वयणे वामो० <.खा० सहा « ला०साणुल्य 
[३०] १. पु> मरणह नैटरंदड उ.छा० कारणि 
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जा पुण बिरासवई्‌ नह कनन सा तस्स वि होसह धरणिं धन्न)। 
५ दोण्णि पि पाविय उत्तम-पयाईं कहवि हु तुम्हाण मिति ताई। 
तम्दा पुहई-वई मा मरेहि ताण वि अन्नेसणु तुह करेहि । 
इय जाव धरिउ नेमित्तिएण ता दर हक्कारिउ देव तेण ¦ 
विण्यधर अभएं कहि सच्च रि जियई कुमर कि विष्िड मच्छ । 
मई अक्खिड सामि सहाय-जुत्त॒ पेसिड स्ुवण्ण-भूमिहि पहुत्तु । 
१० महि-नाहु मण्‌ तुह भद जाहि , कत्थ वि आणेहि मार बाहि । 
वयण-कमल जई तस्स दौसए एड दुक्खु ता सयद नासषए। 
सो ज्जि हरईइ त दुक्ु दुसह॑ं अग्मि-द्द्िि अग्गी विं ओसहं ॥३०॥ 
{३१ 
विणर्यधर ता उश्जगु करेहि , नई मह मिच्च जीविड धरेषि। 
आणेदि पुणो वि सणैङ्कमार्‌ तुह एत्थ कजञ्जे पर एक्डु सार । 
महं वुत्त सामि करेमि एड ‹ - परं मञ्क पहृण्ण सुणेड देड । 
जई वरिस-मञ्डि सो नवि छ्टेमि अप्पाणु जलिय-हुयवहे दहेमि । 
५ परिवदिटिय-गुर-समावणाण पर्वविह-कञ्जे-निडनियाण । 
असमाणिय-निय-पहु-पेसणाण. मरणे पि य सोह सुपुरिसाण । 
¦ ता वरिस-मेत्तु पडिवालि देव॒ अणक्ञाईय कहईइ गुव चेव । 
परिस महु मभ्य परोयएज्न उवरि जं जाणघु ते करेञ्ज 
इय जंपेधि पहु-पाएहि पडेवि हउ जाणवत्त चद्छिड चडेवि ¦ 
१० सेयवियहि आइ आसि को वि गउ एह वत्त नाणेवि पुणो वि। 
दडं पुणु पहुस्त सिर्ठिर पिरद तरिं सेद्ि-मणोरहदत्तु दिद | 
तुम्ह वत्त सो देव पुच्छिड कटवि तेण मह गेहि अच्छि । 
माउलस्स पुण दंसणत्थिउ तस्थ सोहल-दीवि पस्थिउ ॥३१॥ 


[३२.। 
तो जणिवत्ते पुणु आरूहेवि गड सिहल सायरु` उत्तरेवि । , 
अरिकेसरि तत्थ नरिदु दिर खयराघ्िव तह आगमणु पुड्‌ । 
[३ 0 | ९१, खा © दुन्नि ८. ला? अभये, पु० विहिय मच्चु । ९ पुर पातु १० खा० 
नरनाहु १९. लछा० अग्गि-दड्ढे | । 
[३१] १ खा० करेहं ज महु, पु जीवि वरेहि ७ खा० परिवालि देव अणज्जाह्य 


कह गुवाड़ ८ पु जणसि ११ पु० सिरिउरि १२ पु० पुच्छिजो .. अच्छलं 
१३. पु दसगरिनो . पल्थिमो ! ॐ 3 4 # | 


[३२] १ खा० गभो 
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सो जपई एत्थ सर्णंङ्कमारु अञ्ज विन पहुत्तड अर्ह वार्‌। 
मव्य य विधण्णडं जाणवत्त॒ मह भाईणेड सदेह पततु । 

५ इय निसुणेपि सोय-वससगपण मई चित्तिरं सा हृय-~-सगपण | 
उत्तरिड ताव दुत्त समुद अणुहटविउ कटेषु महा-रउद्‌ । 
तह पि हु उवल्द्ुनसो इमारु तुस-कंडणु केवट क्रिड असार । 
ता पुण्ण-विवल्जिड फं करेमि सायर-तडे विय विरएवि मरेमि । 
गुरु-फञ्ज-भार-उव्बहण-सञ्ज पारद्ध-निराटस-सिद्ध-कञ्ज । 

१० पहु-पेसणु सफच्डं जे करेति ते अन्न के वि सष्पुरिस हौति। 


पण्ण-हीणु अम्हारिसो पुणो एड कञ्ज साहेई ह जणो । 


ता प्ण्ण पूरेमि संपय निददहेमि जणेण अप्प ॥३२॥ 
[३३] 

तो जाएवि रयणायर-तडम्मि वहु सारकटह मेठेषि वणम्मि । 

पञ्जाछिड मरं सयमेच अग्मि जाला-कलाद्ु गड गयण-मगिगि | 

पस्थतरे परियर संजमेवि - मई नपिडं कर-सपुडु रणएवि । 


भो मो निुणेहु वण-देवयाहो जलनिर्हि-तड-काणण-सेवयाहो । 
इह लछोय-पाछ पच वि सुणंति जे सयल-कोय-चेष्टिड यणंति । 

मरं तयं ताव नरिद-पासि एर्सि परण्ण किय गरुय आसि । 
जई कह वि कुमार न सो लरेमि अप्पाणु जनछिय-हृयवहे दहेमि । 
सो सय गविष्टड मई न पत॒ तो एवहि पेच्छह मञ्घ्र सत्तु । 
इय भणिवि चिभोवरि मई अर्कप तर-सिदहरे चडेविणु दिन्न प | 
१० जानचियन दारु न जख्णु दिष्ट अच्छामि पडम-सरवरे निषिदटु । 


ब 
१) 


तो मणम्मि अच्छरिय-जुत्तउ देवयाए पचक्षु बुत्तड । 
पुत्त तुज सत्तेण तुष्टया देवया अहं वण-अरिष्टिया ॥३२॥ 
[३४] 
मरं रक्रिखिड तुदं हुयवहे पिट षर बरहि पुत्त जो तुज्ज इटदटु । 
मई भणिड देषि वरु देहिसारु देश्वारहि मञ्ज स्ण॑कुमार । 
{‰ २ ४. पु ०भायणेड ७ दखा० तुस-खड्णु १८ पु० करति, उशा इति । ११. क० पुण्ण-हीण 
[३३ १, पु जायवि, का० मेलिवि १०. पु० ता न.. प्च्छिामि . .,.निदिद् । 


| 


भ 
म्भ ४५ 


"भः 
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सा जप कीरई तञ्ञ्ञ एय प्र अज्ज वि होई काछ-खेड | 
सो विच्ना-सादणु कुणइ जाव मेखावर होसई तुञ्ज ताव । 
५ ता मख्य-कूखे तह वच्छ जाहि तावसह तवोवणि तत्थ टाहिं । 
ओसि सजीवणि एद डदि निच्चं पि नलहि-सेवणु करेहि । 
तहि पक्क पाय-जज्जर-सरीर निवडिस्सई विजञ्जाहरहं वीर । 
तो जीवावेज्जसि सो इमेण दंसिस्सदं तञ्क्र इमार जेण । 

तं सय षि देव तहैव जाड ताय कमेणं तह पासि आउ । 

१० अवोहय पण्णे तुम्द पाय विरयाछि मणोरह सफुढ जाय 


ता पस्राड अम्ह दिज्जष तमटित्तिपरि गमणु किञ्ज । 
पच्छयाव-दद्धस्स सामिणो कुणह चित्त-सादारण पुणो ।॥३४॥ 


॥ इई विरसवरई-कहाए षिणयंधर-संजोगो नाम नवमा सधी समक्ता ॥ 


[३४] ४ खछा० मेलवउ तें सहु तुञ्प ताव 1 ^ का० तो मल्य-कृठे तहु ताव जाहि... 
तवोवणे ११. छा० अम्ह किज्जए्‌ १२ पु० चित्तु 


[4 


सथि-१० 
[१] 
ववसाय-विणय-साहस-धररो चेद्रिड मुणेषि रिणयधरहो | 
खयराचिवु निय-मणे विस्दियड नेदेण य मो आहिगियउ। 
देविहि वयण-कमल अवलोऽवि भेण नरिद परिस | 
पेच्छह निच्छएण संजुत्तह विणर्यधरह साहसं ॥ 

५ अह सामि-वयणु एरिमु दणेवि जयद विलासवड पड देवि । 
सच्चउ विणर्यधरः पहु देव अणुहरइ असेसु इमस्स चेव । 
ता अञ्जरत्त कौर इमस्स सफु पसाड विणयंधरस्स | 
सो पच्छायाच-परद् ताउ दी सइ पहु मह अवा-सहाड 
निच्चं किर जे गुर वंद्यति चिरयाद्धं देव ते नदयंति | 

१० जेषि हु पडिकल करंतिके वि पणमिजर्िं प्रहु उत्तमे्िते वि। 
- ता तामछित्ति-नयरीए जाह पच्छा सेयविय-पुरीए नाह | 
तत्थ पि तुह विरह-कराल्ियाहं दीर्सति नणणि-नणयाई ताह । 
पिय परिष्व किर पंडिय भणेति माया-पियि दुप्पडियर हति) 
ते जर्‌ वि परम्पुह कह वि हंति कीरई तं तह वि जमाईइसंति । 

१५ कि तीष सिरीए वियुदराए वर पहु पर-म॑डले पावियाए । 
भणेदु न भिस्तहंजा करेइ सत्तृण पि सीद न दुक्खवेह ! 

इय कता-वयणुच्छाहियउ चसु भूर्‌ -म ति-संवाहियड । 

निय-नणणि-नणय-उम्ाहियडउ हउ खयर्‌-नाहु जत्ता-हियड ॥ १ ॥ 
[र] 

जंपर्‌ अनिख्वेड पएत्थतरे एरिर देव जुज्जए ! 

पर पठमयरु चदखेहाए वि पाणिग्गरणु कंञ्जए | 


हरं ताए पेसिउ सिग्बमेव अविटवु परयट्रह तत्थ देव 
सृविसिषट्टं कग गणियड इमीए ग॒रू-वासरे सकिल-प॑चभमीषए । 

५ तो अनिख्वेय-उच्छाहिपएण सदापि संवच्छरिड तेण ! 

१] ७ घु० सकल्ड १० पु पणुमिज्जई ११ पु> तो ताम० १३ पु मायपिय.... 
, हति ) १७ खा० कन चेयर्णिच्छाहियड 

[२] ३. पु०-तत्थ चेव ४ पु० सुविकलृ- 


[त 
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(+ 
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सम्भाणेवि गमणह दिवस पुट्दु सम्म च निरूषवि तेण सिरु । 

तिहि कर्कि दुटृय पहु सोमवार नक्खत्तु पुस्छ सिन्रु नोगसारु । 
वाख्वु वि करणु कक्कडईं चदु छष्टड करेइ तुम्हाहि्णदु | 

मिहुणोदउ बृह षर चदनहोर देक्काणु बुह दुह-चित-चौर । 
नव-वारस-तीससेषहि सुदैटि सुत्तिषहिं टिप गुरु-रवि-वुदेष्टिं । 
दुईयउ ससि धरणी-तणउ छट तिञ्जठ सणि आयं भिगु निषिहट्‌ । 
उसा-नोगम्मि य खुहु युहृत्त॒॒ ता देव तत्थ पत्थाणु जुत्तु । 


इय दिवस युहत्त॒ पि उवदसिड सम्माणेषि पेतिड नोडसिर । 
पटिहारह त जाणायियउ  विञ्जाहर-खोउ भणायियऽ ॥ २॥ 
[३] 


तो सञ्जिय-विमाण-वर-जाणेरिं हय-गय-नोह-जुत्तड । 
तक्खणि सपरिवार खयरादिवु वर-रिद्धिहिं पहुत्तउ ॥ 


अरुणुण्गमे पहय पयाण-ढक्क अप्फालिय श्रल्छरि सुरव चक्कर । 


आङर्यि मगल जमर संख आवज्ज पयञ्जिय पुणु असख । 
मणदहर-ञ्जय-मारोयाच्याई रमणीय-विमाणई चालियाई । 
घुर्छंत-चमर-चय-संख-सोह मयग चरंति किय सेन्न-खोह ! 
मरह-वद्ध-फेण सुचयल तुरंग उच्छछिय नाइ जल-निहि-तरंग । 


निम्मज्जिय-आउह पिविह-वेस चर्च्य विज्जाहर भड असेस । 
खयर पुणु निय-मदिरम्मि मोत्तिय-चउक्के आङरियिम्मि 


मणहर-सीहाघणि सथ्ुवव्रिटूढ तषु पुण्ण-कलघु मग्ग निविदं । 
बदिउ चदणु किय मंगला दहि-अक्खय-सख-दुव्वंकुराई 

वसु भूर-विलासवई-समेउ आरूढ विमाणे विस्ाल-तेड | 
विणर्यधर-पमुटेरिं अणुमर्डि रह नेउर-नयरह नीसरिड । 
पण्णरस-जनोयणूपिउ पवर्‌ ` पत्त वेयदर्द-महासिषरु ॥ ३॥ 


[२] ^ ला० -सम्भाणवि १० खा० सुरन्निहि दिषएदि १४. छा(> निं जणाविंयर 
[३] १. पु०-जणेहि, का०-कनतमो > ला० पहृत्तमो ९३ पु० पहरि १५. पु० वियद 
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- [४ 
तो चउरंग-सेन्न-सज्ञस्तड आवासिउ विसाखर्प्‌ । 
तहि वेयद्ढ-सिदरि रमणीय-महा-तरू-वर-घुरारुए ॥ 
कफिड दिवस-कञ्जु बसिङण तम्मि अह चचिड पणो पि विहाणयसम्ि | 


किन्नर-पुरं पायिड सिग्धवेड 
५ वद्धाविड तक्खणे नयर-नाहु 
उवयार्‌ घरागयु किड असेच 
आवास निरूविय अडृ-पहाण 
सयणौयन्भगण जचस-घाण 
इय जाव पदह्ुत्तडं च्यु सार 
१० तरर पहयाईं समोक्कलई 
राउछ-दुवारि सपत्तु जां 
किय उयारणईं निरं्णाई 
दहि-अक्खय-चदण-वदणाहं 
आयारईं स्ह तरिं किय 
१५ चरुणेहिं जख्ण-भरिय-सुसरावहं 
छग्ग॒ड अनिख्वेय-करि 
[५ 
अह तत्थ महिलर 
चित्त पटा्वंति 
अगुर्ठे छरम्मति 
अह देषि तं दिद्ट 
५ ता तत्थ मज्ञम्सि 
सा दिद्धतें वाङ 
उद्रत-थणहार 
सपुण्ण-ससि-वयण 
परिपक-विवोट 


पुर च्चिय धाविउ अनिख्वेड । 
सम्थुदड पिणिग्गड वज्जवाहु । 
सुमहत्त-पिभूरए पुर-पवेशु । 
संपाडिय मोयण-ष््राण-पाण | 
तबो षिरेवण कसम ताण । 
वररिद्धिहिं चछिड स्णंुमार्‌ 1 
पुरड पदति वदिण-कुखई | 
महिखायणु अग्गई्‌ टियड ताव । 
जुय-खध-घुसल-यु-ताडणाई । 
आरत्तिय छोणह भामणार । 
दाणई दिन्नं हिय-इ च्छियई ¦ 
सं एडमह दंत । 
व्हुयावास-दुवारे परततउ ॥ ४ ॥ 


रूधति बहुखाउ 
अचखेहिं खंचति । 
निय-दाणु मग्गति । 
भवणस्मि पविरड । 
माईण अग्गभ्मि । 
नव-नखिणि-सुङ्कमाल । 
उरछसिय-सिय-दार | 


संनिहिय 


संनिहिय विय मयणं । 
ककणेरि छप | 


८] २. पुर ्िरारुएु € पु० सुमंत १३. पु०-वंदणड्‌... मामणड ५५. खा० दरतो 
१६. छ० र्ग्मो ...पत्तञो 1 पु० अचिल्वेय-करो 
{4} १. खा० महिरामो .. बहुखासो २ सखा० पडार्विति पु० अचि ५ पु तो तत्थ 


८. छा ० सनिहिय सिय 


१०.६ | 


विलासवरहैकष्ा १५७ 
१० कुवल्य-सरिच्छेरि छोयणेरिं सच्छे । 
कंकेरिछ-तुल्टेि हत्थेहिं अधरुरछेहि । 
थल-कमल-हरणेरिं सुसिखद्र-चरणेहिं ¦ 
मिउ-कुडिल-चिहुरेष्ि नं मिलिय-भमरेहि । 
| सर्व्वगद्धिय-सौह जण-नणिय-मण-मोह्‌ । 


१५ यत्ताद-मणि-रयणादहरिय 
दिन्नं पुह-वड-फेडवणिर 


उभय-दिसाहि साहि उण्ष्टरियि ` 


तुहि कस्मि पवरि मणि-गट्मिय 


| [६ 
अह्‌ बहुय ठेपि दादहिण-करेण 
मरगय-मणि-खमभ-समाहियाणए 
उच्छोय-दस-अद्धासियाए 
व्र-कणय-विणिम्मिय-ेडयाष 
मोत्तिय-अवरट-पिराइयाए 
आरूढर पह अई-गरुय-तेड 
एत्थतरे जल्णु पुरोिएण 
अह मडखाईं वहुया-सणाह 
मडखे परहिटखे अधडिय-सुवण्णु 


ए 


वि 


उवरि पुण धवर-पडावयिय | 
साली-पयुह्ाहिं य ज भणिड । 


गाय विविह-मगडा } 
जोडिय ताण करयर ।५। 


वहू-तूर-सद-मंगख-मरेण । 
जरढामल-विडुम-वाहियाए । 
नाणा-मणि-रयणुन्भासषियाष्‌ 


 बुस-ईदनील-किय-दंडयाए । 


सुर-भवण-सण्च्छिए वेडयाष्‌ 
सूरो च्व दिवस-लच्छ्ी-समेऽ 
पञ्जाछिडि खाया-महु-ष्रिएण 
भहत्त॒ भमेविणु खयर नाह 
दस-कोडिउ बहुताएण दिन्‌ 


१० दुय मणि-मोस्तिय-कणय-सार्‌ आहरणु दिन्नं नाणा-पयास 
थाखाटं रच्छ तिञ्जई समत्य रमडदे चउत्थे सुमहत्थ वत्थ 
गय-द्य-विमाण-सयणासणा रयणई गोगाइ-पणासणाई । 
सन्नाहावरण-वराउहंई वहु-ताएं दिन्नदं वहुवि । 

अच्धुद्यम्मि तम्मि निय-कंतह ईसा-रोस-बज्जिया । 

१५ देवी सइ विलासवड तोसेण बद्धावणड नच्विया ॥ ६ ॥ 


[५] ११ छा० अमोल्टेहि 


६} ६. खा० दिन्ब-लच्छि ११. छछा० र्थ तिज 
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घहु-खञ्ज-पेञज-मोज्जेहिं सणाहु 
तो वञ्जवाहु-पुर-सामिपण 
सम्पाणु मयल-घुदडहं करेषि 
सरह अनिच्छेय-विणय॑धरेहि 
छात्‌ नहंगणु रिद्धि-चुत्तु 

ता पच्छवि जपि नयरि-खोय 
पेसिड श्रिणर्यधर अनिखवेउ 
तुह बद्धाविज्जि अज्जु देव 
खयरादिवु पेच्छहि सपरिवार 
निय-पुण्णेहिं गेहिणि जाघ्ु हूय 
अह कण्ण्‌-सायणु तं यणु 
ईसाणचदु पहु उद्य 


कुसखेहि ताव पित्तड विवाह । 
वी सञ्जिउ खयराहिविइ तेण । 
दोम्नि वि देवीर षिमाणि ठेवि। 
यसुभू३-पयुह-पिञ्जाहरेहि । 

तो तामलिस्ति-नयरिरिं पहुत्तु | 
किं आवहिं देब महेत-सोय | 
दिष्ड नर्द अह भणिड पड । 
सकयत्थड तिहुयणे त सि चेष! 
तह धरे संपस्तु सर्णङ्कमार । 
आइय विखासवडई तुज्ज धुय । 
निसुणेषि पुखडय-सयंरु-तणु । 
विणयधर दिटूट्‌ आलिगियर । 


पच्छा अनिख्वेड आलिगेषि नरष परम-दरिसिड । 
जप साह साहु बिणर्यधर ज महं एह द्रिसिड।॥ ७ ॥ 


(८) 


तुह सच्च-पदृण्णड इय भणेषि 
आद्र महंत नराहिवेण 
आपएसा्णतर सयद्॒ तेहि 

वहु रिद्धि अंतेउर-सहाउ 
आसण्णउ जाव नरिदं पततु 
खयरारित्र नमह निवस्स जाप 
सणियंड न पृत्त तुह एह होड 
ते भणिड म जपह एड देव 
सो भणड पत्त किह गुरु हषेमि 


१० सखयराि् मणड न तुस्ह दोस 


परिओस-दाणु अह ताण देपि। 
सञ्जह हय-गय-नाणईं खणेण । 
संपाडिड सिग्धु मर्हतएंहिं । 
सम्धरहु नीसरियउ तस्स राड । 

तो तेण विमाणु ञ्ञड^ स्ति चत्तु। 
दोहिंवि करेहि सो धरिड ताव । 
तुह एक्क पणामह नोग्यु खोड | 
गुरुद्ाणे नमिञ्जसि तं सि चेव) 
विणियाड त॒ज् नो विक्वेमि। 
निय-कम्पह उष्परि ताय रोघ) 


ज्‌ इ पुण ते पेच्छेवि उपेहि ७. पु० विंणययर ९ पु स पत्तड १०. छा० -पुन्नेहि 
[८] ३. पु० खपाडिड घय मह० १० पु० तुज्य दोघ 


१०.१०] । विखांसवरईेकटा १५९ 
` नरनाहु पर्यपर्‌ पणमियउ पुत्तय खमेषहि ज मई कियड । 
न वियारिठि क्रि पिदियाहिय्ड मदहिख-वयणेर्हि.विमोहियड । 


करहि पसाउ पत्त महु उष्परि पच्छायाव--दद्धहो । 
-पणमिउ एह तुज्ज पय-कमछेदिं पुण्णेहि कह -चि छ्द्धहो ॥ ८ ॥ 


[९] 
पाएहि करगेवि अणंगवर पवरहैत-नयण एरिघ्ु सणई । 
तुह पुत्त छच्क्छण सील-जुड महिखायणु होई विवेय-चुड । 
सत्ताहिड तुह इक्-मंडणर महिखायणु इुल-बिई-संडणड । 
उवसम-पदाणु सुपुरिु हव महिखयणु रोपर न नीरव । 
५ सप्पुरि्ु अणागड चितवद्‌ महिट्दे पुणु पच्छा होई मई । 


सुपुरिस-चित्तईं थिर-सोहियई  अथिरई हर्वति महिखा-हियहं । 
सुपुरिस न पत्त निण्िणु कर्‌ महिटायणु मव्वु समायरह्‌ | 


ता जोव्वण-मय-उम्मत्तियप तह मयण-रूव-अक्कतियप । 

मरं तदयं तुम्ह जं किय तं सम्ब खमेञ्जसि दुक्कियडं | 
१० जे अलिटि आषु तुमह षडियं तं पेच्छ पत्त मञ्क्र वि पडिरयं। 

ता पच्छायाव-परद्धियह महु खमि सन्ु दुह-दरद्धियहे । 

पणयाण पुत्त तिहयण-तिख्य सप्पुरित होति करुणा-निख्य | 

एवं बहुप्पयारु जंपेषिणु सम्भावेण खामिड । 

देधि-नरिंद सम्पुहु तो नप विञ्जाहरहं सामिड ॥९॥ 

[१० 


उष्ेहि देवि मई खमिड एड को करः रोस जसु मणि विवेउ। 
मा करहि पिसाउतुमंपि देव पूव्यं पि खमिउ महं सन्वमेष | 
परमत्थ दोरु न तुम्ह कोइ -जीवहं भवियन्छु अवस्स होइ | 
पुन्व-एय-कम्म-फढ परिणमति पर पर निमिस्त-पेत्तदईं दवति । 

५ जणणी लणयाविहु आवद करणु हवड कम्मं गईए 
जणणी-जंघा वि हुं वच्छयस्स यंमत्तु धर वंधणे अवस्त । 

[ ८] ११ पु० खामहि १२ खछा० न वियाणिउ , पु० महिलायणेहि 

[९] ८ खा० जोन्धण~मयणुम्मत्तियए्‌ -- ९. पु० सद्‌ -्यह .. ध्यं .-दुकिकययं ! 

1१०} २ पु* पुनि ६. खा० वघणु भवस्स 
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नर-नाहु मणद वहु पत्त धनन तुह सरिखि घुयणुको हवई अन्न । 
उटक्विड परिप्फड़ तम्दे एउ उल्टसई्‌ कस्स रिद षिवेड । 
ता पुत्त एड तई किड विसिद्टु ज पुणरवि इड जीवतु दिंटूट्‌ । 

१० युह-कमद तुज पेक्खेवि असे उत्तरिड अञ्ज महु संकटेयु । 
इय जंपेवि सो अवयासियउ पुणु सबहुमाणु समासियडउ । 
विविहा्ीसषहिं अद्िणंदियड  नरवई-लोएण य वेदियड । 


तो तक्छ्णे विमाणे उत्तिण्णिय वयणे खयर-रायहो | 
विटासवई-देवि आदिय पाएं पडिय तायो । १० ॥ 


[१९] 
आरिगिय अंघु-पुयं॑तएण आसासिय सा वि स्यति तेण 
मणिया य पुरते तुह एक्क धन्न सयमेव जेण सुपुरिखु पवन्न । 
चिरु नदहि ता सरिसिय इमेण निय-कते निय-पुण्णोयएण । 
तो दोहं वि सिगारवड-देवि पणमिय विण्यैनलि सिरि करेवि । 
५ आसीस दन्न खयराहिवस्स जीचहि अणेय वरिस सदस्स । 
पुणु सा विलासेवड कंडि >ेवि वहु रोवई सिगारबई देवि | 
पत्तय अडइ-निदूदुर-हियय तं सि निय-जणणि चणएविणु नह जं सि। 
तुह वट्लद-नेह-परब्वसाप वच्छल्िय-जणणि विसरियि माए । 
एरिस बिहृद संपडिय तुज्ज सत्तडिय न केण विं किय मज्ज । 
१० तुह फक्डि मणोरह गरुय सक्छ अम्हेहिं वि सहिड विभोय-दुक्तु । 
अज्जयपि यासि किंचि षि सुकिड पर-खोह पत्त अम्हेहिं विहि | 
तं कंत-सषिय रिद्धि कल्य चिरयाख्ह बहुं अम्दहं मिलि । 


तो आसीस दिष्न निय-पूयहे पुत्तय होहि अविहवा ! 
संपुण्णिय सउत्त घुच्क्खण सुमणीरहि य ष्वा ॥११॥ 


[१०} १०. पु० मह 


[११] २ खा० पुत्त ३ पु० नंदो, का० निय-कर्ति ४ उा० करि करेवि ! ११. पु० 
परलोए धुत्त अम्देहि 


१०.१३] । विखासवरेकटा 
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वसुभूर₹-पष्रुह विज्जाहरेस ` 
संमाणिय ते बि नराहिवेण 
नयरिहिं आदत्तु महा-पमौउ 
रम्मत्तण जण-पण-जणिय-पोह 
५ सोहाविय सय वि राय-मग्ग 
विरहय पोरण सणहरं विसा 
तो चलिउ नराहिवु सपरिवार 
तूर्‌इ्‌ पहयाईं समोक्रखाह 
तो परम-विभूशृहि पुरि पपिद्ट 
१० काड वि वरण्णति स्णंङ्कमार 
अन्ना वण्णेति पिलछासवई 


पणर्मति नरिदिह ते असे । 
संभास्षणाईं उचियक्कमेण 1 
नीसरिड विहूसिउ नयरिखोउ । 
कारविय नरिंदि दटट-सोह । 
किय गंध-नीग-कुषुमेहिं समग् । 
गोऽरेहिं बद्ध वदण मा 
निय-रिद्धिहि सदहिड सणङ्मार । 
पुरउ पर्ति वदिण-कुखडईं 
ऊघुय-नायस्यि-नणेण दिटट्‌ । 
अन्ना चि सखाहटहिं सुपरिार्‌ । 
अवरा सरण्णु सरदि निवह । 


१६१ 


जणुः वहु-रुई जो जसु आवड सो तस्स पि ण-संपय षडड । 


परम-पमोय-मरिय-अई-विभ्डिय-नायर्‌-नण-पस्सिड | 
सुदरि नरवरेण सह निय-मदिरि खयरा्वु पवेसि । १२॥ 


_ तो सपरिवार-खयरादिवस्स 
ईसाणचंद-नरसामिएण 
कारायियाइ बद्धावणाई 
दीणाईइहिं दाविय विविह दाण 

५ वसुमू्‌-सदहिड तो अनिख्वेड ` 
गयणेण विमाणि समारूहेवि 
जसवम्मु नरादिबु तेर दिटदु 
परितुट्डु नराहिबु निय-मणेण 
पणु अनिखवड आरिगिर्ण 

१० मइसायर-प॑तिष्ि तणड प्छ 


क्कला१ 


[१३ - 


उचिरउवयारु किड सयद्ध तस्स ! - 
जामाउय-धूय-समागमेण । 

विहियई तह बंधग-मोयणाह | 
आदत्त विलास अहा-पहाण | 
पेसिउ सेयवियरहि तुरियि-वेड । 
तक्खणि सेयवियरि पत्तवे वि | 
पणमेवि तणय-आगमणु सिर्टु | 
भआट्िगिउ तो वभू तेण । 


उचियक्कमेण समाणिङूण । 
आणयणे निउत्तड अमरग॒त्त । 


[१२] ४ लखा काराविय ५. खा ग्यञे ७ खा० रिद्धि महिड ८ लखा० पायां स॒मो- 


{१३1 9 खा० उचिय्रयार ७. ख[० तेग दिद 


म्र 
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वसुभूर-अनिच्वेयहं करिड एह जाउ तत्थ तुम्हहिं सदिड । 
आणेह सिग्धु सो मर्ह तण्ड चिरयाछह सोयानद दणड । 
अहं परितुष्ट“दाण-सम्पाणेटिं मञ्जिय निमिय परिदिया | 
तिणि षि तमङित्तिपुरि पाषिय गयण-विमण-सोहिया ॥ १३॥ 
[१४] 

अह चिक्य खयराहिवह पासि सो पुण विलासवेड्‌ भवणे आति । 

पडिहार निवेसिय तहिं पविदटूढ दुरह वि पणा करहु दिट्ढ्‌ । 

पेच्छेवि पिय-मित्तु सिणेह-सार्‌ उदि आसणह सणङुमार । 
आणद-नरोरिलिय-रोयणस्स तो कंडि क्यु म॑ती-सुयस्स । 

५ परितृष्उ खयराह्वु सणस्पि उषवेसिड सनिहि आसणम्मि। 
तो अमरगुत्तु पुच्छिर करेहि किं ऊप असेसहं मज्ञ्र गेहि ) 
सहं परियणेण अंवा-सदाड क सखेदं अच्छः अम्ह ताड । 
तईयहं नीसरियदहं रूसणेण पच्छ कि अम्हह किय तेण । 
पुणु खछणिवि वृत्त परियणह पासि महु युयह ुणेषि किं कियउं आसि | 

१० जीव॑तहं अम्दहं तणिय केण तुस्हाण वस्त साहिय नरेण । 
सो भणई देव सणि सव्वरिय जईयरहं रूसेविणु नीसस्यि 
तहिं नरघ्र्‌ पच्छुत्तापियडउ तहं सन्व-दिसिहिं जोयापियड । 

माटव-मगह-लाड-कन्नाडेहि उत्तर-दिसिर्हिं वाहियड । 
कत्थ वि तुह न देव उवख्द्धड न य करेण षि सादियडउ ॥१४॥ 
| १५ | । 
पत्तिं तामकित्ति-पुरि ईहतड तम परिण्गहु देव पहुत्तउ । 
तुम्डह असुद-वत्त ज जाणिय यच््यिदो चिन्ह वि राणिय। 
चयण पावेषि नरबड वुन्नउ पि विह-परावेहिं देव परनन । . 
सिहिल्य-केस मुद्ध विदाणिर सपरिवार निरु रोवइ राणिय । 

५ हा मह युत्त सुरू सुटक्खण हा द्क्खिण्णह खाणि वियक्ण । 

हा सूविणीय देव-गुरू-बच्छछ हा सोङीर पुत्त वज्नियच्छछ । 


{१४} > खान निवेश्य -.. दूरहो ३ ० पिच्छवि $ पु० अश्ह गेहि ८ ₹ङ० तइयहु 
९. पु सुग्रह भणेवि १२ सछा० षच्छोत्ताविय३ 
(१५ ? चा० एत्तदे ३. ऊा०-प्कवेर्हि नरवड्‌ सन्न ४. खा०-केप्त घुयड़ विद्र 
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हा अहिमाण-मेर्‌ शुण-साय्र दो 


फोमट-सरीर सुखखिय--युय 
हा दहा मरडं पुस्त तुह नयणहं 
१० पुदृड--वीदु जई सयद् गवोसई 
हा विहि फि तुह महं अवरद्उ 
हा हा मरं निर्छक्खण माईए 
इसउ पुत्तु जसु ह्यह द्र 
मरणं रेसि पत्त नीसरियउ 
१५. ज जम्म-दिवसि आट तहु 
नेमिस्तिय- बयणु विसंषडिउ 


पुत्तय विवेय-रयणायर्‌ हो । 

हा पडिवन्न-घ्ूर मदृ-संज्य । 
आणदिय-सजञ्जणहं सरोणहं । 

तुह पडिच्छहु पत्त न दीसई। 
जेण पुत्तु देक्डणहं न र्द्धर । 
कारं करेहि भेग्गे निद्धादिए । 
तोषि हयासु न हियडडं फुटटई ¦ 
नणय-सिणेहु तुज्ज बीसरियउ । 
फिर हीसई विज्जाहरदं पहु । 

तं पत्त मरणु अतरे पडि । 


हा इसाणर्चद निक्करारण-वइरिय कि अणुद्धियं । 
मह पृत्तयह असि न कयाई वि एर दुह-वेियं ॥ १५ ॥ 


इय देविहि परिदणु सुणेवि 


हवंक्रारेवि पुच्छिय पुणुत्रि तेण 


ते भणरहिं चट जई मंदरो वि 


तो षि अख्डिन होस देव एउ 


५ अन्नाड वि दवद सयराउ 


` निउ कम्मे कडिदढउ जाद्‌ तत्थ 


ता छुमरद देव इह द्वियस्स 


नेमितस्तिय-वयणु निसुणेषि राउ 
तो तामलित्तिपुरि पुरि श्विस्तु 


१० जाणेवि पुण पि पच्चागएण 
जिह नरवई पच्छतावियड 


जिह बरिस--परण्ण षिते विदिय 


[१५] १० खा० पडिच्छदई ¦ 


[ 


[१६ 


नेमित्तिय-वयणई संभरेवि । 

किह मरणु मारह अंतरेण ¦ 
उगयमर्‌ बरुण-दिसि दिणयरो वि । 
जोवइ कमार मा करह खेउ । 
तेह चेव द्र देसंतराउ>। 

पावेइ खुदहाघुह-फर्डं जस्थ । 
खयरादिवत्तु फिह दोऽ तस्स । 
परिचत्त-सोउ कई कह षि नाड । 
तुद देव खद्धि हणं निमित्त । 
सादिउ पिणर्यधर-गमणु तेण । 
आरव्िखिड निह पटावियड । 
तिह सयल-बत्त पुरिसे किय । 


[१६] ९. खा ० पुरे ११. खा० पच्छोत्तवियउ १२ -खछा० पुरिस कद्िय 
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तं निसुणेवि राड रोमंचियउ नेमिस्तियहं तड । 
र्यण-सुवण्ण-पण-घन्त-धारेहिं षणु जिह तहं बुदउ ॥ १६ ॥ 


१७) 


अन्नहि खणे पर-तीरह पहन्तु॒ सेद्िहि समिद्धदत्तस्स पुरस्तु । 
नामेण मणोरददत्तु देष तं कहि जदष्िड सब्बमेव । 
पर्चयख॒ निरिक्छिय यन्खणेण आणंदिड नरह तक्खणेण । 
विण्यधर-आस-परिद्रियाण गय एरितिय दिण उक्कटियाण ! 
चञ्रभूऽदि वयणि पुणुविरार असय उक्कटिड देव जाड । 
आणयण-कज्जे एएहि समाणु इं पेसिड सेषः तुह पमाणु । 
अन्तं च देच इय भणिउ तेण महं नायर-लोयहं कारणेण । 
यवमाणु कोवि जौ फियड तुज्छ्र अवराहु एक सो खमहि मञ्ख। 
तं सुणेवि विलासवहए बत्तु ता कोस चिङ्वई अञ्जरत्तु। 
१० वघुभूड-अनिल्वेगराइएटि तं वयणु समर्थिड सेषं । 


ईसाणचदु नरबइ भणि सुयुहुस्त गमण-दिवछु वि मणिड । 
दीणाईदहिं दाणु दियाधियड सव्वदं पि गमणु जाणापियड | 


तो बण्रुमम्ममाणु नरनाहे परिवारिं समग्र } 
पणतिडउ वहुमाण-घम-सोपएरिं खोरएहिं पुरिरिं निगगड। १७ ॥ 
(१८ 
तो फिपिदृरु जाएषि तेण खामिडउ नरि खयराहिविण । 
ते भृणिड पत्त निय-पुर गओ वि दसणु देञ्जख्ु कय विं पुणो बि। 
पणमेत्रिणु खयराद्धिवु भणेः जं किचि ताउ मई आणवेह। 
ताव य ठायद पायं पवि रोषेड पित्दसवईं पि देषि। 
५ तेण वि नयर्णनू-फुसततपएण संधीर्यि धीय सर्णतपएम 


मापृल्तिकरेजमि ्पिसोड अम्हवि दृच्विसद उ तृह विभो | 


न नं 


2१ न जक ज द श्र चर) 
{3 ५] ^. 6.4 श्वत 1) न्न -द्वो १३. ला० न्नाहं  -सवरामो । १४. खा 
१ नर 


[१८] १. सान वादु ५ पूण शन्न रामु, 


[ +) 


के 
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पर भूयहि जई वि खुवद्ल्ाहि साुरईइ वसेवडं तह वि ताहि । 
तो जई हडं वद्छ्हु ता सरेज्जन॒  पएृणु देसणु क्य वि तहु करेज्ज । 
अद्‌ धूयरे दिन्नं मदत्थ वत्थ सुमदग्ध अणेय मंहा-पयत्थ । 

१० पटापिय सुंदर दास-दासि पेसिय अ्णंगसुदरि सयासि } 
अह स्रा जणणिरहिं पाएहि पडिय दोण्ि वि रू्य॑ति कटर्ह्‌ घडिय। 
अणवरय-वर्हतेिं खोयणेहिं कह पि हु संथाविय परस्यिणेहिं। 


पुणु आसीस्र देवि निय-धूयहे जंपई्‌ एड राणिया । ` 
पुस्त विणीय दीञज गुर-देवहं महुरक्खर सयाणिया ।॥ १८ ॥' 


[१९] 

पडिवतिति उचिय स्व्यं करेवि पच्छा आरूढ विमाणे देवि । 
 मणदर-विज्जादर-सेश्न-जुत्तु खयरारिबु सेयव्रियरिं पहुल | 
स॒र-सेन्वु- नाई नहे पित्थर्तु तं दिट्ट्‌ खयरवडं अङ्मर्हतु | 
अतेउर-नायर-नण-समेउ नीसरिउ सम्युहं जसवम्पु देउ । 
पेर्छेरि सम्बुद्ं आर्वेतु ताड रत्तरिड विमाणह खयर-राउ । 
द्रा पि तायह सपरिवार विणए अवणमिड सणङकमार । 
उवचसप्पेवि सायर न्रंबरेण आरिगिड नेह-घुनिन्भरेण । 
भणिड य पत्त अड्‌ क्रियडं सद निय-नणउ नेण नीर्तु दिद । 
आणंद्‌-नलोरिकिय-छोयणाए पुणु पाएहि पडियउ भाडयाए । 
. १० पुणरपि पन्हरुहय-पदराए भछिगेचि चुविऽ सीसि ताए । 

- पुणु माई-पय्रसितिदहिं किय पिणडउ सब्वेहिं सार्मतेहिं सो पणड। 
सव्वेहिं वि सेद्ि-महंतएदिं पणमिज्ई पाहुड-हत्थएषं 


छम्गड कंठे निभ्भरुकर्करिड खयरादि् नर्मतहो । 
बहुय-मणोरदेदि संपन्न । मणोरह दत्त-मिस्तदो ॥ १९ ॥ 
(२० 
पत्तहे विखासवई च॑दचेह रूवे अररिय-रई-ख्व-रेह । 
_ पापि पडि स्रस्त दो वि पृच्छति हय िभियड सो षि । 
[१८] १३ पु०-धूय्हि - 
[१९] २. लछा० खयराहिव ४ पु° सम्युह ६ पु० दूराओ. . अवणमिउ ८ खार 


मणिमो पू निय जणो जेण ° पु० पडिय माड० १०. च -प्रहराए 
[२०] १ ला ४ रूविं २. पु० पेच्छवि, छा ० विम्हियउ पु ०-पउहराए . सीसे 
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आस्तीसहि तो -असिर्णंदियाउ 
पाएहिं पडिय पुणु साञ्चयाष 
५ आर्गिवि किस्तिमईए दोपि 
पणमियड असेसउ राणिग्रार 
पडवत्ति उचिय किय सन्य जाव 
उर्छसिय-पमोपष्टं सागरे 
फरिय हट्ट-सोह वर-तोरणाईं 
१० तिगार-समिद्धिहिं पुरि विहाई 
अह नरवइ निय-नदण-्सादिड 
दुयइ विमाणे सासुय-सदिय 


सादार्णकदषिरदया 


[१०.२० 


पुत्तय हवे चिरु अपिहवाड । 
आर्ण॑द-गखिय--नयणद्ुयाए । 
आसीसर्हि अिणदिव पुणो वि। 
तार्हिं पि ताउ संमाणि्याड \ 
एत्तहि नरिद--वयणेण ताव । 
सा नयरि विहूसिय नायरेहिं । 
घरे घरे विहियहं बद्धावणाई्‌ । 
पिय-संमम-ऊसुय तरुणि नाई । 
छदरे विमाणे तरिं आरूहिड । 
आरूदिय दौन्नि चि वर-वहुय । 


हय-गय-रह-विमाण-वर-नाणेिं जपाणेहिं दद्य । 
अणुमग्गे नरिद-खयर्रिदहं तं वटं सयदध चरिखिय ॥ २० ॥ 
(२१) 


तउ यज्जिया तूर-भेया असखा 
धणस्चति तोसेण य पारखाई 
पुरो ताव नाणाउदहा बद्धसोहा 
सुवेगा पि तो मंदरम॑द्‌ पयट्ूटा 
ध रहा फिकिणी-नार-माखहिरामा 
गया पञ्छ्रंतः मय साम-गत्त 
पय य देवाख्या्णं समाणा 
तउ ते असेघं घुरि पि दि 
असेसा पुरी पेकिखिडं ताव खुद्धा 
१० हे एस विञ्जाहराण स राया 
इमा एत्थ ईसाणचंदस्स धूथा 
इमा पेच्छ विज्जाहरौ चदे 
टे पेच्छ सारे पुण्णेहिं जुत्तो 
पुरंधीहिं एवं च वण्णिञ्जमाणो 


समाङऊस्यिा काद दिञ्र-संखा । 
सुसदेण गायति षा मगखाईं ! 
पयद्‌टा सस्गाम-निव्वूढ-जोहा । 
सुखचिय खखीणा तुस्माण अट | 
स्याटी-सुज्क्षकत-पप्फुर्छ-दामा । 
नवा अबुवाह च्य गञ्जति सत्ता । 
अदूरे नहेणेष रम्मा त्रिमाणा । 

वटे चाउरंभे पुरीष प्रिह | 
गवव्खा खणेणं पुरंधीहिं रुद्धा । 
कयत्थां य कित्तीमई जस्प माया । 
इमस्सेव देवी रई-तुल्छ-रूया । 

न दिह् सघत्तीण सवं सिणेहय । 
इमो सो जसोवम्मदेवस्स पुत्तो । 
नरिदस्स गेहे पहृत्तो समाणो । 


{२०} ३ दछा० अभिनदियगो *.पु० एत्तदे ९. लछा० विहिये १०. ला० -सगिदधषहि 


१४ खआ० अणुमर्िण 


{२१} १. का० समापूरिया ५. ख०-मालाहिरम्मा ६. -खा०पक्खरंता 
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१५ पावेवि असेसईं मंगर आव्‌ासेहि पेसविणु बख्ड । 
नरना मणि पवेसियउ सीहासणे पवरे निवेसियड । 


मोस्तिय-किय-चऽक्कि विणिवेसिवि परिहाविड सपरियरो । 
| च॑दण-दटिय-दुव्व-आरस्तिय किड छ्वणाह वित्थरो ॥ २१ ॥ 


[२२] । 
मञ्जण-देवच्चण--भोयणाई कारवियई्‌ वर-बद्धावणाई । 
समासिय सयल ति वंधु-मित्त अवरोप्पर पुख्छिय कुपल-वत्त । 
दीणाईरदिं दिन्न महेत दाण परिभोपु विषहिड पणक्यणाण । 
सम्माणिय सयल वि सुहृड-वग्ग आणदिय जणचय-पय समग्ग | 

५ पचं च कड वि घुह-संगयाईं तत्थेव ताह दिवसईं गयाई । 
अन्न दिणि नरवर मणडइ एड  परत्तय पडिच्छि रञ्जाभिसेड 
सो भणडई्‌ ताय महु नाहि कञ्जु तुह पाय-पसाए ख्द्रु रज्जु । 
पर मई जइ पटावेदि सामि तो हं निय-नयेरह ताय नामि । 
सुन्नडं रहमेठरचक्कवाद तो न खमडई सुक्क वहुय-काट | 

१० कित्तिमड भणद नरवर ससोड किदं पुरत सहेस्सदहं हृद विओड । 
एत्तिय-का्ह अम्हहं मि पवि ठह निय-नयरह चिड । 
तह ॒दंसण-आसरहं जी विय किह अम्हे पुणो वि तडं रषियह । 

ता जीर्वतपएहि जई अम्हेहिं किचि वि तुञ्छ्र कल्यं | 
ता तस्थे नेहि अप्पर्णिं सहु पेच्छहु' तुञ्छ रञ्जयं ॥ २२ ॥ 


[२३] 
खयरादिदु भणइ महा-पसा ता करि न पय सिगब ताउ । 
तुह पाय-कमटु सेवंतयस्म महं सफल जम्पु सामिय अवस्स | 


एक्कं उम्महिय सई मणेणं वीयं पुणु छवियदं वरदिणेग । 

इय मुणिषि नरादिष तुट्‌इ चित्तिं सुन्नउ न रज्जु एड युच्चई त्ति 

[२१] १६ खा० नरना १७ पुं० -चउक्के १८ छा °-दोन्व-जारत्तिय 

[२९] २ खा० सभाल्यि सयटे ३ पु० परिष्खु ४ खा सये ८. खा० पट्टावेह 
९ खा० सुन्न रह० १२ पु० दसण-आसए - किय अम्हे 

{२३} ३ पुण एक्क सय सुणेण वीयं पुणु... ४. खा०डुणविं 
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५ आखोच्चेवितो नंदणु कणिटृटु तरिं फित्तिवम्मु नरव निषिरूट । 
सामंतदं तिहि अप्पिरण विविहोवपएश्र सिक्डाविरण । 
उविषयुं निरंजेवि संपयाउ संथाविङण संयल्ड पयाड । 
सरिसड अतेउर-परियणेण चट्लिड नरिहु सहु नदणेण । 
खयराहिवेण सिणेह-चित्तव॒  चालियउ मणोरहदत्तु मि । 

१० वसुभूइ-वयसह माणुसाहईं चालियडं तेण सह सदरिषिईं । 
परिवार आसि नो तस्स दिर ऊमरत्तणे सो चरिल्ड सहिउ । 
अहवा. जो सुह-सचड करई तं कोन महापहुमणुसरईइ । . 


चरिल्ड सणेक्कमार वेयड्ढहो छाऽय्-गयण-मंडलो । 
वर-सेन्नेण जेव म॑द्रसिरि देवेहिं सहु अखंडलो ॥ २३ ॥ 
ि [२४] 
पाविय रहनेउरचक्कवालि जणु तु पत्तए सामिसालि । 
तो परम-विभूहुरिं तदि पत्रिटट॒ पुरु पेच्छेवि सिरि-नसम्मु तुड्‌ । 
कि सम्णु एह फ असर्वा र अल्य-नयरि घणयद्‌ निवाघ। 
इय तं चर-नयरु निरूवमाणु , गउ मंदिरे स्ख निरूवमाणु 
५ पडिधत्ति विणड करि सयङं तस्स ॒पुर्तेण तह य अवा-जणस्स 


पाक्षाप रम्मे उत्तर्डि राख अच्छड सुहेण धरिणी-सहाड । 
सावियड मणोरहदत्त सेटि पण॒ जसे किड तस्स ठेद्धि 1 
पडिहार्‌ वि विणयधर्‌ अनेउ सेणावई शविड अनिट्वेड । 


अन्नोचविकोषिनो जस्सनोग्ु सो तस्स समप्पिर निय--नियोग) 
परिपुण्ण-कोसवड सोक्ख-सारः तो पाल रज्जु सणङ्कमार । 
निय-जणणी-जणय--नर्मतयह पंचविह-सोक्ख-्पत्तयह । 
चच्दहिं विलासवचद्‌-मोहियस्स दिया तस्स दद-सो हियस्स 
क्य पि सत्त-तख्ह-पासायह हम्सिय-तङे नियिद्रउ । 
अच्छः देवि-सहिड घुविणोएहिं खयराहिवई हि्टड ॥ २४ ॥ 
[२३ १४. तछा० देविहि सह 


[२४] १. खा० न्वे. स्ामिसे । £ लछा० सव्तु सरूवभाणु ! ९. पु० निय-निठ- 


ग्यु १० ला प्िपुन--१२. ला०-मोहियह सोदियह । १३ छा० निविद्ररभो 
१४ छा० देद््मो 


१ 


0 
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(२५५) 
पभणड विखासवह* उदिसेवि नाणहि पण्होत्तर एक्क देषि ! 
सा भणइ भणिज्जद अज्जउत्त दृं हृदय एद दिटोवऽत्त । 


कै देवि महारणे विष्फुरंति के तरुणि-चरण-म॑डणु करति । 

कै रयणिदहिं पावहि पिय-विभोड को न णड खुह-असुहप्पओड | 
५ कि सुरएुरसन्निह सव्व-काड ? - 

जाणसु ति देवीए भणियं- 
जाणिउ रहनेउरचक्कवाङ ॥ 

पुणो भणि -- । 

के घ्र हंति नउखाइयाहं का कुणई सपास्रासणु जिया । 

का फलिय-खेत्त-रक्खणु करेड का मषटि कंत-सणु अवरे ॥ 
१० चदणेहाएु भणिय-विलापवई ॥ 

देवीए भणिर्यं - - | 

अलमेएिं पिय पण्डोत्तरेहिं तहं एक पहेटिय महं घुणेहि ! 


िञ्जाहरि-रूय समाण-कंति आयासह खग्गई पञ्नटंति । 
संपुण्ण-चदघुहि सोर-देह तुह बीरं कहि तिय क्वण एह ॥ 
१५ पुणो पडाविङण जाणिया -- ठं वी (चद्ररेखा) ॥ 
देवीए पटिय- 


क वि दद्ध बा अवरे भम॑ति सङ्कमाल न मेच्टई रिक्खपति । 
सा असह देव पिय-रत्तिया वि नघ्यरि नहो कहि जुवह कावि | 
जाणिया- जूया एसा ॥ 

- २० चदखेहाए पठिय-- 
खामोयरि कंतय-गण-सुबद्ध अणुरत्त-सहय छुनयण विद्ध । 
ससिणेहिय मग्गेवि कड विवाहि पाणप्पिय न सहिलिय अन्न वा| 


पणो पठाविङण तेण जाणिया--पाणद्िया चदा | 


[२५] १. छा० प्ण्होत्तर एकु ३. खा०-मव्णु इणति । ९ ला० फलिह खेत्त १३. सखा० 
विज्जाहरि-राय १४. पु० गोरटेहि २१ पु? कन्नय-गुण 
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विञ्जाहर्‌ अनियवलष्पहार निज्जिय-अणगरःई्‌ परम-एाउ 

२५ निव्भड विलछसवई-कंतु चेव लोयप्पिड ने तुह को गुणिघुदेव । 
हसिङूण भणिय-युणीसो ॥ 
एवं च विविह-पण्टोत्तरेहि वुडढा पदेच्िय अतक्खरेहिं 
अक्खर-वि दय-मत्ताचुएष अच्छि पिणोपएदिं अन्थुएहिं ॥ 


कर्य चि वर-पिमाणु पिरएत्रिणु नदणवणेरहिं यच्चषु ` 
३२० कङ्य पि सलय-सिहरि हरियदण-अदोकणेटिं नस्वए ॥२५॥ 


(२६) 

कडय वि पेक्खणय-निरिक्डणेण क्रया पि कटाणिय-अक्णेण । 
कटय पि गोदहिर्हिं घुविवक्खणेण कडय वरि य गज्ज-चितक्खणेण । 
कट्यां वि सुद्ध पाएडइ बीण कड्या वि सञ्श्ि चिह्र कवीण | 
कड्या पि मंति पच्छ (वीण कडया पिरयह्‌ कणयच्छबीण | 
कडय वि पृण वहु-सोहग्गएहि  पण्देहिं कछन्तेटिं सोहणेदि । 
पदणा-ऽऽहरणेरहिं सुहासिएदि मत्तेहि सथुददेदिं म॑दिरेहिं । 
क्ट्य वि पुण कील्द्‌ सुरयणेहिं वद-युढ कच्च॑-खुय-भूसणेदि । 
कय वि दीणाईदहिं देइ दाणु कड्या वि ङण बह्रीण दगु | 
कया वपि विहिय-गमणो रदेण मित्ते सहं खल मणोरहेण । 
१० ताड पि विखासवई-चदटेह कीरति परोप्पर षण-सिणेह । 

पच विह-भोय-यजंतयह सुविस्ा रउ रञ्जु करतयह । 

देवी पिखछास्वइ अगरूह संजणय जणय-नण-जणिय-घहू । 


पुत्तह जम्मि तभ्मि अड-रम्मड वद्धावणड कारिय | 


ॐ 


वधण-पमोयणाई दीणाईहिं दाणु तहा अभिवास्यं ॥२६॥ 


1२७. 
उदाम-सह वंदिण-विमहं मदल-मरंद-आरनंद-सद्‌ । 
उल्लसिय-प्ट पेस्छिय-पमस्ड तव) ल-पूर-पूरय-सुगस्टु 
२५] २८. पु० विणोयरहिं अच्चुएि 


[२६] ३. पु० मने ५ ला०--मगोहरेण ^१ लछा० युविंत्ाल रज्ज--१२ पु० सजः 
जणय- १४ लछ[० तदा निवारिय । 


९५ 


ह ^ 


१०.२७) विलासवरईैकदा । १७१ 
तुकुम-कप्पूर-करंग-गधु सच्च॑त-भिच नचण-परवंधु । 
यस्चत-चेडि अस्चत-हाघ्र तररुत-तरणि बडदिय-विलाघ् । 

५ हीरत-प्पोत्त पिह्त-मित्त॒ इय सणहरु बद्धावणडं विस्तु । 
परिपुण्ण मासि तो बाट्यस्स॒ अनजियवद्धं नाम संढविड तस्स । 
पयं च महाव अवरो य॒ अतुल्वद्ं नाम अगणियवदो य | 
उत्पन्न युत्त पंच चि सुरूय अह चदठेद-देबीर्‌ हूय । 
टमं विसाख्वद्ध पिइवखछो य सत्तीवदं तह सारस्वलो य । 

१० षवं अन्नाण विराणियाण उप्पन्नं युत्त सन्वह पाण । 

` इय जणनि-जनणय अतेउरेर्हिं भित्तेहिं य पुत्ति घ॒दरेदि । 
संपुण्ण-मणोरह विगय-ष्ड सो कराड न याणडईु को विं गड । 


तं निय-वघरु-सित्त-सात्रारणु सह वन्जिय अकज्जर्यं । 
शुनई पव्व-पुण्ण-आवञ्जिड विजञ्जाहरदं रञ्जय २५७) 
॥ इइ विरास्षवई-फडाए जणय-समागमो नाम दस्मा सधी समक्ता ॥ 


भजक 
[२७] ४. पु०-चेिय ६. छ!{० नाड सटविय ९ छा० पठमड वि 


संधि-११ 
| १) 
आदृड तर्हिं पुरवरे तो एस्थतरे चित्तगड नामेण मुणि । 
चटनाणेहि जक्तड न्द्धि-फुरंतर सीसि विहिय मज्यनय-युणि ॥ 


चारण-रिसि जमम-कप्यसक्ु दसण-मेत्तियि पि दचलिय-दुक्चु 


सव्वाण भचण्णव-नाणवत्तु विहरतु कमेण ममत्त चतु । 
५ पत्तर रहनेउस्वक्कवा छि उञ्जाणि पणोरमि चिड विसारि! 
खथरिदह हस्सिभराच्परि साहि उनज्जाणह पालएटिं । 


जिह को पि देव वहु-युणि-सदहयाड चारण-रिसि तुह उञ्जाण आर । 
तं निसुणेवि तुष्टु सणङ्कमारु परिओस-दाणु तहु देवि सार । 
निय-नणय-जणणि-परिवारु ठेवि गिष्देवि विलासवई-पथरुः देवि 1 
१० चाखिय-भपेस्र-पिय-वंघु-मित्तु॒ चदिलियउ तस्प वदण-निमित्तु | 
अह गरुय-विभूडहि पुर-समेउ उञ्जाणि पस्तु तहिं सिग्ध-वेड | 
विञ्जादर-साहु-षश-निषिरटु द्रह चित्तगय-घूरि दि । 


उत्तरिड गईददइ नं मव-विदह रज्न-चिण्ह पुणु परिदरद्‌ । 
न गुर आसन्नड दंव्रण-पुण्णड पंच-व्रिस्य-वज्जणु करई ॥ १ ॥ 
् [२] 
तो गर्य-भत्तिऽमरुट्छसिय-चिततेणं सो साहु-मन्छष्धिड दिरृट यणि तेण । 
घरूरो च्च नहे फारविप्फुरिय-तव-तेड दीव व्च अन्नाण-घण-तिमिर-कयच्छेड । 
चदो व्व आणंदणो मन्व-नयणाण जरह च्व आवास गुण-दिव्य-रयणाण। 
मेर व्व निक्कंषु उवसम्ग-पवणेहिं वर-फलिय-रुक्ु च न य म्ुक्क सणि ! 
५ कष्टो व्व जत्तेण अघुरक्खणासत्तु सब्वो व्व निदद्ट-मयणो महा-सत्तु । 
वेमो व्व तिण्दं पि वेयाण गय-पारु कंकाए नादो व्य बहु-सीस-परिार | 
अन्ने वि मइ्म॑तया साहुणो दिद बाणा व्र युण-सदहिय धम्मभ्मि सुनिविदर। 


[१] २ खा० चउना्ि जुत्तड सौख वि्ठिय, ३. का० देसणमेत्तेण ५ पु० न्वा... 
मणोरमे.. विसे ।! ७ लखा० उज्जाणे ११. खा० पुरा-समेउ 
{२1 १. का०-मज्ज्दधिध्रो ५ खछा० असरक्णासतु ६. खा० लाई 
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अडृ-दुव्वखा नाई सिद्धि-बहु-पिरदेण हय-कम्म-सायंग चारित्त-सरहेणं । 
सिद्धत-साराई केर पयासति अन्नेविं अन्नाण अन्नाणु नाति । 
१० उवसप्पिरणं च तो खयर-नाहेण युरूसदहिय ते वंदिया नण-सणाहेण । 


तो दुह्‌-तरूदजरु हय-यव-प॑ंनर सोक्ख-वीड अ विदिन्नड । 
गुर-पयुदेहि स्वेदं हय-मय-गव्वे हि धम्म-छाहू तच दिन्नड ॥ २॥ ` 


गभीर-सजल-नखहर-सरेण न समासिय सव्वे युणीसरेण । 
युणिनाणु निएविणु प्रम-हि् घुद्धई धशणीयलि ते वड । 
एत्थतरे पर्थुय पित्थरेणं ˆ व्र धम्मह देसण श्ुणिवरेणं । 
यो मन्वहो भूरि भर्यतपएरि भव-सायरे भीमे मम॑तणएदिं । 
पेक्खेयि चउरासी नोणि क्छ  षिसह॑तेहि जम्मण-मरण-दुक्ख । 
कह कह वि खवेविणु असह कम्प पाविज्जई दुखुहड मणुय-जम्पर 
चर-ग्इहि मज्ज्ि भणुयत्त॒ सार ज एत्थ होई धम्मह वियारु। 


(न 
जक 


विसयाउर तावि देव हति ते धम्म-कञ्जु कडयहं इणंति । 
पेक्खणयमाई अकिखित्तयाहं एक्क वि न समप्पई कञ्जु ताह । 


` १० जई प्र जिपिद-कल्छाणएस पुणिनाणेहि अह नंदीसरेमु । 
तहि पुञ्ज-महिमि जापवि कणति सन्भूय-युणेहि य संथुर्णति ! 
निव्वत्तहिं पवर जिणाहिसेउ पर धम्प-कञ्जु जई ताद एड । 


ता विस्यासत्तरं गाढ-पमत्तदं इदाई सुकय-सेवयहं । 
एह विरई-खक्खणु कि धम्मक्गखणु संपञ्जई किर देवयहं ॥ २॥ 


छ 

नरएसु वि जे नार्य इ्द॑ति | ते दुक्ु निरंतर अणुदर्वति । 
पुव्-कय-पाव-परिणई-वसेणं हर्म्मति के पि मोगगरक्षसेण । 
पीिज्जरहिं द्ारुण-जतपहि फाटिज्जहिं तह करवत्तएरिं ! 
पच्चति कुंभिपाणएदके वि खिप्पंति कड्दंति कडाह छेवि 

८५ सव्बगेदिं छिञ्जहि असिवणेखु भिज्जहि स्िवि-जारिगणेच । 
[२] १०. छाण्तो वैदिया ११. पु० हय-भय.पंजस १२ खा० चम्मलु 
[३] <. पुण ताव हे देव ११ पु० वेदिं पुज्ज . गुणेहि वि सु १२ पु० पउ 

 जिणा० १३.पु* खुञ्य-सेवह १४. पु विर्ए-ल्कंक्षणु . देवरे । 
1४] ४. पु० कटठेत कडि ५ छा० स्षियलि आाकिगणेख 


{ 


१७६ साटारणकदविरश्या [११.९ 


१० 


ष्म 


एत्तहे नव-उन्नय-मेह-वण्णु चटठ-दसण दीह-कर चवल-कण्णु | 
आरूटद्‌ जीव-सदारयत तसु धाथिउ वण-कुजर मर्हत्‌ । 
पुरउ य तस्स कत्तिय-करार पयक्त-दंत वीमच्छ-वाल । 
खायति म॑स छोदिउ पियति बण-रक्खसि धावह छहटर्दति । 
त पेच्छवि पथि निरह भीउ न वि एयहं पासह मञ्त्र जीर। 


प्रि चितं दिसि नोय॑तईं नाद्र विणिविद्रड । 
गयणग्ग-विरगड सउण-समम्गड तें वन-पायद्ु दिष्टड ॥ ८ ॥ 
[९] 
तो छट्‌टडं इह तरूषरे चडेवि धावियउ पषटिउ इय चितवेषि । 
पत्तड नगगोहह मूटि नाव्‌ आरूहेवि न सक्कं तत्थ ताव । 
तरूवरु अण्ण जो नहयरेषि आरूहियई किह अम्हारिसेदि । 
इय ्ितेवि गरुय सयाभिभूऽ पेच्छई वड-देदद जण्ण-ङूड । 
तण-निवह-वरिलि-छाइय-युहम्मि पिएण युक्छर अप्पाणु तस्मि । 
तस्य य तडभ्मि रथथं नाउ तहि गणड पिंड परंव-कार | 
कूवस्स पलोद्य जाव हैट्‌ट्‌ ता भयगरु बोर महत दिद । 
चउसु वि तेसु चरो सदप्प उसणार्िखकस्त ति दिह सप्प। 
सर्थंय जाव ता मञ्ज जीउ इय चितेवि जोव मूलं भीड 
तं तिक्ख-दाढ दुई धवलकाल च्िदंति मू मूसखेय कराल । 


सा रक्खसि दुद्धिय करूब-तड-द्विय खणे खणे कत्तिय वाहई ! 
बण-दनर मत्तड  रोस-फुरंतड सो पुणु पथिड बाहइ ॥९॥ 


[१०] 
तो पुरु तेण अनियत्तणएणं वड वेज दिन्नु आरुण । 
हद्खा विड बड-फयवु समम्मु साहा तस्द महुयाड लग्ग । 
फुट्टेवि पडि तं कूवयम्मि महविद्‌ लग्यु पहियह सिरम्मि । 


सो ओगरुतु तञ अहि पविट्‌टु त॒ आसार्यतड परहिड हिट्ट्‌। 
तायौ षि महुयाख्ह मक्खियाउ कौवेण यं पुरिसिह रग्गियाउ । 
त दुक्खु सर्हतुषवि न य विसन्नं उचठई महुविदु पडतु अन्तु । 


[ता 
[९] ३ खा० दद्द उव कूड 1, 






€. ~ 


£ ४ ४ नभ ~ सहतो 
9०1 १... अपु तरो उपरत सदे ९. रा” संतो 


५ ८२. 3, ४ 
~ ४ न 9 न 
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एत्तहे वि भम॑तड दिन्व-जो आउ विज्जाहर ततथ कोड । 
अणुकंप धरेविणु निय-मणेण सो भणिड पुरि विज्जाहरेण । 


भो भद पडिड तुह सकडम्मि ता तदं आरोवडं इह वडम्मि | 
१० जपड्‌ खणु एक्छु पडिक्छखि तांय अन्ुपि महुविदु पटेड जाव । 


करिरक्खसि-अयगर मूसय-विसहर अगणेवि महुमक्खियह उरः । 
अवमन्निय-खेयर बज्जिय वडतर आसायद्‌ महूरविंदु नरु ॥ १०॥ 


[११] 
मई अक्खिड ता वित्तंतु एह पई इमस्स उवणड घुणेह्‌ । 
भुवणोयरु जं पुर सादयति छोय आयास फडं तयं ति । 
दाछिददिउ जो नरु दुहवरीउ सो धम्प-धणुञ्श्िड युणह जीड । 
सोक्खईं सया वि इच्छ मणे्ण न य पावड्‌ विणु धम्मह धणेणं । 
५ णौीसरिड भवंतर- गुरूग्ईण पडियडउ सेसार-महाडवीप 
जिण-धम्म-पवर-मग्ह पणर भय-दुक्व-सोय-सावयरं तट्डु । 
अच्चत तिसिउ पिसयहं तिसाप विर्नडयउ आस-मायण्डियाए । 
जहिं कम्म-महातरु वहु-पयारु ससार-महाडई सा अपार । 
मय-माण-गच्व-पव्वएिं दुगग पञ्जलिय-कोह वणं-दाच उम्‌ ! 
१० माया-पवंच ऊुडिखय-गईउ वहु-वंक-विर्वकड तहि नई । 


छोदहाइय गड्डउ असय उडडउ महूर-साय-विस-तर पिसय | 
हाखह छक्कं चिय वेय-तियं चिय आमयख्याई भणेहिं रिसिय ॥ ११॥ 


(१२ 
तरिं चग्घ-सिषघ सम राग-दोस खय-जनाट गुविंर-नोगि-पिसेस । 
पडियर कृधम्म-टदटोखपणं मिच्छत्त गरुय दिसि-भोष्एण। 


पाच न जीउ निण-धम्म-मण्ु पर्धिहि जम-कुनर तस्स लगु | 
चउविह आउक्खय गस्य-दंतु रसंस्ारि जीव सह्यत । 

[१०] ११ पु०्-मविखयह दरु 1 १२ ला० आसाइय महुपिद्ध॒ नस 

[११] ३ पुण दुह-परीउ ५ खा० समार-महा-नईए ८ खा० सखार महा-नड सा अवार । 
१०. छा०-गरईभो - विवक्ओ नरईओ ! ११ ला० गइडमी.. उड १२. 
छवकं विय वेयतिय विय 1 
२२ 


खा 


१७८ सादारणकदविरदया [११.१२ 


५ सो चव कण्णु समयाईइपण दुरहव खे दीहर-करेणं 
पुरो जर-रक्सि तस्स धाइ जहरूय निरूषिय भरुणह सा इ । 
जो तंण कहिड नणोह-रक्ु सो मरण-भरउज्ज्िउ यणह मोक्चु । 
सो सिद्ध-निल्ड विसयाउरेहिं आरूहिषि न सक्किन्जई नरेहिं । 
मणुयत्त॒ यणेजजह जुण्ण-कूड वहु-जोणि-- ल्या छन्न-रूबु । 
जोषि य तडे तहिं सरथयु जार ते नीव-पहिय-अवटषु आउ । 
जो देदह अयगर घोर वुत्त सो नरय-चासु जाणहि निरुत्तु । 
जे विसहर-दारुण गस्य-काय ते उसि जीड जाणहि कसाय । 
जे मूर्तय सरकट्रणेखु दक्ख ते धवल-कसण दुड णह पक्रख । 
जा पण महुयाण्ह मक्खियाउ ता वहुविह वाहिड अग्िखियाउ। 


१५ खणमिस्त-सुदयणि य बहु-दुहाईं महु बिदु-समईं पिसयदं सुहाई । 
विञ्जाहरु धम्माईइरिड कोड उत्तारण-पणडइ दयाए सोइ । 


महूर्विदु-सरिच्छेहिं मोएहिं तुच्छे गिद्धउ जीद विभूढ-मई । 

वहु-दुक्खेदि जडियड संकडि पडियडउ तो पिं न धम्मे उञ्जमई ॥१२॥ 
[१३ 

तो अकय-धम्पु नरयम्मि जाई जर्हिं सोक्खह नत्थि पवित्ति काइ | 

तो भव्वहमो एयारिु भुणेवि उज्जमह पमाउ परिस्चिएवि । 

थेवं वि पमायह्‌ विरसियाईं उप्पायहिं पर-मवे दुट-पयाईं । 

एत्थतरे पणमिपि विणय-सारु गरू पुच्छई एउ सणं मार । 

५ भयव क्रि पर-मवे कियर आसि मई पापिउ जे वहु-द्क्ख-रान्ति । 

: बहु-वार विखासवई्‌-विभोउ विरहम्मि तीए कर दुसहु सोऽ । 
कि एह आसि महु अन्न-जम्मि वण-पेभ्म वसद्‌ जे मद मणम्मि | 
सुकिएण केण सुङकुखम्मि आड उप्पन्नड यिज्जाहरह राड । 
युणि जंपड्‌ नाण-पयास-माणु पुव्वड खयराष्टिव निय-नियाणु । 

१० इह भरदह-वासि पचाल-देसि कंपिर्छ नाच पुरवर अहेसि । 


[१२] ७ पु० तुगु कलि ८, छा० सिद्धि-निक्ढ १० छा० जवच्चु जाउ । ११. पुः 
जाणह १७. ला ०-परिच्छि . तुच्छ 


[१३] २ खा० सुणेवि ४ पु० पणमेविणु १० पु० कंपेल्छं नाम पुरवस 


क~ 


१२ १५] | विखासवर्कदा १७९ 


धण-कणय-समिद्धडं पुहर-पसिद्धड माईरहि-नद-तडि घसिड । 
ध॑रणिदहिं अवरण्णहं नणह सरण्णहं सग-संड नावइ खसिडउ ।॥ १३ ॥ 
[१४ 

पय-पालणु पत्थिव-गुणेदं जुत्त॒तरि आसि नराह्विवु चदरत्लु। 
ङुषख्यसिरि राणिय आसि तस्स हिय-इदिय सिरि निह महुमहस्स ¦ 
सोडीरवाय सोहग्ग-ज॒त्त ताण य कुमार तहु राम॑णत्तु । 
एसा पण गन्जणयाह्ििस्छ सिरिताराचीढ-नरादिवस्स । 

५ जोच्ण-बिलास-लायण्ण-रासि दारप्पह नामेण पूय आसि । 
सा तेण दिन्न ठह साणुख्य  घण-पेम्म-प्रायण धरणि हय ¦ 
एए सरिपु तुदं सह विसा ` यजतु न जाणषहिं गयउ काट । 
अह विविह-वियारेहिं उच्छ्चतु संपत्तु जणह मणद्र्‌ वरसेतु । 
तो तुरि महते चडयरेण कोला-निमित्त॒ सहं पुर-जणेण ! 


१० नाणा-उवगरणेहिं संगयाई रमणीय-तीरे गंगहे गयाई । 
हर्रंत-तरंगेर्हि हंसरहंगेहिं तहिं रमणीय-टया-दरई । 
दोन्नि पि सविरासहं वडदिय-हाप्ईं सियई तुम्हे जिह मयण-रई ॥१४॥ 
[१५] 
मयणाहि-गंधु ससहरु वहक्छु नव-घुसिण-पिरेवणु तुम्ह दक्र । 
अव्रोष्पर-हास-परायणाई युह-कमल-निवेक्तिय-छोयणाहं | 
जा तत्थ तुम्दे सयमेव तेण ,, उव्वट्रह अंगु विचवणेण । 
ता हसहं मिहणु मणादहिरापु तहि पत्तु छ्या-दरि पवल-धा । 
५ तो गरुय हास-वियतिय-युहाए तुह भणिड एउ हारप्पहाए । 
पिय हँस जयदं गिण्डह खणेणं एउ जेण विषिपह कुङुमेण । 
तो घर्यि हंति तई कोडगेणं देधरीए दं पुणु करयटेणं } 


दोण्णि वि किय घु्तिण-वििन्त-अग जाणति परोप्पर जिह रहंग। 
खणपेत्त धरेविणु मेल्छिया ट्‌ नियडे चिन पर्याणति ताई्‌ | 


१० तो गरुय-विरह-वेयण-वसेण कूवति दो पि करुणईं सरेणं | 
[१४] ४ छान्एसा उण ६ का० धरणि ७ खा० ए यसरिखि, पु० न याणहि ९ 
पु० तुम्हे महत ॥ 


१५} १ पु० पुम्डे ठक्कु ६. पु° गेण्हह ७ पु०त कौटगेण 


१८० सादारणकडविरदयां [११.१६ 


आहार्‌ न इच्छहि मरणह वृहि खणु अच्छहि चितावियईं । 

खणे गयणद उडडहिं खणे जि बुडडहिं पिरह-नक्ण-संतावियईं ॥ १५॥ 
[१६ 

णे तीरल्या-वणे संकर्मति सुर-सरिहि पुिणि बिडं भम॑ति । 

निसुणेषि सददु एक्कर्टिं मिकंति पुणु चवकवाय-सकए छरति । 

तो गरुय-सोय-अभिभूययाई हय पे वि मरण-कय-निच्छ्याई । 

सुर-सरिदहि सोत्ति बुड्डति जाव पक्वालिड कुम सयल तार । 

पेक्खपि परोप्पर धवल-काड तो दोणं पि पच्चभिनाणु नार) 

मिलियाई ताईं तुदं मणेण  खयराहिव तदं पण तत्तिएण । 

तेषं कम्य उवज्जनिउ अतराड र्त पुणु पुणु देवि-विथोउ जाउ । 

त॑म्हा हासेण वि परह पीक मा ङकुणह मवे मवि सुद्ध-सील। 

ज पुण प्रं पाविउ पड पहाणु तं कारणु सुणसु किञ्जमाणु । 

१० जो एह मणोरददत्तु मित्त तरि जस्मिआसि तुह एग-चित्तु |; 


जिणदासह नदणु नमे चदणु नीवाहय-तत्तेहिं कसट । ` 

साहभ्मिय-रत्तउड युणि-गण-भत्तउ निणवर-पय-पंकय-भसदध ॥ १६ ॥ 
[५] 

दटनेह सुमित चदणेण तुह भदय माष निविटूड्‌ तेण । 

उत्तारयि गुरूमिच्छत्त-भार किड शचि बि पियाणिय-तत्त-सारः । 

अह्‌ तस्थ नये यणि षम्पघोसु संपत्तु नःण-तव-चरण-कोस | 

सो तुञ्छर निवेइड चंदणेण  वंदण-निमित्त गउ सरिघु तेण । 

५ तहिं नीयदेषि हारप्पहापिं पय-कमछे पणय अ्ुणिवरह सावि) 
आसीस देवि तो युणिवरेण निण-धम्म् पचेइड वित्थरेण । 
सम्मत्त नाणु सजय वििटूट अपवग्ग सगण एह जिणेदिं दिष्‌ । 
सम्मत्त पदम मोक्खह पदाणु जीवाइ पयत्थहं सदहाणु ] 


८ 


[ 


भप्णड्‌ सुहाई परिणास-रूडु धन्नौ च्चिय पावड कोड जीबु । 
१० उप्पज्जह मिच्छत्तह खएण . अहवा चि तस्स खय-उवसमेण । 
{१६[ >. खा०-सेक्पं वलति ४. छा०-सरिहि सत्ति ५. पु० पच्चमयाणु ११. पुर 
जीवाइय-तत्तहि 


{१५} ७. का० सम्मन्त नाणु ९. खाण् को विं जी 


११.१९. विरासवरेकदा १८१ 


॥। 


९ 


कन्न 


क्के 


जिद उसर-खेत्तदं पुव्व-परित्तई वण-दबु थक्क न य दह्‌ | 

तिह भिच्छह अणुदह जघरुहु विदई तं उवसम-दंसणुर्दई ॥१७॥ 
१८] 

तं तिविहु वि होड निसमगएण अहवा जिण-आगम-अभिगमेण | 

उक्कोसिय कम्महं ट्इि खवेधि सायरह कोडि उणिय धरेषि ] 


सुदर अटउव्वकरण-कमेण दद-कम्म-ग्‌एि भिदई खणेण | 
तयणतर्‌ न सिव-रक्ख-वीउ भव-सिद्धिड पाव मव्व-नीड | 
उप्पञ्जईइ द॑ंसणु एड जा नियमेण कणडई दोगगई-विणाघ । 
जर तं सम्मत्त विनय वमेह न य पुव्य-निषद्धाउऊः हवेड । 
सम्मत्त पते उवसथ करेइ सविग्गु मोक्खु पर अदिरसेई । 
निचिवण्णु वसई दारुण-भवम्मि अणुकप कुण सो दुक्छियेस्मि | 
मन्न नीसंङ््‌ निणोवइट्ट इय विघ्रह तं सम्मस्तु सिट्ट्‌ । 


परिज्जिय-ङ्ग्गहु सुद्ध-माउ सो मन्नई देवु वि बीयराड । 


जघु युक्ख-पियासरं राग-दोसई खेउ सेड मद मोह भड। 

भय-मय-जर-नम्मणु विता-वंचणु निद पमाड विमोह गड ॥१८॥ 
[२९ छ 

इमहि च अद्टारसेदिं पि मुक्को असेसाण सेसार-दुक्खाण चुक्को | 

अर्णगो वि स्नाणानरे जेण दड्ढो न जो सेवए कामिणी काम-यडटो | 

न उद्धूरए जो य छरेण अंगं सिरे जडाओन धारेह गंगं | 

न खरगयुग्म कवाखण माल सरोरम्मि नो जस्स नागा कराड । 

न जो नच्चए गायए नट्ट-हासो मसाणम्मि भूयाउडे नत्थि घासो ] 

न पक्खीख सीहे व्दैवरूढो न जो मारए चूरएने य मढो। 

नचक्कं धणं धारएनेय षूं न खग्गाईयं आउ दोस-मृरुं । 

न अप्फाटए उमस्य ने य संखं कर्यतोच्च संहारए नो अर्स | 

नडो जव नो धारए ऽनेय खूं न माया-पर्वचेहि वचेइ छोय | 


[१८] २. पुर कोड उगिय ५ पु० दस्ण 3१. छा० रोग-दोमद्‌ भमो । १२. ला०- 


पमाजो वि मोह गओ । 


[१९] ३. पु० सिरेण जडाउ न ६ लछा०मारए्‌ दृरए 


१८२ 


सादार्णफदविरदया 


[१९.९० 


१० पुणो मच्च-लोए न जस्सऽत्थि कञ्ज परं पाए अक्सयं पोक्-रज्जं | 


हसिज्जति जेहि वियारेहिं भंडा 
अभक्ख अपेए अकरञ्जे अगम्मे 


जणे तेहि देव तिति रूढा पय॑ंडा । 
रया कृष्या देवया लछोय-धम्पे | 


अवराहि न रूस धुणिर न वृस वीयर नजो युक्क-कद्धं | 


विहि-भराहंत्‌हं उत्तम-सत्तहं 


चितामणि जिह देड फट | १९ ॥ 


[२०] 


तेण य सव्वण्णु-निणेसरेणं 
जीयाईइ पयर साहियाई 

जीवा अजीव तह पन्न -पावु 
वेधो य मोक्ु कम्मक्छएण 
एयाण पयत्थहं विस्थरत्थु 

एत्थ य जिण-सासणि जे नििद् 
उवसम-पहाण उञ्जुय अमाण 
निकिकचण वभव्वय-सुगुत्त 
गुस्-देव-धम्म-पडिवत्ति-जु्त 
१० सम्मत्त-सदिड नाणं पि सार 


9, 


ह 


टप्पन्न-विमछ-केवल-वरेणं | 
सम्मत्त-नुत्तु सदहईइ ताई । 
आसव-सवर-निञ्जर-सहाघ । 
नव तत्त होति एयक्करमेनण । 
अवयरई जिणागम्र इह समत्थु । 
ज्जिय-वर-पुत्त-ऊरत्त-इद्र । 
तव-सजम-सन्व-विघुद्धिहाण । 
गुरू मन्न३ दसविह-धम्प-जुत्त । 
सु षिद्ध एउ सम्पस्तु उत्त । 
तं पुण भर्णति पंचप्पयारु ! 


तहिं मई-घुय णदं ओदि-पहाणईं मणपज्जघु केवल अवर । 
चत्तारि य मूयईं तेषं हषर पल्यषारि बुधनागु वह ॥२०॥ 
२१] 


मड अष्टावीसद्‌ मेय होई 
छव्येय ईं अहव अरसखु ओहि 
अप्पडिहृड स।सउ अप्पमाणु 
एयाईं य नाण हीति जासु 
५ सपरोग्यारि सुय-नाणु जेण 
[१९] १३. पु० वराहे 
[>०] १. ला०~-केवठ-परेण । 


पु° खुय-नाण-घर । 
1२१] ३ खछा० एगविहो 


खुय-नाणु चउदस-मेउ छोई । 
मणपज्जवु दुविहु मणुस्ओ हि | 
एग-विहु वि केवल होई नाणु | 
दवो च्य क्ुणद्वि मावह पयाप्ु | 
तहि किरई भव्वहु जत्तु तेण | 


३- पु^पुण्णु-पातु ७ लछा० संजम- सत्थ-षिसुद्ध-१२ 
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नाणेण सुहाघुह मुणइ जाव चारिस्तु पयद्ृह नरह तवि । 


तं दुचिहु होई सैजम-तवेरि संजय सत्तरसेहिं भेयएिं । 
तशु दुविहु निणिदेहिं सयुवहर्ट अवा पि दुवाटस-मेड सिरट्‌ । 
एक्क भेउ जा वित्थरेई ता एत्थ विसेघु वि अवयरेड 


अह्‌ तं चारित्र सवित्थरेण सादियड तुम्ह ते युणिवरेण 


एरिघु निघ्ुणेषिणु तो पणमेविणु तई पच्छ्ठि सो अुणि-पवर्‌ ) 
मयवं इह संजय एरु दुग जो काऊण न तरई नरु ।) २१॥ 
(२२) 

सो केर धम्म समायरेड केण व संसार सथुत्तरेर । 
ग्रणिवरु भणेइ जो न वि चरित्तु सक्कई नीसेखु रणाहर्ित्ु । 
सो सावय-धम्मु समायरेद जह-सतित दोसह धचज्जणु करेड्‌ । 
अहवा जिण-पूयण-दणेण सैपार-स्क्व-निक्कंदणेण । 
अञ्जिणडई पुण्ण मावष्पहाणु सो पावई मोक्ख-महा-निहाणु ) 
जो पुञ्ज पडिमाड पि जिणाण वहुमाणु इणई उत्तम-गणाण । 
उत्त वि धम्धु सो अञ्जिणेदह्‌ कम्मारिसेन्तु जं निन्निणेई 
उत्तम-कखेयु सो संभवे पठ उत्तम-सत्तह सो छरहैई । 
जिह उदय-िंदु रयणायरस्मि निक्खित्तउ भक्खड होई तम्मि। 
तह पूयणु विहिंड जिणेसराण अक्खट अक्खल्िय-गुणायराण । 


जिह खिस्ति विघचुदधड नीर-समिद्धई बीड परण्णडं वहुय-फट | 

तह वियलिय-रायह  नाण-सहायह पूया-वीड अणेत-फटं ॥२२॥ 
[२३] 

रणि कदि तुजञ्छ परिणमिड एउ पल्जमि विदहीए निणयंदु देउ } 

एसो वि धम्म निव्वहई मञ््॒ आहत्तडं पूयणु तिण्णि संज्ञ! 

हारप्पहा पि तुह भावसार उत्रणेद॒सच्ु पूओोवयारू । 


देवी वि दुय तुहच॑दटेह दारप्पटहाए सहि आसि षएह। 


[२१] ६ छान्जाव - ताव । ८ पुं जिर्गेदिहि ९ ला० एत्थ शेष 
[२२] ४, ला० संसार-दुक्छ- ५. का० पु भाव० ‰ रा० पडिमाओ ७ छा० ज निङिनि० 


११ खछा० खित्त १२ पुं० पूजावीड 


[२३ १ सा० जिणद्रदु ४. छा० तह चद° 


१८४ खाद्ारणकरपिरदया [११.२४ 


५ तरिं जम्मि परम-भाविय-मईप युणिवरहं दाणु दिन्नं उमीप्‌ ¦ 


२० 


९० 


सव्वं सिणेह-चुह-सेगयाई = धम्पेण तेण समरो गयाः | 
अवयरिवि एत्थ उववज्ियाई इय पुष्नई तसह उवन्जियादं। 
पुणु जप एड सणकुमार्‌ भयव सव्वं चिव मनज्छ्र सार 
पर तामरिस्ति-नयरिदि गएण किह ट्द्धु अयमु राणिय-मिसेण । 
तो किउ एड चित्तेगएण तदहि चेव जस्मि रञ्जष्टिएण । 


कंपिद्छ-महापुरि नामि दरि सेष्टि धूय घ्रकरहो । 

साविय अकछठंकिय सीलारंकिय उञ्जोवणि निय-ङख्दरहो ॥ २३॥ 
(१४ 

सा रूवर्मेति जरि संचेदं तहि तहिं जवाणह मणु शवरः | 

अवकोयः संयुह वार जीसु निवडइ मयरद्धय-णाडि तास । 

जई पुणु कह पि सा उर्ल्वेइ ता पुरि चित्तः संतवेड । 

अह सा मयणानिल-तापिएण पर्थिय कहं वि मतिहि घ्रएण । 

तीए चि निणागम-मावियाए्‌ सो नेच्छिउ उत्तम-सावियाए । 

तो तीए उवरि तदु हुयउ रोघ तुद पुरं पयासिउ तेण दोश | 

तं बयणु तस्स अवियारिङण आणाविड सेद्ध धराविङण ! 

अह सँद्रीए उव्वेड जाड मह दोसे राउलि धरिडि ताड | 

ता करि पसाउ सासणह देवि अलियञउ कंक मह अवहरेषि | 

मेरछावहि भयवई मञ्ख्र ताड किड काउसग्यु निच्छ्य-सदहाड 


तो तसु रण-भाविय सासण-देवय पाडिेर सेद्विहि कणः । 

सहस त्ति समग्गई नियटईं भग्गईं विम्दड सयल-नणह जणइ ।॥२४॥ 
| २५] 

पत्तावयारु पिरएवि तीए तुह साहिड नरवः भयवटेए । 

सुंदरि सुसराषिय सुद्ध-चित्ति पर-पुरिसह निच्छ्ड करिय-मिवितति | 


[२३] ७. पु० तुम्हे उव० ८ पु० भयव मज् वि सव्व सारु । ११. छा० नामे. 


सेदिठिहि 


[२४] १. खा जुवाण मणु ठ. पुर सा पुरिसह- १० णु० निच्छद-सहाड ११ पु0 


पाडिद्ेरि 


{२५] २. खा० उर्ड-चित्ति, पु० कय-निवित्ति 
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पावेण तेण म॑तिहि सुपण तहे छाइय दोघ अणिच्छिषएण | 
ताभो नरनाह खमाविरण पेसेहि ्तिग्घु सम्माणिङण । 
तो पच्डुत्ताविड तुह नरेस॒ ते" देवय-वय्णे पुरि असेस । 
किड निग्गहु तमु म॑तिहि सुयस्स पूया सुंदरिहि सु्हकरस्स , 
पडिवन्न भहणि सुदरि तप वि सावियहं घम्म निम्मदधं करेमि । 
तो द्ुदरि तहय सघुर्हकरो षि उप्पन्न घुराख्ड देव दौ वि। 
थी-कम्य खवेविणु एत्थ आड  वपुभूरइ मित्तु तुह एड नाउ । 
जनोसौवि घु्दैकरु सेहि आसि विणयंधरसो विह तुज्ज्र पसि! 


रयराधिव एस्तिड तई निव्वस्ति कटहिउ कटंकह कारणु , 
एरिर आयण्णेविं अघं मन्नेवि कीरई दोस-निवारणु ॥२५॥ 


[२६] 

नित्तगय-मासिडउ इय घुणेवि नीसेसु पुन्-बईयरु युणेवि । 
खयराहिव-देवि-मणोरहाण वु भूदमित्त-विणयंधराण । 
तदि ईहापोह्‌ फरंतंयाण उप्पन्नड जाई-सरणु ताण । 
ता पृष्व-नम्थु सयर वि युणेषि पइ विछासवई णि नमेषि । 
भयवं जद एत्तिय-मेत्तिएण एरिखु षिवा इह दुक्खिएण ! 
ता जीवे गुरु-कम्महं कया किह खयह जति सादेह ताई। 
युणि जप्‌ सुणसु महाणुभावि जीवह पयर पिविह-पावि । 
अणुर्युजेवि कम्मं मोक्छु होई निज्जरड तवेण च अहव कोड | 
गुरु-पासि जाव नारोईयाई नय जावहि निदिय-गरहियाःई। 
जा न कड पायच्छित्तहं विसे उत्तरइन ता कम्मदं किेषु। 


इय सुणेवि विस्षण्णिय भव-निच्िन्निय जंपई एउ विखासवडइ । 
पिय-चिरहु खुदसहु भयव संसहु कवणदिं गट न संमवई ॥२६॥ 


क 
२५] ३. खा० तहि लाक्य, पु० अणित्थिरण ४ खा० हो नरनाह ^ ला० पच्ुत्तावियो 


९, लखा? एह जाड । १२ पु © अयुहूड मन्नेवि 


(२६] ३ का०-करंतयाह . ताह । ४. पु० तो पुन्व०) खा० सयले ६ पु० ता ओीवह्‌ गुर-- 


रे 


१८६ 


सादटार्णकदचिरद्या 


[१९१ २७ 


[२७] 
सुणि धम्म-सीटे भ्ुणि भणई एउ मोक्रखभ्मि होई पर दुक्ख-केऽ। 


दुक्खई्‌ हवति पिय-मखयाई 

अन्नो वि उवद्वु नत्थि कोर 

तहि च हई नस्मु जस न मच्चु 
५ दारिदु न परिब पिय-पिभोउ 
सयर-वाहार्दिं विदीणु मोक्ु 
संगेण वि तत्थ न दुक्खु होड 
पमण विटासवई इय सुणेवि 
सामिय जाईेञजजइ मोर्खि तत्थ 
परितुष्रड भणई सणङ्कमार 
दुपरिस्वय अम्हहं तुहि जि एक्क 
ता सय वि सगु पर््स्विएमि 


तो राय-विहीणरं किदं पियाःई | 
ससरीरदं जेण दवेज्न सोई । 
नयरोशुसोयुन होइ षच्चु। 

न य मउ नाऽणिद्धह सपमोड | 
एते परमार्णद-पोक्घु । 

ते सिद्धि-सोक्खु कि व कई कोट्‌। 
पिव-पंमहु विणयजछि करंवि । 
पिय-विरह-पष्रुह दुह नाहि जत्थ । 
तदं देवि भणि एड वयणु सार । 
हुड पएवहि हृइय एक्कयक्क । 
भयवैत-मणिय जिण-दिक्ख ठेमि । 


नरचईइ जसवस्मह निषणिय-धस्मह तणय-वहुय-चरियःई सुणेवि । 
भव-मउ उप्पन्नउ तो निच्विण्णड बुगि-संञुहु रग्गउ भणेपि ॥ २७ ॥ 


(२. 
इह-पुव्व-नम्म-निव्वत्तिएण । 


भयव जई एत्तिय-मेत्तिएण 
घुय-बहुयई दुक्खं पावियाई 
ता महं जं रञ्ज करतपएण 
भ-दारूण-दुस्चरियइ कयां 
५ प्रुणि जंपड गरूयारभएण 
अणवरय-ङकुणिम-आहारणेण 
नरया य-कम्मड रवंधर्यति 
जे पुण करेवि वहु पि पाचु 


अस्तु जेहि संतावियाई्‌ । 


इह भव-सरूतु अपणंतपएण । 
फट काई करेस्पदहिं मञ्ज ताईं ! 
अपरिमिय-महंत-परिगहेण । 
नरवईइ तह प॑चंदिग्‌-वरेण 


जे वर-तवेण न य सोह्यति । 
तवु करहि धरेविणु पच्छयावु | 


[२७] २ पु पिव्र मृल्यिदई्‌ £ पु० रोऽ न सोगु € छाण्मुषख एयैते परमा० ११. पु° 


अम्हह तुह एवं० १२ 


पच्छायाचु 


पु० मयवंते भणिय 
{२८) १ छा० जम्मि-श्पु> फलं क्याद्‌ करे ६. खा 


पचिदिय-८ खछा० पिं पाड. 
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१० 


र्णी 
कन्न 


४ 


कम्म दहंति ते दारणाई हुयवह-कणु जिह बहुयईं तणाई । 
विञ् जिह सरीरि पसरिड भरेण नासेति एक्क-म॑तक्खरेण । 


पच्छाचिन रूत्तस्ु जो धम्प्ुज्जयु इणडइ मवण्णवु सो तरई । 

सा किर सह बुत्तिय छ्ज्जा-जुस्तिय जा पाई धर्‌ सभरऽ ॥ २८ ॥ 
[२९] 

निखुणेषि मण जसवम्मन्देड सामिय तह स्ति एड एवमेड । 

उप्पन्तु नाह वेरग-भार युणि-द्क्खई्‌ ता मह करि पसाउ। 

अह भणि सूरि-चित्तंपएण मव्यहो गेण्डह जहा-सुदहेण । 

भो देवाणुपिय उक्ञमेह पडिव॑धु कोविमा भवे करेह। 

नरनाद्ं भणि सणेङ्ग पारः पुत्तय भयवेतेहि भणिड सार | 

ता मई अत्ुमन्नघु विन्नवेमि जं तुम्ह पस्ाईं दिक्खणख्मि । 

खयरिदु मणड्‌ सा मणह दव विण्णवणद जोग्गउ तं सि चैव ।- 

निय-भिच्चावयवे महत पह मा देव तुम्दे गउरउ रेह | 

जप्‌ह नरिदु इड पुण्णमत तइ जहसड जघ उप्पन्तरु पृस्त॒ ¦ 

भुषणुत्तमो वि जो विणय-स्ार्‌ निय-गुण-भावज्िय-ज्ज-भार । 


मरं तुञ्ज पसाप चत्त-पिसाएं विज्जाहर- सुह माणियड । 
परिस गुरु कद धम् षिद्ुद्धर पुञ्ज पसाए जाणियड ॥ २९ ॥ 


३०] ` 
सो गणड ताय मा इय भणेह गुरु-देवह सनु पभाउ एह । 
आदत्त जं च तम्देदिं ताय तं णह अम्दे तुम्हह सहाय | 
वसु भूर-पयुह-वहुएटि जणे जेपिड तदेव पञथ्ुदय-मणेहि । 


तो दिवघु ग्ण सदर यृहुस्त गुरु पुच्छिड जे षय-गहणि जुलल । 
तें साहियउ इय नवम दिणम्मि सदर भहुत्त ष्ररूगमम्मि | 

गुरु षदेवि तो तर्हिं नयरि पत्त आहत्तिय निण-मवणेञ्ु जन्त | 
तह तिय-चउक्क-रस्यहिं धरेषि आत्त जदिच्छिय दाणु देवि। 


[२८] ९ छा० दहति अद्‌-दारुणाई्‌ १० पु° नासत 
[२९] २ पु° दिवखए्‌+ खा० करे पसाठ ६ खा० पनाए 
[३०] १, खा० पाड ५. पु० युदरु निमित्तु सुरू° 
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१० 


सखाष्टारणकद विरदहयां [११ ३१ 


अनियवट नाम जो पटम- पुत्त॒ तरे खयररञ्जे तेणाऽदिसित्त । 
संथविय पत्त अन्ने वि थसेस देविणु पुर पट्टण सन्निवेस । 
उवदेस दिन्न स्वह सुया किय सयर मलावण जणवयाहं । 


वलि-पुञ्ज-विहाणईं निणवर-ण्टवणई्‌ अट्ठ वि दिवस करावियई । 
साहूण वि दाणहं दिर्न पहाणदईं असण-पत्त-वस्थाईृयदं ॥ २० ॥ 


[३१ 


अहम दिवसि अत्थमिय-सूरे वन्निय-सेज्नाहर-गहीर त्रे । 
अत्थाणु विसञ्जिवि खयर.राउड स्डि सयणे विखाप्तवई-सहाड । 
आर्टिगेवि जंपिय तेण देवि तहु कंते न सक्करहि तबु करेवि। 
मुञङकमाट-सरीर मयच्छि जेण तुह पुत्तह पासि पडिक्खि तेण । 
सा भणइ नाह उञ्ज्िय सिणेह मह उवरि तुम्दे तो इय भणेह। 
ससार तुम्हे अप्यणु चह मह पुण करि एरिस बुद्धि देह । 
संसार सार जई देष होई ता पंडिडउ छइ नाहि कोइ ! 
सो भणइ खमेञ्जघु मञ्छ देवि जे तुञ्घ् विहिय अवराहकेवि। 
अवसाणु सणेहह देवि एह महु उवरि चिभ्ुचघरु सव्व-नेहु । 
तबु उग्ग करेज्जसि निप्पकप अन्नद दिञ्जई दोग्गडदि ्॑प। 
इय जंपवि सो वेरण्ग-विस्त॒ बोरेवि रयणि फिचि षि पञ्ुस्तु | 
प्र्छिमई जामि निदहा-खयम्मि परमेि-पच वित मणम्मि | 


नमिमो अरदत्‌ हं उत्तम-सत्तहं नमिमो सिद्धहं गणहररं । 

नपमिमो उञ्क्षायहं कय-सञ्ज्ञायरं नमिमो सज्वरं युणिषरहं ।॥ २१॥ 
[३२| 

जयि जिणिद इद -वंदियक्कम मोह-महारि-पल्छ-हय-विक्कम । 

अक्खय-मोक्ख-सोक्ख-निदि-कारण दुत्तर-भव-समुद-उत्तारण । 

जयि सुनिम्मङ नाण-दिवायर तिस्थ-पवत्तणसम्मि विहियायर । 

च उतीसरहिं अईसएहिं समिद्धा दारुण-विसय-घुहेप्र अगिद्धा । 


[३०] ८" पु० तेहि खयर० १२. छा० भगण वत्य पत्तायर 
[3१] १, खा० अत्थमियं सरि ५. पु० उवरे तुम्दे 


११.३२] विखासवरकशटा १८९ 


५ जयि परु इस्परिउ रहता अर वि पारिरहेर अर्ता! 
भ्रह-एरवय-विदेहुप्पन्ना परम-रूव नानाविह-वण्णा । 
जयि निविड-मिच्छनत्त पिणासण निणवरिद अप्पडिहय-साक्षण । 
जयि मन्बहं पडिवोहु करता तीय-अणागय जे विहरता । 


जयहि सिद्ध निद्धत कम्मया युक्क-रोग-जर-मरण-जम्मया । 
१० एवकतीस-बर-गुण-समिद्धये जे अतिस्थे तित्थे पि सिद्धया। 
जयहि एग अहवा अणेगया ते सिग गिहि-लगिं समया । 
जे ऊुरिगे तित्थयर सिद्धया जे य अनिण परत्तेय-बुद्धया । 
बुद्ध-ब)ह सदबु सासा इत्थि पुरिस अहवा नपुसया । 


पुक्क-काय कय-दुक्खु-छेयया ते जर्य॑तु पन्नरस-मेयया । 
तिपिह-काछे तिविहे विजेवए दीव जरहि सिद्धा यपन्वए 
दिवस-रत्ति-वहु-मेय-ठाणया ते जर्यतु सिद्धा पहाणया | 
आयरिय जयतु महा-णुणिणो सोहेति जेहि सिया शुणिणो । 
जिण तित्थु पवत्तेवि सिद्धि गया घरीहि धरिज्जड त च सया | 
निणवरेिं अस्थु सदर कदर सत्तेण जेहि सो संगहिड । 
२० तिस्थयर-हत्थु मत्थई्‌ चडिउ मणि जाह मंतु सदर पडि । 
सयमेव विदिण्ण पहाण-पया ते गणहर-देव जरयति जया । 
जड घ्ूरि-परव न होति जणे भिरछनत्त-तिमिरः को दणड खणे । 


९ ॥ 


0 1 


चउदस-नय-पुव्वाइधरा वहु-खुय पंच-विहायार-परा । 
पिहरदिं उज्जुत्त कसाय-जणए आयरिय जयति सया बि जए । 
२५ पुणु जयि उञ्ज्ञाय कय-निच्च-सेञ्ज्ञाय। 
जे वारसंगाईं धरोसंति चंग । 
पार्देति युणि-सत्थु जार्णति परमस्थु ¦ 
जे पव्र-मर्‌-जत् तव-चरण-उञ्जुत्त । 
उत्तम-विदाणेण उवएस-दाणेण | 


[३२] ५. खा० अरिहता ११. क जे सिल्गि १२ खा० करिमि १५. ङा० तिविहै 
व ञे १७ पु० जेहि स्या १८ पु जिणि त्ित्थे पवत्तिवि छा० सूरीहि चरिज्जह 
२०, स= चडिओ पिओ २२ ला“ हर्द खणे २९३ पु चोद्ष द नव पुम्बाद्‌ 
२४. ला० जयतु पया २७. =° पाटेति पु० पाड णि सत्यु 1 


१९० सा्ारणफद्रचिर्द्या [ ११.३२ 
२० जे भव्य तारेति दौगः जित्रारेनि। 
आगमद्‌ दत्ता जति प्रमत्तां | 
जीटग्गे निवसति मणयं पिन सर्ति । 
जे विमल-नाणेण उञ्जोय-क्रणणा | 
द)यय अचिञ्चाय ते भरि उच्याग } 
३५ जयतु सन्व्र-साहूणो अर्णृगं चद गणो । 
खमाऽ-धम्प-धारया तेवुग्‌-नय-मारया | 
सिद्धि-विओवि दृच्वश्ा विदेन-सार संवा | 
सोरग-भार-पाटिणो मव्वराण क्रप्प्रयारि्रा | 
सज्ख्राय-याण-वाव्रडा गुणे रोग पायहा | 
४० गरुण भ्ति-सतमा वितन्य-म् मनया | 


परयत दंत-उदियां 
मन्वाण मोह-नासया 
विभिन्न-माण-कुजरे 
गण्णाण-रक्ख-भजया 


जयस्मि जे अिद्िया। 
अ मुक्क-गच्छ-चासग्रा | 
पणद्र-मोह-पजग्‌ | 
नयतु सव्व-सजयरा | 


७५ एवं तेटोक्रक-पुज्जा महा-सत्तया सि दि-सिद्रगणाए्‌ समास्नत्तया | 
धम्म-ववतरार-करणम्मि जे सेद्धिणो संधुया ते मर पच-परमेदिणो | 
दुककरो जेहि घोरो नवो चिण्णउ जेर भव्वाण मोवु-पह दिष्णउ | 
जेहि संसार-रयणायसो तिण्णड जेहि मिच्छ त-गुर-पव्यउ भिन्न । 
नाण नामेण दुरियाई जति खयं पा्-सत्तृूण जे सत्थु अति क्यं । 

५० जाण नापेण पार्वति सुहमग्ं पन-परमेद्धिणो देतु ते मगर । 
जिणवरा सिद्ध-षूरी हि सज॒त्तया धुणिय उञ्जाय साह य तिह गुत्तया । 
देह बोहि समाहि च सुह-कारगा भोम-भव-वुत्त-सत्ताण साहारणा 


निप-पुरुचित्तगह निहयाणंगह पणममि ददरु पय-कमलु | 
मिच्छत्त-विणासणु जिणप्र-साक्षण दिन्तु जेण अम्डं विमल ॥३२॥ 


© 0 


३२] ३७, पु? तिद्धि-विभोय 


-दु° ४१ सछा० प्रयनि द१-४५ हा मोल -पभो दिन्नओ 
५२. पु° देति 


११.३४ ] विलासवहैकषा १९९ 


(“म 
न्न 


१० 


९५ 


१० 


[३३] २ छा० करयटेहि निमज्जय 9 पु-गहण-वेल 


[३३] 

एरिस पणाम-पय उच्चरतु कता सदिउ उद्टिउ तर्तु । 
उव्वेख्छिय कोमल वाहु-दड्‌ करय -निम्मज्जिय विमल्गड़्‌ । 
काङण असेस पि गोस-क्च्चि आणत्त तेण तो नियय-मिच्च | 
सामणग्गि स्यल सदसा करेह वय-गहणह वे संपत्त एह । 
आएसाणतस सन्तु तेहि संपाडिउ तक्खणे सेचएहिं । 
तो ण्हाय विित्त पिघुद्ध-वेस नरनाह-पथुह हय निरषसेस । 
किय सयट चि अननियवटेण ताहं निक्खमण-महिम जणयाइयाह | 
सह-सेण चछ्ड जा नहयराण सा कारिय सिविय महप्पमाण। 
जसवम्म-पद्दिर तदि खयर-राउ आरूढ देवि-मित्तेहिं सदाड । 
उच्छनिउ मर्हतउ तुर-सद्‌ जणु सुदहिड असेश्च महा-विमह्‌ | 


तो दाणहं दत जणु खामंतड राय-मग्गि पहु अवयर्डि । 
लोएदिं स्यते ञंघु फुसंतेहिं गुण सुमरंतेहिं परियरिउ ॥३२॥ 


३४] 
पुर-मज्करि विभूरहि जाव जाई नायरियिहं दिदि ताव गई। 
जपति परोप्पर दु क्खियाउ सोए नयं फुर्सतियाद । 


हे कोस नरि दिक्ड ठे किं एरिघ्रु रज्जु न चिरु करेइ । 
वेरग्यु कवणु हृउ इमस्स मण-३द्रइं सयद्ध संपडड जस्स । 
एहु अञ्ज पि तरुणउ किण-व तो दरे पवज्जहे कवणु कालु । 
एह लठ कवर्णे बुड्ढत्तणेण  छड्डईइ संसार सोक्ु जेण । 
क वि जप्‌ अः-सोहग्गियाए अवमाणिड दोष्‌ महिलया | 
सा भणइ न जुत्तड क्रियं ताए पुरिसेहि सहं का अक्खडिय माए । 
सा तारिसि दोसई क्वण देवि वाहोडई रिं न पाहि पटेवि | 
रूसतडं सरिसड क्वणु माणु माणह वि विणि भल्ट्ड पहाणु। 


“ खा० तक्खणेण ११, पु 
दाण्ं चितड . मग्गे १२ लखाग्ञसु युयतेददि 


[३४] ४ छखा० हूय इमस्ष ५ तछा पवज्जहि ८ ला० पुरिषं 


१९२ साहारणकरयिर्रथा [११.२५ 


जं चिणु न चरिजञ्जई सो अणुणिञ्जई जई अवराह-सयःं करद । 
हयवहु पञ्जछियउ पुरु अद्‌ वलियड दहइ तो वि को न घरे धरई ॥३४॥ 
[३५] 

अन्ना पुण भणडइ म मणह एउ  संसार-विरत्तड अग्ह देड । 

इह छोई ताव किड रज्जु सार पवरहिं पुणु इच्छइ भवह परु 
देचीड टमेण पि सरिसियाउ वच्चंति पच्छ सहि हरिसियार | 
धन्नाड करिस्सदि तव विसु तुम्दे पुणु अंखहु आख्माड । 

५ इय नायरियाहि भणिज्जमाणु गयणद्धिय-घुरपूइज्जमाणु । 


नयराउ बिणिग्णउ गर्य-तेड ग॒रु-पासि पहुत्तर सिग्ध-वेड । 
सव्यारुकार परिचएपि वय-ग्हण-सज्जु ठ गुर नमेवि । 
आगम-विहीए जष्टक्कमेण युणि-दिक्ख दिन्न चित्तगएण । 
अणुसहि जहद्धिय विहिय ताह नरवदृ-खयराहिव-युणिवराह । 

१० देबी-पञुदाड पि राणियाड संजम-सिरीए इय संमाणियाड । 


सिक्खा सिक्खाचिय विहि छचसायिय चक्खाणियडं महव्वयर । 
किय दिवस वहावण पण उद्टाण सुत्रं तेहि अहिञ्जियईं ॥[३५॥ 


[३६। 
तो मास-कप्पु तायहि समक्त विहरिड कमेण गुर निम्ममन्तु । 
पठमाणु दुवाख्स-अगु सारः विहरई राय-रिसि सणेङ्कमारू ¦ 
जसवम्भ साह पएगारसग॒ पटिड तबु कुण अणेय-मगु | 
वसुभूदू-साहू-विणर्यधरेहि चूण दुवाख्स पिय तेहि । 


५ अन्ने वि मणोरह-पष्ह साहु जह-सत्तिष पावहि सुयह लाह । 
ताउ पि विलसवर्-अन्जियाड  पएगारस-अग अहिल्नियाइ । 
सन्वे वि घुटुकर तबु कणति सन्वे पि पवरु आगर शणति। 
कालकमेण युणि खयर-राड सो गद्िय-सयट-सुत्तत्थु जाड । 
चित्तमएण तो निय-पयम्मि टावियड घूर रहनेउरम्मि | 

१० तहिं भजियवरेण महा-पमोड कारि आणदिड सयर खोड । 

` प्व + पुर नायरियाह ७ पु०-सजम - 

{३६} १. खा०-कष्ठु जावहि ५. खा० पावेद्धि 


११३८ | विखासवरहेकटा १९३ 


गुरु-आणावत्तिणि सा वि पवत्तिणि सथिय गणिणि पिदखासवड । 
अहवा कय-पुण्णरं गण-संपुण्णहं जदि तरिं उत्तघु पठ इवई ॥३६॥ 
[३५ 

अह उरग-तवेण य विहरमाणु संपन्न ष्रि सो दिव्व-नाणु। 
मर-सुयईं ओहि-मणपजञ्जवाई नाणंत्ति अहय-अणागयाई । 
चारण-युणीण सैषेण जुक्त कायदिहिं नयरिंहिं सो पहुत्त | 
पचम-भवे समराद्च्च-जीवु जयक्ुमारु विवोदिड इर-पडवु । 
पुणु तामलित्ति-नयरिहिं नर्द पव्वाविड सिरि-ईसाणच॑दु । 
सिगारवर-पञचहर राणियाड  पन्वऽय पवत्तिणि पाति ताउ । 
सा पुण अर्ण॑गवई नाम देवि गय देव-छोह अणसणु करेवि । 
तो भव्व-कमर पडिवोद्ङिण नाणा-देस्सु य विहरिङण । 
जाणेविणु अप्पणु थोव आउ सोरटर-देसि विहरतु आउ । 

अह सापि सयल-साहुणि-सहाय विहरत पवत्तिणि तत्थ आय । 


५ 


क्न 


१ 


५ ९। 


घुरमिहुण-मणोहरु भिरिवर-सेहर धरिय-वि विह-बण-गहण-सिरि । 
पुपवित्त-सिल्लायद रुद्ध-धरायलु दिर विसिदटड विमरगिरि ॥२७॥ 


ठ (३८) 

जहिं भरहेसर-नरवइ-नदणु रिसिह-नाह-गणहरु भव-महणु । 
पदमगेव पुडरिउ पसिद्धड समण-पहस्सेरिं सरिस सिद्ध । 
जहिं नमि-विनमि-पयुह विन्नाहर दोण्णि कोड सिद्धिय अुणि-सेहर । 
भरह-सगर-वंसस्मि य रायह्‌ काटवकमेण विणिज्जिय-रायरं । 
जस्स सिहरि उन्तुगि पठाणईइ सिद्ध अणेय कोडि को जाणई्‌ । 
हरि वंसम्मि य जायच-सारह जत्थ कोडि आहुष्ट इमारह । 
वारवह-यिणासि निचिवण्णरं सरिसिय सिद्ध सेव-पञ्जुण्णहं | 
पंडच-वीर युवणे घुपसिद्ध जहिं दोवई-छुतिर्हिं सह सिदध । 


३९] ११ का० पचित्तिण १२.खा० भह ता कयंडन्नह गुणखपुन्नहं | 
[३७] ¶ लखा०संपुण्ण घरि ४. पुरपचमे-भवे ७ पुण्टव-ोय १, ङा०भिरिवर-सिहर 
(३९] ४ पु० उसह-सगर- ६. छा तत्व कोडि. ` . ~ -- 

५। ९५ 1. 1 प ए ^ १ 

ष 


ध ॥ ४ । # 1 ¶ भ चक ककष कृष्न [ क । ॥ 
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६९. साहारणक्षरविरदया [१९.२९ 


पच-कोड जहिं द्रविड-नरिदह सिद्ध कमेण दलिय-दुह-विदर ¦ 
जो फरिसिख तेवीस-जिणिदेहिं सिहरि मणेाहरि पणय-घरिदेहि । 
तस्थ सणङ्कमारं आरूढउ सजम-मारु पवर्‌ उष्वूढड । 


ठ 


६ 


वहु समणेदिं सधियड अणसणुं गहियउ क्ियड प्रम पायव-गमणु । 
तणु-चखणु निसिद्धउ चित्त निरुदरड खवग-सेदि आरूढ-मणु ।३८॥ 


[३९। 
तो नीसेु कम्पते श्ाडिउ केवद्ध दिव्व-नाणु उप्पाडिड 
सयल जोय-चाधार्‌ निरूढ एक्केण पि समएण य सिद्ध । 
तद नसवम्म-मणोरहदत्तहि वसुभूई-विणर्यधर-मित्तेदिं । 


अन्ने वि युणिवरेहिं सुदाविड गेवेन्नाणुत्तर-पड पाविड । 
वहु-तव-चरणेहिं कम्म विसुद्धिय से षिरासवई पवत्तिणि सिद्धिय । 
अन्नाड वि अञ्जिय कय-उण्णिय देव-छोई सव्वड उप्पन्निय | 
तेण तित्थु सेस्तुजु पसिद्धउ  अत-काटलि कय-उण्णहं छद्धउ । 
विमरु-गिरिहि नो अणसणु पाव सो संसारिन पुणु पुणु आवड । 
जेव सुखेति वीड खपईन्नडं तिव सेत्तंजे महाफल दिन्नं । 
१० जहिं पुंडरिउ परम-पड पापिड तहिं जिण-हरु भरदेण कराविड ! 
कालि वर्हति जाव उदरियिड सगर-नराहिवेण उद्धरियड । 
तयर्णतरु नरवईहिं सउन्नरि उद्धरियिडं तं चिय अन्नान्नहिं 
तदि पंडरिडि जो जाएवि दइ सो अवस्स भव-तरु निक्कंद्ड । 
कद विखासव३ एह समाणिय निय-बुद्धिषहिं महं जास्सि जाणिय। 


एह कह निश्णेविणु सार युणेषिणु सयर पमायइ परिहरहु । 
असुहदं मणु संचहु जिणवरु अचहु साहारणु विरमणु वरह ॥२९॥ 


॥ इइ विरखासवइ-कहाए एगारसमा संधी समत्ता ॥ 
॥ समन्ता विलासवई-कहा ॥ 


८ 


नन्वे 


१ ९९ 


ग 





(३८ १०. {० फरिनिञ ... जिर्गिदिर्हि, पु०-सुरिदिहि । 
२९] १ पुन्त सड ४ पु० सुणिवरेर्हि सोभाविड १६. खा० साहारणु मणुधिर धरह । 


वि-प्ररास्ि 


वाणिज्ज-मूल-कुठे कोडिय-गणे विउल-बईर-साहाए । 
पिमरम्मि य च॑द-कुठे वंसम्मि य कव्व-कडाण सताणे ॥१॥ 
राय-सहा-सेहर-सिरि वष्पहट्िष्रिस्स । 

जसमेदसरि-गच्छे महुरा-देसे सिरोहाए ।)२॥ 

आसि सिरि-संतिष्ररि तस्स पए आसि प्रटिजिसदेषो । 
सिरि-सिद्धसेणघरो तस्स पि सीसो जडमई सो ॥२॥ 
साहारणो त्ति नामं सुपसिद्धो अत्थि पव्व-नामेणं । 
धुड-थोत्ता वहु-मेया जस्स पदिज्जंति देसे । ४॥ 

सिरि-भिल्छमाछ-कुर-गयण-चद गोषईरि-सिहर-निखयस्स । 
वयणेण साहु-लच्छीहरस्स र्या कहा तेण ॥५॥ 
समराऽच्च-कहाओ उद्धरिया सुद्ध-संधि-वंधेण । 

कोडहटेण एसा पस्षन्न-वयणा. विखासवईं ।६॥ 
एक्कारसदहिं सएरिं गरि तेवीस-वरिस-अिरहिं । 
पोस-चउदसि सोमे सिद्धा पंुक्कयपुरम्मि ॥७॥ 

एसा य गणिज्जंती पाएणाऽणुरटुभेण छंदेण । 

सपुण्णाईं जाया छत्तीस-पया३इ वीसादं ॥८॥ 

ज चरियाओो अहिं कि पि उह कप्पि्यं मए रई्यं | 
पडिबोह-कारणेणं खमियन्यं मञ्ज्र सुयणेहिं ॥९॥ 

जयइ तियसिद-घुंद रिवदिय-पय-पंकया कयारूढा | 
बुषटयण-बिदिण्ण-वाणी सरस्सई सयल-सुह-खाणी ।॥१०॥ 


५ अ+ ~ 


शन्द-कोष 
[अदी महपुणे शब्दो अकरागदिं क्रमे मूढ शब्द्‌ कषमा सस्कृत पर्याय अने पटी गुन- 


राती अथै-ए क्रमे आप्या छे, अको क्रम 


सधि, कंडवक्‌ अने पक्तिनो निदग कृर्‌े छे 


क्रियापदोनी पेखा ^^ आबु चिह मूक्यु छे अने पेटामा ते ते क्रियाओना रूपो आप्या छे. देश्य 
गब्दो + चिहथी दर्गान्या के अने देमचद्राचायनी देक्ीनाममालामा जो ते शब्द दोय तो 
उदके करेल छे सशगरास्मक शब्दो अने अर्थो प्रसनार्थथी सुचन्या छे. 

सकैत - अ. चि -यमिधान-चिन्तामणि; आ.=आज्ञा्थं; ए.न्एक वचनः; क.=कर्मणि,. 
कृ. कृदन्त; गु गुजराती; वल =तटनीय; तर.=तृतीय पुरुष; दे, ना =देमचन्ाचायंछृत देडी- 


नाममालः; दि.=द्विवयदन, द्वितीय पुरुष, प१उम.=पडमचरिड, पुहद 


पुटइचदचरिय, पा सन्ट्पाइम- 


सद्‌-महण्णवो, प्र. प्रथम पुरुष, प्रा व्या,=प्राकरत व्याकरण (सिद्धदेम~अष्टम अध्याय्‌); प्रे =्ेख 
=वहु वचन, म.=भविष्यकाठ, भू.=मूतक्राठ, म =मराटी, उ वतमान काट, वि.त्विध्यथं 
=सस्करृत; स.मू कृ.-सवंघक भूत दन्त; सम.=समराङ्न्चकटा; खी.-खी-टिगः; दहिं.्हिदी 


दे =देत्वये, दै. धा =दैम घाठपाट) 

अंध-गड-७. १० ११ (अन्ध--गड़)-गा- 
घट्टं गुम 

अधारिअि-२, २२. ७, ७, १८. ६ 
(अन्धकारित)-अधायु (याकाग) 

अवि-८. ३६. १२९ (अम्)-खाटु 

अक्रेवडय -११. ३४. ८ (खड्‌ मेद 
परथी)-अखडी, वेर 

अक््खण-१.१.३ १४ (आख्यान) उपदेग 

अगाच्छादहिया-५. ११. ७ (अकाल-वाहिका) 
{गमे स्यारे षहन कश्नारी) दोडी 
(ज्ुओ गाट्वाहिया-सम ० प्र ४२६) 

अग्गर-२. १६. £ (अग्र+ल)-अधिक 

अग्गाहृद-८ २ £ (अग्न्याहूति)-अम्निर्मा 
आहूति 


अग्गि-सक्कार ८ २४. ११ (अयि-सस्कार)- 


मतकनो अथिवस्कार, भ्चि-दाद्‌ 
अचुक्क -२, ११. ७(अ~+-च्युत+क)-अचूक 
^^ अच्छ (आस्‌ )-चेसवु 
' उच्छदहि-१ १० १० वतं०्द्धि० ए० 
अच्छि १ २ & मू० करु° 
अच्छेवंड~५.. २३ ६वि० कृ° 
अणञ्ज४ ६ २ (अनार्य)-दुष्ट 


अणद्यादय- ९.२१ ७ (अ-+स्यात)-अण- 
चितब्धु \ 

अणहिअ ५. ९. ११ (अ+दय)-दृदय- 
हीनः निषटुर । 


अणर्होत-४. १५. ११ (अ~+भवत्‌) 
अविव्यमान 
अणारिअ-१ १ ६.३ (अनायं)-अनायं 


अणिवास्यि-१० २६. १९४ (अनिवारित)- 
अनवरत, वणयेक्यु 

अणुचिद्धिअ २ ४. १२ -(अवुषटित)-आ- 
चु; केयु 

अणुजेद्धिठया-९. ° १० (अनुज्येष्ठिका)- 
मोरटीथी पछछीनी; वीजा नकरे मोटी ` 

अणुबाअ-५. २१ {१ (अनुपाय)-निरूपाय 

अणुसट्‌ठि १ १.३५.९ (अनुरिष्टि)गीखामण 

^८^अणुहुज-(अनु+य॒ज्ज)-मोगवु 
अणुर्हुजिषि ४.९५ १० स०्भूण्कृ०, ` 
अणुर्हुजेवि ६.१३ ५. सं०भूज्कर° 

अणेय-४.५.२ (अच्चेय)-जाणी न जकाय तेषु 

अणोरपार-२. ४. २ (अनवरपार)-प्रचुर, 
अनन्त-अपार 

भअत्थमियञअ-५. ५. ११ (अस्तमित+क)- 
आयम्य, अस्त थय 


२ 


*अत्थह्‌ २.२ १० (अस्तघ)-अथाग 
(दे© ना० १, ५४) 

अदिवसद्‌ (?} २. २०. ८ (£) 

अद्विघण(?) ७. २९. २ (अर्धैन्धन)-अधु 
वयतण, वठतण जेब, अथवा-(दग्धेन्धन)- 
लेल , वाटवा खायक ईधण (१) 

अन्नह ५. १९. १४-(अणंस)-पाणी 

अनिऽ्वुई २ १४ ८-(अनिर््ति)-अस्व- 
स्थता, दुख 

अनु-भव ६ ३, ९-(अनु+-मव)-पछीनो 
भव, चीजो जन्म | 

अन्नास्सि ३. २२ ३-(अन्प्ादंश)-~बीजानी 
जेवु, मिथ्या 

अपच््छिप १. १४. २-(अपरिचम)-अन्तिम, 
जेनी पी कड नथी तेदु, छेच, 


अपरिष्फुड १. १७. ८-(अपरिस्फुट)-अस्पष् 

अपाविय ३. १६ २ -(अप्राप्त)-अप्राप्त 

अप्पणञअ १‹ ५, ₹-(आत्सनः;-आपणु, 
पोतानु 

अप्पणी २. १६. २ -(आत्मीया)-आपणी, 
पोतानी 

अप्पत्त-मुल्ट १. २३ १० (अप्राप्त-मूल्य) 
-अमूल्य, जनु मूस्य मव्छतै नथी तेवं 

^^ अप्पसियाण-(अ+परि+जा)-न जाणवु 
अप्परियाणंत-६ १६. ११ वतं० कु 

अप्यतच््किय ६. ३०. १-(अप्रतकिन)-अस- 
भावित 

अप्प्ाटिम्‌ २. १. ९ -(आस्फित)-मफा- 
द्यु, दायथी टोक्यु 

#अव्िटय ५ २०. ४-सामषठामे 
टकरयेल (्रा० व्या० ˆ १६४) 

अदलिक्कअ-४. ५ ८ ( अरीक १ )-खोट 

अलेिक्छअ-३ २ ६ ( अलेख्य )-ख्खाय 
नहीं एलु, यखेखे . 

अवउल-१०. & ५ ( अवचू) मोतेनु 
तोरण 


अवकिवअ-२. २, १ ८ अवेक्षित ) जोगे 
(प्राण व्या ४, १८१) 
अवञना-७. २३. ८ ८ अवज्ञा ) अनादर 
^^ अव्रदरूट-- ( भप+तरत्‌ )-फेखबु, 
घुमाचवु 
अवट्ट-५, २० १ आज्ञाद्वि० चण वण 
अबदार-९. ७. ९ ( अपद्वार)-खोटो रस्तो. 
कुमागं 
^^ अवस्रुत्त (अपमू्न) -मूतरघु 
अवसुत्तिवि-८. ७. २ स० भू० कर° 
^^ अवयांस-(अवपाश) आगन फरषु 
अवयासियम-१०.,१०.११ मून्कु 
अवरोप्पर-८. २२. ११ (परस्पर) -परस्पर 
(प्रा० ग्या० ४४०९) 
अवसरि-९, १५. ८ (अपस्ति)-चिता 
अवहस्थिअ ६. २७. १३ (अपहस्तित)-हा- 
थथी धक्फरो मारे, परित्यक्त 
अवाय-६. २३२ ७ (अग्लान )-ताजुं, कर- 
माये नदीं तेबु ( प्रा व्या० ४, १८) 
अवेयप्पिअ-१. १३. १९ ( अविकद्ित ) 
निःसगय, निन्दक्‌ 
अ घेपतञ्जिया-१ १८ ६ ( अविभ्र्जिता † 
विदाय नहीं करेटी एवी 
अविहाविय -“ २७. ११ ( अविभावित) 
अनालोचित 
५८अबे-( अप+ई)- दूर थलं 
अवेइ-६ २४. ८ वर्त त्र० ए० वण 
अप्तउण-२.६४.५ ( अशकुन ) अपद्युकन 


असमजस-२. १३. २ (असमञ्जस ) 
गरवड 


असमाणि्-६. ३१. १४ ( असमाप्त ) 
पूर नर्द करेल (प्रा० न्या० ४. १४२ ) 

जसवार-९. २१. ९ (अस्ववार ) अस- 
वार, घोडेसवार 

असासअ- ९१९. ७ 


२ ( अभशाद्वत ) 
नारर्व॑त 


असुरकलणासत्त-१ १. २. ५ ( अबु+ 
रश्चण+आसक्त) जीवोनु रक्षण करवामा 
आसक्त 
असोहण-४. १८. ४ ( अनोमन ) असुद्र 
अहय-२* ८ १ ( अहत ) अखंड 
वड्‌ १ १२. १२ (अथवा) अथवा 
अहि अटिय-७. १८. ११ ( अधिकाधिक ) 
वघारे ने वघारे 
अदिन्जिय-१९१. ३५. १२ ( अधीत )- 
अम्यस्त 
अहिरिञ्य-१. १ २९८ अधिष्ठित) 
आविष्ट, थी वींटाये 
अष्टिमुह-१. १२. २ ( अभिगुख ) संमुख 
अहिवासिया-३. ९. २ ( अधिवाशिता)- 
हान करायी (वाद्य शब्दे-है° धा० } 
^८^अहिहव -(अप +मू ) जीतघु, पराभव 
करयो 
अहिदहवद्‌ ७, ७» २ वतत° तृ० ए० व० 
अहेसि - ११ १३. १० ( आर्छत्‌ )-दवुं 
(प्रा० व्या० ३. १६४) 
आञअ -६. ११. ५ ( आगत ) अन्यु 
(प्रा० व्या०° १.२६८ ) 
आहय - २.६. १०,३ २ ६( आगत) 
अविल 
आओदण -२. ११ ३; 
( आयोघन ) युद्ध 
आदत्त - १ ४.२, २१३ ८ (आ- 
रब्ध )} गरू कय 
^^आंण- ( आ ~+ नी )-लववु, 
आणत ७, १२ २ वत क्र° 
आणिज्जहि १ २० ८विण्द्धि०ए० 
आणईयार - १ ६ ४ ( आनंदकार ) ~ 
भानद्‌ आपनार 
५८अमेल्ल ~ (आ + मुचू ~ मेस ) - 
मेल्वु, छोब्चु (प्राण्व्या० ४.९२) 
आमिल्टिजिण-४ १. १२ सन्भू० छूः 
आमेल्टिय - २३. १२. ३ भू० 


८० १८ \ 


*+आ{य विर्‌ - ७. २९. ५ ({ आत्तम्निर ) 
राठ॒ (प्रा व्या० २.५६) 

आय ~ १०,२. ११ (आय) -लभ 

आयइ्‌ ~ २. २. ८ ( आयति )-भविष्यकाठ 

"आयडधिढय - २. १९१. ६, ८. १८. ६ 
( आक्रष्ट )- सचे 

आयण्ण्‌ - ८. १८. ६ ( आकण ) कान- 
सुधा 

^८आयन्न ~ ( आ + कणय्‌ }) पाभ 
आयन्ति-१.१६.१२ आका” 
द्वि° 2० व6 

आरभ ११.२८.५ ( आरमभ्म ) हिता , 

आरत्तय १०.४१३ (आरातिक)-आरती 

"'आरोलिअ ९ १६ १० (पुज्जित) एक्ट केरल 
(देष्ना० १७३१; प्रा० व्या० ४. १०२) 

आट १०.९५ १० (आर) आढ , तहौमत 

आलजाङ ४.२० £ नुं 

आखव ८ ४६ (आटाप)-वातचीत 

#आदुमादु ११ ३५ ४ आड-अवटं, फावे 

तेम मिथ्या प्राप (पाण्न्या०४. ३७९) 

आवद्-- ८* ३१. १३ ( आपद्‌ )~ आपत्ति 

आचजञ्ज ~ १० ३. ४( आतो )- वाद्य, 
वाजु 

^^आवड- ( आ~+पत्‌ ) आवडद 
आबडडइ- १०.१२.१२ वर्त ०नृ०ए०्व० 

कआवल्टय्र २३.१.४ -दरेपा 

शआवल्खियि ५.२०.२ हटेषां । 

#आदुपाद्यु १२.९६४ आसपास 

आहरण १ १.७.८ ( आरण )-उदाहरण 

आहोरण ~ ६. २५ २१ ( आघोरण )-महा- 
वत 

इण््डि - ५. ९, ९% ( इदानीम्‌ )-~ सत्यारे 
्रा० व्या २. १३४) 

इत्थ~८. २२ ८ ( भत्र )- अहीँ 

इम -५. ३. १ (इदम्‌)- आ 

इय - ५. १, ९ ( इति }-भ म्माणे ( ग्रा 
व्या० १, ९५१) 


श 


इसअ १०. १५.१३ (ईदश) आलु, ° 
एसा 
इेसीसि - २१. 
योह श्रोडु 

उउ - १, २१. ४ ( त॒ )- श्तु 

कडडञअ - ११. १९ ११९ उड (दे 
ना० १. ८५ ) 

उकैटय - ४. ८, ७ ( उपकण्ठ ) पासे, 
फाठानो प्रदेश 


उक्छु टिठ- ७.२२.६८उक्कृष्टि ) -ऊचे स्वरे 

^८उक्केल्ल - ( उत्‌.+ कील )-उकेव्वु 
( कीट्‌ बन्धे - ६० घा० ) 
उकेल्टेविणु- ३.२०. ८ सण भू° कृ9 

उक्कोसिय - ११. १८ २ ८ उत्करष्ट ) 

, अधिक्राधिक्र ( उक्कोस - उकत्क्रष्टम्‌,` 
प्रा° व्या° ४, २५८ ) 

उश्चणिय -१, ३. ५ (उत्खात, उत्वनित ) 

“ उखाडेछ 

उकखित्त - २ ८ ३ ८( उसर्थिप्त ) ~ ऊं 
करेल 

उञ्गमियअ - ३. २३. ३ ( उद्‌गमितक्त ) 
उग्यु 

^^ उग्गुप्र ~ ( उत्‌ + क्रम्‌ )-उगामवु 
उग्गासिय -७, १६० ११ मू०कृ० 
उग्गोमेवि- ८. १५. ३ संग्भू० ° 

^८उग्गिस-(उद््‌तगर)-उगव्टयु, वमन करव 
उग्गलिम- ५. २६. १० मू० कुः० 

उग्यट्‌रण-१. २, ४ (उद्‌घट्‌खन)-खुस्छ 
करवु, उघाह करवु 

उरुट्‌ठ ७. २९५. १० (उद्घुष्ट )-उदघोष 
कर्य । 

उच्चल्खिय - ३ ९ ४ (उच्चटित)-ऊचु कु, 
उपाडयु 

उच्छति ३.१.०५ (उच्छाटित) उक्ल 

^८उट्‌ठ -(उत्‌ज्थ) ऊणु (पा न्या 
$ १७) 


१२. ८ ( ईैषत्‌-देषत्‌ )- 


उरिरठंअ- २. १९, ३ भू० कृ° 
उट्ठेहि-१.१८.२ आज्ञा ° द्वि°ए० व° 
उदरूण -७, ६, ९ (उत्थान)-ऊभा थल. 
उडवय -४. २३. ३ (उटजक) पणैकुटि 
उत्तत्तिया- ८. ३५ £ (उत्तप्ती)-ऊनी ऊनी 
^ उत्तर -(अव+तृ)-उतरवु 
उन्त्रड्‌ ११९. २६.२० वत व्रु°्ए०्व० 
उत्तस्यि-३. ३ २ भू० कः 
उत्तारेषि-४ १४११ सण मू° कुण 
उत्तर-साहग-६* १६ २३ -(उत्तर-खाधक) 
साधनामा मदद्‌ करनार 
उन्तराहारि-६, २५. ५ (उत्तरध रिन्‌) -उ 
तराघाढा नो (मेध)! 
उत्तसियञअ -६. २९.११ (उत्नस्तक)-भय- 
भीत 
उन्ताश-४ ७. १० (उत्तार )-उतार, उपाय 
क उत्तावट ३. ५. ३ उतावदु 
उत्थरिअ-८. १६. ६ (उन्‌+स्थलित)-स्थन 
पर (मेदानमा) आन्यो-अथवा (उच्छलित) 
उच्टयो (उच्छ -उत्थल्ल, प्रा° व्या० ४. 
१७४) 
*+उदस्यि- ११ ३९. ११. उत्लात, 
उखाड़ (दे०्ना०१.१००) 
उदेस- ५. ३१. ९ (उदटेन)-प्रदेश 
#्उद्भुघुख-८ ६ १० धुधटु 
^८^उन्नम-(उद्‌+नम) ऊचु कख 
उन्नमति ९३९ वर्त० तु० ब० व° 
उन्नमिअ-७ १८. ५ मभू० कृ° 
उन्ताडिय- ७ १२ ८ (उन्नादित)-द्ष- 
सूचक अवा कर्यो 
+^उप्पाड-(उत्‌+पायय्‌ )-उखाड 
उप्प[डइ्‌ -२.६ स्वर्त०् त° ए० वण 
उवाहुखिया ५. १२. ९ (उद्‌+बादु+लिका) 
कचा हाथ करेटी 
उच्भडअ- ५ २९ 


१२ (उद्भट ङ)-भय- 
कर, प्रचड ` । (त 


+/उच्भिद्‌ (उद्+मिद्‌)-१. विकसबु २. ऊव 
करवु, ऊंस करु 

१, उच्भिञ्जमाग-१.२२.९ वर्त० कृण 

२. उच्भिञ्जमाण -८, ९. ५ व्तं० क्रु० 

उचिभिया -८ .२८.४ ( उर्ष्वीकरिता) ऊमी 
करटी, ङचो करेटी 

उम्मेल्लिय ४ २०.६ (उन्मिलित) विकसित 
उम्महिय ९१० २३. ३ उक्ण्ठित 

छरम्पाहिअ ८ ३३. १२ उत्कण्ठित 

कम्म्‌।हियञअ १० ११. ७ उक्तण्ठित 

र्उम्मिट ३. १९१. १२ मदावत-रित, 
निरकुज (हा4) 

उयय ३. १४ १२१ (उदक) पाणी 

उयारण १० ४.१२ ( अवतारण) ओवा. 
रणा 

उल्लवण ४ ६. १३७ ५ २९.१२ 
(रस्छम्बन) ल्टकव 

^^उल्ख्छ (उत्‌+ र्ट्‌ ) उच्नबु 
उल्ख्छेति ८.२१ १ २वतं० तऽव० व° 
उल्ट्लेद्‌ ७.१५. ३ वत ० त° ए० व॑० 

उल्टोय १० ६.३ (उह्ट्येच) चद्रवो 

$उल्लोल ३. १ १० कोलाहक 

उवद्रटूरअ ५ १ १ (उपदिष्टक) उपदेदोक 

उवेणय ३ २१.१२. ११.११. १ (उपनय) 
उपहार 

उव्रप्पयाण- ७, १०, २.७. १२१ १ (उप- 
प्रदान) दाम नीति, खख्च 

+८^उवखोदह्‌- (उप~+-लोभय) लेमावघ 

* उवेइ ४. २०.५ वर्त° तृ ०ए०्व० 

\८ उञ्वरूट \उद्‌ + वरत्‌-वक्तयू) उवयवु 
उत्वटरृह ११.१५.२३ वर्त०° द्वि०ए्‌०व 

उव्वदणं ८ ३८ ३ (उद्त्तन) उवटन 

उज्वरियि -३ १४ ६ (उदुतरृत्त) वचौ गयेट, 
अवरिष्ट 

उच्वार ६\ १८. 


१९ (उद्धार) उद्धार) 
, उगाये | 


५. 
उच्विल्छ £. १, ५ (उदूवेछ) च्पलच॑चन्ट 
उव्वेवणञअ १ ६. १२ (उद्वेजनक) उदेग 

कर।वनार 
उसर ४ ५. £ (अपसर) चास्या जघ 
ऊसरखेन्त ११ १७. ११ (ऊषर क्षेत्र) 
खारी जमीन 
ऊसा-जोग १०. २, १२ (उधा-योग) 
मुहूते-विरोष 
ऊसिय ३. ११. २ (उच्छति) उन्नत, ऊचु 
कृरेट 
उुय ३ ५. २९ (उल्क) उत्सुक, उत्कं स्ति 
^^ए (आ+) अव 
एड २ २०.९ वर्त० त्रृष्ए० व° 
एत्ति ८, ६.८ वर्ते° त° व° वु 
एकवक्क १ १,२७.१२१ (एकवाक्य) एकवचनी 
एक्केत १ १७ ११ (एकान्त) अवदय, जरूर 
एक्कमेक्क- २ ११. ७ (पकैक)-प्रत्येकं 
कैएक्कल्छभ- ६.९ १ एकरो, असाधारण 
एगोयर- ३ १३ १२ (एकोद्र)-सहोदर, 
माई 
एगोवगयअ- ६. ५. ११ (एकोपगतक) - 
एकं साथे गयेल 
एत्तहि- ९ ४. २ (इतस्‌)- अदीयी : 
एमाइ- १२१. ४ ७ (एवमादि)- इत्यादि 
एव्हि~ ५. २.१२; १०. २२.२१ १ (ददा- 
नीम्‌)- अत्यारे (प° न्या० ४. ४२०) 
एहड- ४ १७. १२ (ईदक्‌)-आ वु 
एहु- १.३.१० '(ईटर्‌)-आबुं (्रा० व्या° 
४, ४० २) 
^^ओगल-(उद्‌+ गद्छ)--ओगव्यु 
ओगछत- ११ ११.४ वर्तै° ° | 
+ओढाविय- ५ २३. ४ ओदाद्धयु 
(तुल 9 ओडदण -दे ० ना १. १५५ ) 
ओणामिय & १२. २ (अवनामित)-नमन 
क्रे ` 


६ 


ओत्थरिय- ८. २१. ६ (उत्ू+स्यलित)- 
स्थल पर आन्यो, (जु “उत्थरिमः) 
ओन्नडिय- ८, २९. ९ (अवनटित)-अव- 
गणित, तिरस्कृते 
ओमाटिया- ६. ३० ७ (अपमाटिशा) -माा 
(तल ० निर्माटय-प्रा° व्या० १. ३८) 
आयाटिया- ३.१०. ७ (अवचालिता) -च(- 
ट्ती, फरकती (घजाओो) 
आओटमअ- ४, १८. १२२ (उपाटम्भक)- 
ठपको 
भ्रओल्लरिअ- ५. १. १२ युक्त द° 
ना० १. १६३) 
ओस्ल्यि ८. २३. २ (आर्ित)-भींनावेख 
^८^ओसर (अप+स)-ओसरवु, दूर थबु, 
पाछा हर्वु 
ओसर्दिः ८.२१.११ वर्त० त° वन्व० 
ओसरिअ- ३. १. १२ मू० ° 
^^ ओदट्र- (अप+षद्रट) -पाटु ह्व 
ओहटदरइ-८. २०.९१ मू० क्र० 
ओहद्टहि- ८. २१.१३ अर्त वृण्वन्व° 
आओहघिय- ८. १६. ५ (अवट) दञ 
कडयहं ५ १२. २ (कदा) क्यारे 
कंटअ १ २७. ८ (कण्टक) कंटो, हार 
कंदअ- & १९. £ (कन्दक) कद्‌-मू 
कक्करड-- १०. २. ८ (ककेट)-कर्कं रागि 
रकक्का- ९ २३. ३ काका (१) 
क्च्चोट ८, २७. ७ (कच्चोलक)- कचोर 
?कदूट-७. ११. १५ (खट्टशै-खार (?) 
^^ कटूट (तत्‌ )करापडु, हिं काना 
कृदििटव्जइ-७, १०,५ कम° व० तरू 
ए० बर ४ 
कद्विठिया- ८. ४. २ (कष्टिता) कष्ट कर्‌- 
नारी 
कंड- २. १६. १० (कट)- दाथ 
क्कृडप्प ६. २९ १० समूहु,कटाप 
(दे० ना० २, १३) 


कड ६, २८. २७ कट कृट 
अवाज करवो 

^८कडढ (क्रप्र)- खं चतु, कादबु 
कडढतअ १२२११ वर्त० कृ° 
कृट्टंति २१.४.४८ वतेण्त्रणवन्व० 
क ड्टिय-८.४.१ ०, १०.१६.६६ भूकर 

कृटिअ-- ८. ३७. ६२ (कवयित) -करटेटु 

% +(कृणकणकण-७. २१ ७ (कृण कणः 
आवाज करवो 

ककृण्णवाल्िया- ६. २५.२ कानन परेण, 
वारी (वु ० कण्णचाठ-दे०्ना २. २३) 

# ~/करकर- ८ ७.८ (व्वनिधातु)- “कर करः 
अचाज करबो 

कृरय- ८. १८. १३ (करक)- करा 

करवय ८ ३८. २ (करक, करपात्र) जल- 
पात्र, (सरखातव्रो-करपाय, पा. म म. , 
कृरव-सुपा.२ १४) 


भ्कराडी ३. १५ २ कराड 
कट ४.३ २ कटा), विज्ञान 
+कख (क्यू) कव्यबु, जाणलु 
कृलिय ४. १८ ४ भूण्करु° 
कृरेडण ५ १६ ५ सन्मूश्कु० 
कृखयल- २ ८. ७ (कटक) केटबलाट, 
कोलाहल 
^^ कटयल - (कल्कटय्‌ }-ङलकर अवाज करौ 
कर्यलेत्ति १.७ 9 वर्त॑ण्तुज्ब्रन्व° 
क्वण १९ २.४, १ १४ ३ (किम्‌)- 
यु, कोण 
+८कवख- (कवल्य्‌) कोलिमो करी ज्यु हडप 
करङ(“कवलः नाम उपरथी धतु) 
कवकेद्‌ ४ ६ १६. वर्त व्र० एण 
कविसीस- ८, २६. ९ 
१. कपिगीषेक= गु कोसीसु- (प्राकार साये) 
२. कवि-गीर्पं = केवि मूर्धन्य (विहार साये) 
२. कपि-शीषंङ=वानर -मस्तक- गिरितट साये) 
कदाणिया १०२६ १ (कथनिका) कदाणी 


का इ- ८ २९.७ (का अपि, का चित्‌ को 

काद्‌ २ ८. १७, २, ९.३ (किम्‌) य, 

कां ७. १२. ४ (कथम्‌) शा माटे 

श्काणि- २, १०. ७ काण, महोकाण 
(ठट ० कण्‌ ब्दे-दै., वा ) 
काम-थङ्ढो ११. १९ २ (काम-स्तव्ध) 
विप्रथ्र-उयाक्रुढ (ग्रा च्या. २ ३९) 
किकिरिफि फिकिरिकि-७ २९१९ ३ (घ्वनि 
विष) कृरडीः नामना वाद्यनो अवाज 
किच्च ११ ३३ ३ (करस्य) क्रव्य, कायं 
क्रिमि २ १७ &£, (कथम्‌ केम 

करिमेड ४. ५ २ (किमेतत्‌ ) ए 

^८किलिकरिल-(किंटकिंटायू }-{कटकिंख अवाज 
करवो-(किलकिलाट) 
ङ्रिल्िकिटत ३.७.६-वर्तं० ° 
किडिकिटिउ ६.२७.१२-भू० ° 

किविद-८ १६ ७ -(कथविध))-केवी रीते 
कुडयक्ुडय ५.२२.२ (कुण्डककुण्डक)- 
कडाटि-योटे वदछीने ? 

करुडल्िकरण-६ १ ०.२ (कुण्डलि-करण)-कंडा- 
कानो आकार धारण कर्व, गुचट्टुं वणु 

कुंडलिय-६ २५५. ३-(क्रुण्डलित)-गोढाकार 

कुभथिपाअ- ११४४ (कुम्भीपौक्र)-नरकनी 
सेक प्रकारनी यातना 

कुगह-१ २ १८ २ ०-(कु-ग्रह)-क्दाग्रह 

कुमभुन्नअ-१.२३.२ (कृर्मोन्नित~कुभ+उन्नत)- 
काचा जेवा ऊचा 

कुरुलिय-८,७ १९० (करुसन्वित) रुरल ऊुरल'- 
एवो अवाज कर्यो (सारे) 

*+कुटफपण २.१३ ९-(करुल-पासन)-कुगने 
ल्क पाडनार दे ना० २ ४२-कुल- 
फसंणो कुटकलद््क') 

ॐ विंड १०९.३ (कुष्दरत्ि)-कुठ-मर्यार 

+ऊन्व -(क-कव्‌) ग्रं 

कर्ेति-३ १६ ४ वर्तं त° व० व° 
*'कुयुमाल २,११.६ चोर (देष्ना०° २१०) 


तरूविया ३.१८.४-(कूपिका)-कूपी 

कत्र ८ १६ ८-(कवम्‌)-केम, पेवी रीते 

केर ३ २.७ -(सतक) -रे, नु (सम्बन्ध- 
विभक्तिनो अनुगं, प्रा० ग्या० १. १४७) 

केवद्ड २३४ -(करियत्‌)-केवडुं 

केस-कङ्ढण ७,२६.८ -(केग-करषण) - वाढ 
सैचवानी ठड।ई, केगाकेशी 


केसर १.६.१ १-(केसर) १ 
(उद्यान साये) 


२. केगवाव्ठी (रह्‌ साथे) 
केसर ६.२८ ४ (केमरिन्‌) -केखरि सिंह 
केहडं २.१५.२-(कीटश) केव 
कोय ७.२०.१४-(कोतक)-मगल-विधि, 
लोमाग्य माटे करवामा आवती होम 
आदि क्रियाय 
#कोडड ३.६.१०, ६.१.१३- 
१, आव्य, कौतुक, कुतूहल २ .कोड, 
आगा, होरा (दे° ना० २. ३३) 
^^ खच -्खेचबु, वग करषु 
खंचहू ९१.३९ १६-आज्ञा ° द्वि०्व०व° 
खंडअ ७ १४.१३ (ण्डक) खंडियो,तावेदार 
खंड-आयुस्यि ८ ३६.१ (खण्ड आपुरिय)- 
खा परे, खाडथी भरे 
खध ६.२७.७.-{स्कन्घ)-खभो, कांच 
खधार-खधावार ८.१ ०.४-(स्कन्धाव।र)- 
सेन्य-जित्रिर, छवणी 
खम १ १६ २-{स्तम्भ)-खमभो 
खग्ग-पाम ९,१६.६ (खद्धगगाम) 
तल्वारनी जेम ऊमी गति कृरनासे 
+८*खडहड (ध्वनि-क्रिया)-'खडहडः शब्द 
कृरवो 


केसर-पुष्प 


खडहडति७ ७.७-व० क्र° 
#खद्धिदया ५.२५.६- खवायेली, 

(खद्ध=ुक्तम्‌ , दे° ना० २ ६७) 
खलिय ४ १४ १२ (स्ललिति)-स्वलन, भूल 
खतखरवेत ८.२५. ८ (प्वनिरब्द)खकवखव्‌ 

करता, थनगनता (घोडा) 


| 


८ 


^८^*खस-खसवुं 
खसंति ११२३२३२ वते० त° बन्व° 
खसिय ३८६ भू° कृ० 
खाण-पाणय «८ १२ (खादन-पानक)- 
खानपान 
विभ्जिअ ४ १०९ (खिन्न)-खिन्न 
वित्त ७.१४.२-{क्िपत)- पोकेल 
५८ ्खुट्‌ट (वड) -खय्बु, दे° ना० २ ७५; 
प्रा व्या० ४.११६) 
ख॒द्ए ९८११ वते० त° ए० व° 
खुटड ८ ५.९० ० ° 
#सुडहुडिय ८ ३५.६-भेव्यवेड (१) 
सवुत्त ११.२२ ५५२-खुतेल 
निमग्न (दे० ना० २.७४) 
कैप्ुरहुर ७ १५ १२ फास मारवी, 
वडा मोरवी (४) 
^^ शसुसखपुस -घुषपुख करी 
ख्फसर्हि -९ २३ १ वते० तु० च०्वण 
खोह्‌ ३.७ १२-(क्षोभ)-खन्मन्गर 
गैडवास ३.८.४ (गण्ड-पार्व) गाटनो 
एक भाग 
गगग्र-गिर ६.१६.० (गद्गद्‌-गिर)-गद्‌णद्‌ 
कंठे, गन्टगन्ठा थने. 
गड़ड ११.८.२-(गत्तं)-खाडो, हि. गड्ढा 
कपाङ्ड २ ११.१९ गाड (दे० ना २.८१- 
गड्डी) 
गच्भय ७ २०.४ (गर्भ$)-गम गह्‌, घर्नो 
अदरनो माग 
गम ५५.१९.१४ (गम)-पागं, रस्त 
गयवदय १.६ १२ (९ .गजपतिक) दाथी- 
अनो राजा (२ गनप्तिका) प्राषित-मतृक 
गरूर ४ ८ १२-(गुर+क+क) महान्‌ 
गढ ५२१९६ (गल)-गल, माछटी पक्ड- 
वानो काटो 
गहगदहियञ १.१२ १२ (ग्रह-ग्दीत+क)- 
भूत-गरेतादिथी साक्रान्त 


गहवदरियि (१६ ५.१२.-(सन्दर्भं पर्थी) 
गृहस्थ अने तेनी स! 
गामय ४३६५ - (कामित ? ) इच्छित 
+"गिरििडहय ८ ३५ ९- रा्मवाद्ु ( फ ), 
अद्र मावावाद्ु ( फट ) 
#गुद्धिडया ८.२४.४-पुतदी, हिं गढिया 
५८ #शुगुम (गुमगुमा्‌ ) -( ध्व० क्ि०) 
गुम गुम अत्रोज कग्वो; 
गुमुणुसति ९ ७.५.-वर्त०्त्र° व० व° 
+/*गुदयुल- ( गुरगुर ) (ध्व°क्रि°) 
गुर गुल अवाज करवो 
गुटटुगुटतत ८ २५५ ८ वर्तं कृ 
गुखगुिड ६२४. ४ मू० कृण 
*गुवल १९.१२ १ ( गुप ) -गुचवा- 
येल ( गुभिल गहनम्‌, दे° ना० २ १०२) 
#गुवुड ९३१.७ { गङ्ख ) -गुमड्‌ ? 
+गोस ११ ३३.३ ~ प्रभात (दे 
ना० २०९२ ) 
गोसामिय (१)७ २९.२ - (गोस्वामिजः? ) - 
छण () 
घर्घर चयण ४१९१ - ( पर्घर - 
वचन „ - खोखरो अवाज, गद्गद्‌ अवाज 
कवल्टिय २ १,६१४.१५ ९.६ ४ १० 
७ २.२ धघास्यु, घटित 
घल्लियम ७२२~ ( भिप्त) - फेन्यु 
घुम-अक्खर-नाय-१.२४.४ (८ घुणा्रः- 
न्याय ) अनायास कार्य~सिद्धि । 
घुम्मिय ८.२२.३ - ८ वूर्णित ) - घुमी 
-फरी गयेल ( बुम्म-घूमबु, प्रा० व्या 
४.११ ) 
#घुरुहुरिय २ ७.७ - ८ घुरुधुरायित ) 
- धुरक्या ( कुनरा ) 
श्युसिण १११५.१ - ( घुखण )- 
सुगन्धित द्रव्य -विद्ोप. केशर 
५८ घे ( अह्‌ ) - षक्टबु “ 
घेत्तूण-६.२६.८ स ० भू कर° 


+८*घेप्प-(गह्‌ ) पकडवु, 
ेप्पद ९.५ २ ण्वर्त° तृ०पए० ० 
+८घोल-(घृश्‌ )-घमवु 
घोटत-२,२ ११ वर्तं, कु० प्रा स्या० 
४.२१२७) 
धोटि-९.२.४.(घूर्गतृ) -घुम्त 
४ चउक्क-८.२.८. (चदष्क)-चोकः, 
चोट" (दे ना० ३२) 
चडपास-२.८ £(चुष्पादव)-चोपास 
चदण-बदणाई- १०.४ १३ (चदन-वन्दन)- 
चदन वांदवु 
चंद-हौर १०.२.९-(चैद्र-दोग) चरती होरा 
^८^चंप-चापदु दवावदु 
चेपत-६.२५..७ वतं० ° 
चप्पियर्हि-५.८.२ कर्म ० वर्त °तु०व०व° 
#चक्कलिय- ८.१८.६ (चक्रलित)-चक्राकार 
कृरेट 
चक्कह्‌र-९.८.४ (चक्रघर)- चक्रवर्ती राजा 
'वच्चर-७.५५.७ (चत्वर) -चोतसे 
चच्चरी-१.६ ९ (चर्चरी)-समूहगान-विदोष 
चच्चरी-गण-१.१४ ९ (चचरर-गण)- 
गायक-योटी 
५८ चड-(आ+रूट्‌)-चडुं (परा व्या ४.२०६) 
चडावियड-५ १२.४्रे. भू ऊ. 
चडेचि-°.११९ सं. मू. कर, 
चडण-५.२ १.५ (आरोहण)-चढाण 
#चरयर्‌-२.५,१ २-आडबर, आरोप 
/श्वहुट-र्चोःवु (दे. ना. ३.२) 
चटुट्द्‌-५.१७.४ वर्तं तृणव 
चहूटरूउ-२.१३ ५ भू कर 
चारहटीवाय-८.१४ ६ (चारमरटीवाद्‌)- 
गोयेश्त्तिनो वाद्‌ 
विधय ~ ७ २७ ५, ८ ९ ५ (चिह 
कं ) - चह (प्रा व्या० २ ५०) 
चिरि चिरि सर - ८, ७ ७ (श्चिरि 
चिरिः स्वर ) -चिरि चिरि अत्राज 
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चुपालय - ८. २८. ९ वैखवानी खुर्टी 
जग्रा. हि°-चोपाल-चोपाड (दे ना 
२ १७- चुप्पाट) 

नञ्ज ~ (चो्र ) -७ २. ११. आर्य 
(दे० ना० ३. १४) . | 

शवुल्ट ~ (क्षुद्र) - २. २ ७ नानु, षद 

तोक - ८. ३८. २- चोक्खुं 

*कछंखोटदं -७, २९. ८ , 
छछोल- अवाज, (कालः वाद्यनो अवाज) 

छक्क - १२. ११. १२. (षट्क) -छनो - 
सकृ; षट्‌क | 

^^ # छज्ज -- वागवु, ( टूडुक्किय।' नामे वा- - 
दनु वागबुं ) 
छञ्जइ्‌-७, २१. ४ वर्त° त° एण वण 

कछञ्जिआ-४. १८ ६, ५. ८. ७ छबडी, 
पुष्पय-पात्र 

+ छड्ड - (छ्दंय्‌, सुत्त ) छोड 
छड्डदि-१.२२.२ आश्ञा० द्वि° ए० व० 
छडिडउजइ-२. १० १३ कर्म ° वर्त० तु 
२० वु 

छण-पयख्छण ~ ६. २१. ९-(क्षण-मृग- 
लाञ्छन ) शरद- पूणिमानो च ` `, 

छप्पतवि - १, २१, ४ (षद्‌ अपि) छ 
प्रकारनु 

छार्दिय - ५, १६ १०, ८. ६. ३ (छाया) 
प्रतिति पि 

श्छिक्क - २. १४ ७ छींक (दे नार 
२ ३६) | 

कूखिक्किअ - २. १४. ४ छींक खाधी, 
क्यु 

कछु - ६ १५. २, ७. १६ ६ जीघ, 
तरत ज (प्रा० व्या०४. ४०१९) | 

+८छठ्म (दुष्‌) ~ स्य करवो, हिं चना 
छर्म - ६ १९.१० व्तं० तरण्ए० व°. 
कुव्मर्दि ~ ११.४६ वर्त॑० तृ० ब० वु 
(चिच्‌ - भा० व्या० ४. १८२) 
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^^ छह ~ (निष) ~ फक (प्रा० व्या 
४, १६३२ ) 
छंति -२ १३ ११वते° ब्रुव व° 
जत - ११. ४. > (यन्तर) येत्र 
्जपाण - १०, २०१३ पाख्खी 
कष्जक्क ~ ९. ३ ७ - जक, अग्रह?) 
जडिअ - ९ ५ १. (जसिति) - जडे 
( जर्‌ सघाते, ६० धा०) (दे ना० 
२. ४१२) 
जत्ताहियञअ - १०. १. १७ ( यात्राहदय ) 
- याचा-गमन मारे उत्सुक 
जराम - १०. ६ २ (जरठ + अमृट) 
- पक्व अने रिमढ 
जवसखाण - १०. ४.८ ( यवस + खादन ) 
~ घोडा चरोरे माटेनु खाण 
जाणय - २३. ११. ११८ यानक्‌) - वदाण 
जाणवत्त - २.२३. १ { यानपात्र )- वहाण 
+^ जिम - (जिम्‌ ) - जमडु (जिम्‌ अदने- 
० घा०) 
जिमि - ८.३५ ९ वर्वै° तु० व° ० 
जिमिय - ३३१३ भू० कु० 
५८जियौव - ( "जीव्‌" नु प्रेरक )-जीवाडवुं 
जियाविय - > १२. १२ भू० कु 
जियावेञउजसि-९ ३४ ८ वण्दवि०ए०्व्‌ 
जियावेज्जयु ९. १३ ९ + 
ज्जि ~ १८.४५ (एव, प्रा° विय) -ज, 
निशयायथक अव्यय 
+(जीर - ( जीस्यू ) ~ जीरववु 
जीरवद्‌ -१०.९ ८ वुर्त० तृ०षए्० व° 
जीवण - १.६ १; १ २०. ३ ( जीवन) 
- आजीविका 
जुगगय - १ २६. १२ (योग्य+क्)- 
योग्य 
^^ -जज्य ~ (युध ) - च्डवु, जुञ्ञवु 
जुच्छत - २ १०. ° वर्ते कृ° 
५८ जुञज - ( युज.) योग्य थतु ~ होवु 


अञ्ज २ - ६ २,५.१८ द्‌ त 0 तु ० ० वु 


५८ शजो ~ (च्य) जें 
जोटज्जन- २ ६ २ कमन वर्ते फण 
जोौएवदड ३.५.२ वि० ० 
जोयावमि - ४ २३.१ प्रे° वर्त०प० ए० 
जोयाधियड ~ १०.१८.१२ प्रे भूञ्कु° 
जोविञ्जहि- ३.४.६ वि० द्वि° ए०,ब. 
जोविय- ५ २. ३ भू क 
जोवेञ्जहि- २४६ वि० द्वि°्ए वर 
जोक्करार-२.५.३ ८ जयकार )-जय जय य- 
व्द, जयकार 


^८ कंख- ( वि+ट्‌) ~ वोचछु, चक्वाद्‌ करवो ` 


क्मखदि - ८.२३२१.६ वर्त द्वि° ए० व० 
दखहु- ११.२५..४ वर्त दवि०्व° व° 
(प्रा० व्या० ४.१४८ } 
भयप-९.३३.९.१ १.२३१.१० - ऊदको 
( सरणावो -स्चपापात ) 
द्मयःज्ि-१ ०.२१ ५ ( ध्वजा )-घजा यनी 
हार 
^८^ "अदक्क-सव्टकदु (प्रा व्या० ४ ३९५) 
खकर्ि-८.३२३ ४ वर्त० त्रृ०वण्वण 
द्मटक्किय - ३.१९ ७ भूर कर 
स्ाडिअ- १९१३९ १ ( च्चारित )-नध्ट क्य 
च्ादयु ( अर्‌ सध्राते-दै° धा०) 
टणक्रक भ- २ १७.१० { टणक्तार )-रणकारो 
टालिभ--६ २८ १२६ दलित ) रद्यु 
( रच्छ- वैक्लव्ये ०० ) 
ठक्कर ४ १४.९-(ठक्कुर)-माचिक, ठाकोर 
^८ठखा-( स्थां ) -ऊभा रदेवु - 
सयदु-५.१३ ८ आन्ञा० द्वि° च० व० 
ठाद्यो- 3 १.८ आना० द्धि° ० व्‌ 
टवेवि- ५२ १४ प्रे सर भू क्र© | 


1 


+न 


उर-६२९ १० ११- (द्र )-डर, भय (प्रा ~ 


न्या० १. १२७) ५ 


शडोहिय-५ १५. १ ०-उदोटेल (-अडोहिड-, - 


अनत्रगाहितम्‌, प्रा० व्या० ४ ४३९) 


{ 


*"ठटोखअ-२ १.८.५-दैटोट्वु 
श्टटोटिभ-५.,२४ ५ ( भवेवित )- ददो 
(ग्रा? व्या ४, १८९ ) 
चदुक्क-२ ११.७ ( दोरिति )-मद्यु, 
मेद्य, क्य | 
%दुक्कृअ-७. १६ २-उपस्थित | 
^८»ठोअ-दोवु, वहन करु । 
` द्ोडय-२.११.७ भू० कण 
टोविय- ३.२१. भू° कुः० 
दोहज्जहि-८.४.८कम ° वर्तं ० त° व° 
टोएवि-३ ५ ६११. सण भू० करः° 
णुवण्ण- ३.१६.१० -स॒तेद ( दे० ना 
४ २५. ) 
तति-७.२८ १० ८ तन्वी )-्आतरडानी तति 
#तति-९.२२ ११- निन्दा 
तटव्जअ-६ ७ ११ ( तृतीय )-त्रीजु 
- तदिखया-६ १२ १२ (वस्ता )-वीषेी 
तडिय-७.२०.१२ ( तन )- तौणेल, बाघे 
' तण-४.५. ६, २.१९ ७; २ १८.१-( तणु) 
~नु (छी -विभक्तिनो अनुनगे+ प्रा 
उ्या० ४. ४२२) # 
नतत्ति-१.२ २ वात 
-तत्तिअ -११.१६ ६ ८ तावत्‌ )- तेर 
^८तप्प॒-( तल्प )-चिता करी 
तप्पहि-६.१२.६-आना० द्वि°ए० व° 
‰तरिथ-८ ३७ १२ मटाडइवाद्, तसि (दुघ) 
तित ३.१३ ३८ तमित )-भीजायेल मीनु 
विडण-२. १८ ४-( च्रिकरोण )-चरणे वाजुथी 
तिरस -२ १६ ९ (त्रिदोष )-वात~पित्त- 
कफनो दोष्‌, त्िदरोप । 
तिभ्राय-& २९.७ ( चरिमाग -अतिमागः 
चरण भागं, घणो मोग 
तुरति- ४ २१.९ ८ स्वरत्‌ ) -तुरत 
थक््किया -२ ७ ६ ( स्थिता) -उमेटी, अट- 
केटी 
टूट - १०.२१ ४ टट 


१९ 
थइट-१ १ १९.२ (स्तन्ध )-स्तन्ध थये, 
थत्ति- ४.११ ३ ( स्थिति) स्थिति 
+^ ऋथरहर-थरथरु, कापु { थग्हरिभ 

कम्पितम्‌, दे० ना० ५.२७) ~ 
थरह्रई-२ \9 ५. वतं ० त्ु०.एण० वण 
थाट-८.२७.७ ( स्थाल )- थाल (देण्ना” 
६.१२ ) 
श्थोर-१,२३.४ ८ स्थूल)-स्थूल, मो&-(दे° 


ना० ५.३० ) । 

दिन्तया -९.१४ १२ ध 
दिनेल्स्या-८,२६.८ (दत्त।) दीषेटी 
दर्ठव्वर्य-- १० {२ ( द्रष्टन्यकृ ) -समाट 


राखवा योग्य (श्ट नु विण कुण ) 
दडिअ (2) ७.१५.१२ (1) (दरिअ-दप्त, 
प्रा व्या १,१४४) 
कदर-१.२३.१६ अर्ध, अदर्धु (द° ना० 
२२३ ) 
दाण-१०.५.३ ( दानं )-दाण, खगौ 
दिद-१.१६ १ (दद )-दंद 
दिठव-२-१८.५ ( दिव्य }-दिव्य, कशोरी 
दिसि-मोलअ-१ २ ८.५ (दिग्भ्रंय)-दिरा- 
भ्रम ( अ्र्-युल्छ, प्राण व्या० ४.९.७५७) 
दिसिवाट-६.२२ ९ ( दिकूषाल )-दिक्पाल, 
दिाओनु रक्षण करनार देव 
दिसोदिसि-६.२९.१२ ( दिशोदिरि) - 
दरो दिशामा, वधी दिशामा 
दिसोदियु- ७ ४.५ ( दिशोदिनि )-दको 
दिगार्मा, वधी दिगामा ८ 
दद्ज्ज - ५. ११. ° ( दितीय) ~ वीच 
दुद्वय - ४. १४ ३ {द्वितीय ).- बील 
दुक्कियअ - १० ९ ९ (दुष्त +क.) 
-र्निद्य आचरण, पाप . 
दुगुलियव्वय - ९ .६ १४ ( जुगुप्वितन्य ) 
- रनिदनीय ( जगुप्स्‌ - रगा करवी, निंदा 
करर्व-तु वि० कृ० (ग्रा० व्या० ४.४) 


^८दुह- (दु खय्‌ ) -दु ख आपु  दुभवघु 
दुह ६-२-१० १२ वर्त° तु ए० वे० 
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दुदिया ~ ४. २३. १५ (दुःखिता ) - 
दभायेी; दुखियारी 
दूस - ७, २०, ८ (दुष्य) ~ वस्व, 
देक्काण - १०. २. ९० (देन्काण) - 
दरेकाण, ( च्योतिषनो पारिभाप्रिक गब्ट) 
र्दोग्घटर - ८ ९७. ३ - दायो 
( दुग्धघ्चो हस्ती, दे° ना० ५. ४४) 
धर - ८, ३२३. ७ (द्रह-्ृद ) ~ धरो 
#धहावतअ - ५. २०. १-धा नलु 
धाडो - १९१. २४.२ (घाट) - घाड 
क्धाहा - ४ १८. १२९ - धा, 


धाह विय - २,२२.८- धा नाखी; 
^^ धुम्भ-( ध्वन्याठमङ्‌ क्रिया }-"मद्‌ल'- 
वाद्यनो अवाज 
धुम्प्रइ-७.२१.२ वते० वर° ए.० व० 
धुरगय - ६. ६. ७ (धुरागत ) ~ धृक्ष- 
रीए ज।डल 
तगर - ३. १ ४ - वहाणनु ङंणर 
नवि ~ ५ २. २ ( निपेधार्थक अन्व) 
नव, नहीं 
नदि ~ २. १२. ४; ९, २२. १२ 
( नि ) -नर्ही, (प्रा भ्या० ४.४१९) 
निरदण - १० ४ १२ (न्युज्छुनं -) 
- दुःखणा ठेवा 
निक्खत्तु - ° २४. १० (निधत्त) - 
नक्खोद १ 
निक्खुट्ट - ७. २७ २ (नि+ खर्ट) 
- खृटी गयु, (-खुद्रूट = वड्‌, 
प्रा व्या० ४. ११६) 
*निच्चोल्त - ५ १५. ९-जां, मे 
निच्छछलिय - ५५१२७ ८ (निः + दछुडित ) 
- पहोन्टी थ (चुद्‌ = पायरबु, पोट 
` करु, ६ै° घा०) 
निच्छोडिग्र ~ ५. २९, ९ ( निन्दित )- 
रोद्ध 


%निञ्जृहू - ५.१३. ९ ({नियूह ) -बारणु 
निव्यामृ-८.५,५ (निःस्यामन्‌ ) निव्रर 
^८नित्थर- ( निदू+व )-पार करु 
नित्यरेद-१.२.८ वर्त त° ए० व° 
मिद्धाहिअ-१०.१५.९२ (निदधवित)-परवारेट 
निन्नास-५.७.२ (निर्णास) विना 
निम्महिय-६.२५.४ { गत-प्रसरित )- फे- 
लयेल (निम्मह-गम्‌, प्रा °व्या० ४.१६२) 
न्निरह-१ १,८.२१ ०- न्य 
#्निर्‌-८.१४ ६१ नयु (्राण्न्या०४.३४४) 
५८^निसाम- ( नित+दमय्‌ ) -णाभव्यघं 
निसामेवि-३.८.१ स” भू० कु 
(णिसामिभं-श्चतम्‌ दे° ना० ४. २७) 
^^ निसुण- ( निश ) सामन 
निसुणि-९.२ ८ अआश्ञा० द्वि° ए० व° 
निय॒णेषिणु-१.१७ १२ स० मू० कृ” 
निय॒णेहु- १.२ १२ आज्ञा० द्वि° च० व° 
( णिसुं ~ श्चतमर्‌, दे° ना० ४. २७ ) 
निहिट्‌ड-१.३ ६ ( निष्ृष्ट )- साये 
नीसरियअ- १.४.१२ (निश्तक)-नीकद्टयो, 
नीखर्यो 
नीसरिया-४.१ १.१२ (निःखता) -नीकटी 
क्लुवन्तिया-९ २६.२-युतेली (दे०ना० ४. 
२५ ) 
+^पेगुर- ( प्र+आ~+व }-टक्व 
पररति-८.२ ०.३ वत० तु०बृु० बृ9 
(पद्गुरण-पावरणं, प्रा° व्या० १, १७५) 
पचवास-१.२४.१३ ( पञ्चवास )-पाच 
प्रकारना उुगधि भ्यो नाखेड (पान ) 
पचहाअ-९ २३ ५ (पञ्च -भाव )-प॑चत्व, 
गत्य 
पच्चल्छखिय-७ ८ 3 (प्रत्युत)- विपरीत, ऊल्टु 
पनच्छइ-६.३ १.१६ ( पन्नात्‌ )-परी 
पच्छइ-9 १८.५ ( पश्न्वात्‌ ;-पाछन (प्रा 
ष्या० ४. ४२० ) 


भपच्छिया-३.२०.८,५.९.२-खाव्डी (पच्छि- 
पिरिका~पयारी, दे० ना० ६.१) 
५८पृद्रूठव- ( प्रष्ापय्‌ ) मोकच्वु, प।ठवबु 
पदरूठविय-१.२६.८ भू० क० 1 
परट्‌ठविू- ३ ५.७अगचा० द्वि° ए० व° 
पडव[अ-९.२८.७ { प्रतिवाद }-टेको 
पडिच्छद्‌ - १०.१९ १० (प्रतिच्छन्द ) प्रतिक्रति 
५८पडिच्छ-( प्रति +इष्‌ ) ~ म्रहण क घु 
पडिच्छपु-६,२३ ९ आक्ञा० द्वि° ए०्व० 
पडिच्छि-१०.२२.६ आज्ञा द्विण्एण्व० 
पडिच्छिड-१.६ २ भू० कु० 
पडिवत्ति ~ १. २७ ८ (प्रतिपत्ति) - 
आद्र, सत्कार 
पडिवन्न्‌ ~ २, ७, २ ( प्रतेपन ) ~ 
र्वीक्रत 
^^ पडिवाल ~ ८ प्रति+पाल्यु ) ~ वट जोवी 
पडिवालि-९.२१ ७ अनार्द्वि° ए० वण 
पणोदिय- ४, ९. ° (प्रणोदित ) ~ प्रेरित 
पत्तयाछ - ५. १८, १२, ६. २१ ३, 
७. ९, १९१ (प्राप्तकाल) - अवषरोचित 
पत्तटं ~ ९. १२ ४ (पाताढ) ~ पातान्ठ 
^^ पत्तिअ-{ प्रति + इ ) - विडवा5 करबो, 
पतीज पडवी 
पत्तियदई्‌ ~ ५.१.९ व° त° ए० ब 
पत्तियहि- २.९.४ वर्त० द्वि° ए० व° 
पन्ुदय - १०. १९. १० (प्रस्न॒त ) - 
रेल, पानो आवे ( पण्ड मओ ~ स्तन- 
धारा; दे० ना० ६. ३) 
परटर्ढय - ७ १५ १ ( पराथक्‌ ) - 
पारका मारे 
^^ पराणी-( परा + णो ) - परटोचाइघु 
पराणऊण - २१२४ सण मू०' कुण 
पराविय- ३ ३.२ ८ प्रात )-पहोच्या 
परित्त -४.६.१५. (परीत)-परिमित 
प्रिमुिय-५ २९ ३ (परिमृष्ट )-मर्दन करय 
परियाअ-.१२ ८ (परिपाक -परिणाम (काल 
-परियाई आयुष्य पुसं थता ) 


१३ 


#*परिहणय--३.१०,२ ( परिधानक }-वस्त्र, 

. पहेरण (परिदण-परिधानम्‌, द° ना° £ 
२१ ) 

#्परिदाविअ- १०.२९ १७ (परिधापित)-पदे- 
रान्य, पदेरामणी करी 

परण ~ ८. १५. १२ ( पलायन ) ,- 
पलायन थय 

पलयमाण - ७. २८. १ (परा-+अय्‌ 
लु व० क० }-पलायन थतु 

पलित ~ १, ९, १९१; १, {\६. 
( प्रदीप्त ) - ज्वलित ( पल ° रु० पलीतो ) 

पलोदिटय - ८. १२. २ ( पर्यस्त) - 
साम सामा ५ 

पवाह्‌ - ५. १९. ११ ( प्रवाह) - 
परिवार ( 

पव्वाविभ - ११. ३७. ५ (प्रब्ानित) 
~ दीभित | 

पहल्ल्य - ६. २४. १ (वूर्णित ) - 
कंप्यु (प्रा० व्या० ४, ११७) 

#पहिरण ~ ८. २९. १० ( परिधान ) - 
पटेरण 

पदिल्ख्या - ९ २२. ५ ( प्रथिव्ट ) पदी 

पर्हृत्त ई. ५. ३ (प्रसूत) - प्होच्यु 

५ पराप्तो-दे° धा० ) | 

-१०.२,..१२ -'ऊखं 

ए (परदेलिका) ऊणु, 

पादक्क-२.११.७ ( पदाति )- पायदल्-सैनिक 
प्रा व्या० २. १३८) 

पाउल- १० २१.२ (पादपूर) -पाय 

पाडिदेर- ११.२४.११ (पातिदार्य) देवौ सहाय 

पाण-पियार- १.२.१२९ ८ प्राण+प्रियतर }- 
प्राणथी प्यारं 

पाविय-पअ-४.८.१ १ (१) पातय पठम- 
( प्रसि-पदूमा ) -जेमाथी नश्मीजी यास 
यया ते, सागर २ पा्रियपड -्रा्षपद)- 
जमणे पद-खिद्धिनी प्रापि क छते, मुनि 


1 
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पाहुड-१.२७.११ (प्रात,-मेट वदसास्ि-२.१९.४ प° भू० क 
पिजण-७ १६९ ( पिञ्जन )-र्िा ( पिन्जु॒ भवक्रक=१.२७.६ पषा (दे ना" ६. 

हिसायाम्‌-दै ° ध।० ८ ९) (वु ० वर्कग्=हाम, अ०्यि० २,५५.६) 
विजस्यि-१, २३.२३ (पिन्नरित) -परं करेल वप्प-०.९५.७- पप (द° ना० ६. ८८) 
#पिड -९.२७.६-अधीनत। (युग १७६) (तुल ० उप्ता, अ०्चि० ३५५६) 
पिसुणिय-६.२.१ (कथिन-पुचित) -कदेषयिल, ~? पध्यि- १.१५ ८ (ववरिक्रा) -ग्ररदेयनी 

सूचवायेल (प्र ० व्या० ४२) निवानी द्‌ी 
पोयल-५.१६.७ (पीतल) पीं (धा? व्या वलहन-८.२१.७ (वलवत्‌ ) वत 

२ १७२) वटिक्रिफकअ-९.२३.९(वटिकृन,-षमर्पम्‌ कर 
५८पुछ-(भ+उन्द्‌)-ल छु, दिं पोना ध्वलि मदडा-७.७.५.-बलारकर (दे ०० ६ 

पुछमाणी -४.१६ १० वर्त° कृ° स्थी अ, 

(मृज्‌-पुज्द्‌, प्र० न्या० ४ १०५) वलेह्-६.६.० (वीव) च्छ 
पुणन्तव-१.६.८ (पुननव)-ताजु ५ यहॐ-११ १८५. १ (प्रनरित)-मदेक्यु (प्रा 
पुत्तलअ -९.२३ ५ (पुत्रक) -पूतद्ध ` ` न्या० ४७८) 
क्पूणिया -४.६.१५ - पूणो (पूणो नूच्लत; वहु त्त-२ १०२ (प्रभूत)-णु हि० वहत 

देग्ना० ६.५६) ' (परा० श्यरा० १ -२३३) ॥ 
पूराण-६.९.५ पूर्ण) -पूख ॥ क ॐ 
कपेट्ट-८.३.१ २-पेट शये) 


मपोट्‌2-८ १३.२९ पेट (दे०ना० ६ ६०) 

#फप्तलिय-८ २७ ४-विभूषित (दे० ना० 
६ ८३) 

#फारक्क -२.११.८ (स्फारक)-स्फारकास्त 
धारण कृरनार सेनिक 

फालिअ ६.२८ १२ (पारित)-फाडय्यु (पाट- 
फाल -प्रा० व्या० १,२३२) 


२. (बहूदक) वह पोपटवाटु-(“सान् सापे) 
२. (बहु-श्रुत)-विद्रान-. पडियः साये) 
बुड्‌ -(तड्‌)-युडुं, इ बड 
वुडडदि ११ १५.१२ वर्त तृ व° व° 
वुदिडञ्जद्‌ ४२१५ क्रम० वर्त० त 
ˆ एण वण 
वुदिया-८ ३ १० (द्धा) -यङ्ढी, दिं०उदिथा 
+८^किदरट-फीय्वं, ( स्फिदर्‌, स्फिट्ट~दणवुं, भ वेडिया-"५ १०.२२-दोडी, वेडी-वेडो (विडो- 


फेडवुं, द° धा०) नोः, दे° ना० ६. ९५) (वेडा-दोडी, 
फिद्विटस्सद-७ १६.९-भवि० त° ए० व° अ० चि० ३ ८७७) 
फुतक्करिअ-& २७.५ (फुत्कृत) फुफाडो मारेल /कवोल्छ-बोख्वुं (कथयु-गोल्ल, प्रा °व्या ०४ २) 
-५८फुक्क-(ऊुत. +कः) -फुकबु वोल्खह्‌-९ २२. आज्ञा० द्वि° ब०- व° 
पुक्कवि -७.८ ६ -स° भू० ° | वोलि्किअ-१ २०.१९, ९.२०.९ मू० बर 
फेकार-सद-२ ७ ८ फेक्तार)-फै कार, शिया- वोल्खाविअ-परे° भू० ० ६.११.७ ` ` 
ननो अवाज वोहित्थ-३ ५ ६-वहाण, (वेदित्यो-प्रवदणम्‌, 
^^ वइप-( उय+विक्च ) वेतु दे° ना० ६९६, बोहित्थ, अ० वि 


~ वदसद-१९ २४.११ आज्ञाण्द्वि° ए० व° ३. ८७६) 


मडास्यि-८.३५.४ (भाण्डागारिक)-र्भटारी 
^^ मम{ड-(रमय ) भ्रमण करराववु  ममाववु" 
भमादेवि- ८.१५. २ स भू° कुः० 
्या० व्वा ३१५६) 
#भ्रटावण- ११.३० १० मलामण 
भल्टंअ-१ १.३४.६ ०-(भद्र+क) भडुं 
+^मगस-(भप्‌)-ममनबु 
भसेड-१.१९.२ वर्त° तृ० ए० व° 
#भाड-७ १५ ३ मयटो, मदी 
^^ *सिट-युद्ध कग्ड, भीडवु ` 
भिडदि-७.२६.९ वतं ° त° व० व° 
भिडिय-९५ १२.१ भू० ° | 
भिन्त (भगवम्‌) ४ १९.१२ केवामा 
आव्यु 
भिन्नअ-(सिन्न+क)-२.१३ १ भीजायेलु, 
मीनु | 
भीसावण-(मीषण)-१ १.८ १ भयानक 
जुज्िय--३.२.५ मुजेट, भुनायु - 
सुमया- (श्र) २२३ १५ भवाप्रा० व्या०र 
१६७ ) 
्मेटट-९ १९३ मेटो, मेकाप 
म १.१८ १० (मा) नईं | 
मंदट-(मण्डन;-+ २८ फेरा (मनां 
चोरीना फेय) ` ' । 
मद्‌ अ-(मन्द+क) ६.१९ ६ खल, `, 
मरद्ियि-२ १५ १२ मेटी, लख्नस्प ` ¦ 
'(प्रा० व्या० २ १३८) 
न्मरगअ-९ १०.१२ पाछच्ट गयु 
देऽना० & ११९१) | 
मरग्गाविया-(मार्गाविता)- ९.१० ३ मगवी, 
मायु क्यु ` 


+मन्च-(मद्‌ }-गवे करषो (प्रारग्या०४.२२५) 


मच्च॑त-१० २७ ३व्तं० ° 
मच्छरसायण-४ ८ १२१ (१) मत्स्प्र-रता- 
यण=सांगर २. मत्सर-साटननमुनि 


#मडप्फ़र-७ १ १.६ गवं-(दे०ना० ६ १२० 


मुहबड-फेडावणि आ १०५ १६ (मुखपट- 


९५ 
#्मड्डा-२.२० ९ वलम्रत्कार, तुर ° गुज ० माडः 
माड (दे° ना० ६.१४०} 
मन्तंडअ- (मातेण्डक)-७.१४ १४ सूर्यं 
#मत्तवाल ५. २६०१ मदोन्मत्त, मत्त, हि° 
मतवा (दे० ना० ६.१२२) ` 
मयरहिअ-४,८.१ १ (१) मक र-हित=सागर 
(२) मद्‌-रहित~एनि च 
मयटणा-२ १७ ११ (मलिनता) टन, 
कटक 1 
मरु मरेइ-६ ६ ५- (“मृः-मारद्शक द्वित्व) 
मरी पडे छे । ॑ 
+^परिसि- (मर्‌) क्षमा करी 
मरिसियव्व-४,२२.५ वि० कृ०" ` , 
^^मल-(मद्‌-मल)-मदन केयु, चोग्छँ ° 
व्या ० ४.१२६) (र, 
मलिज्जइ-८.२४.२ कर्म ०वर्त °वर एण्व्‌० 
मटेवि-४८,३ ९ २-स० भू० कृ° 
#पर्हत-१०.८ २ मदेतो 
*महूल्ट--१ २५ १६११ २५ ११ नोकर, 
मदहेतो (तुल ० महल - १ धद्धः २. मुखरः, 
दे०° ना ६.१४) 
मदेिया-१ २७ १२ ( मदहेय-मदेलिका ) 
महित्य, न्त्री ^ 
माटइण्हिया-(रगत्रष्णिका -२ १,७.९१ १-्रगजल 
माइ-सवत्ति--.मात-सपत्नी)- १० १९ १२ 
अपरमा | 
मिद्छ्य-(मिष्ट१)-८.२६ १ मीटाइ 
मुद्धि-(मूघन्‌)-७ १७ १ मथाद्धु, (रीन) हाथो 
५८१ सुसुमुर- (दे ° )- मव्य (मुसुमुर-मन्ज, 
प्रा० व्या० ४ १०६) 
मूसुमूरत-२ १ १२ व० कु० 
मुसुमुर्य-८.२२.२ भू० क० 


^~ 


प 


४. 


स्फेटापनिकी)- मों ऊपषडामण, धंषट-दूर 
करवां मारे नववधूने आपवामा -भापवामा - 


च ^ रकम, : ग 
न ~ ~ 


( | ए 


॥1 ४ ह | | १) 1), + 
> 
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मेच्छ-(ग्केच्छ)- १ १,.६.५ यवनं, अनाय 
^८^मेट-(मेटय्‌ )-मेव्ववु 
मेले मे-२ १५ १० वतं प्र° ए० वु 
मेदिअ-७.१५ ५, सू० कृ 
+८*^मेल्ल (मुच्‌)-मुकबु, मेल्खु 
सेल्टति- १७.२३ वर्त० त° बण० व 
मेल्लिअ-३ १९१९१०२ सु०© ० 
मेल्टाविअ-९ ४.६ प्रे° भू० ० 
मोच्कल्स्य-२३.१ ६ (मुक्त+लिका) मुक्त, 
टी करी 
(याणा) -जाणवु 
याणमो-६.१३.१० वतं० प्र० ब० व° 
4^रग-(रस्ग)-आमतेम चाल्ह(रङ्गु गतौ- 
दै धा०) 
रगतय-५.२० ६ वत्त ० कु9 
द्च्छ- २०.६.११ राच स्चीदं ! 
राण - ४,२६.१ १ -(राजन्‌.) राणो, राजा 


राव~~४.२.११-(राव) कटरव, अवान 

रीणिय--५.२२.१ ० (रीण) पीडित 

स्यावणअ-५,२५..५-(रोदनक। रोवरावनार 
मयानकर 

रुदिसेल्ल (स्चिर^आद्र)-६ २६ ४ लोदी- 
भीनु 

रुसण-२.१२.१;१० १४ ८-(योषण) 
रीठ, स्सणु 

*रेल्लिअ-७ १२७.२ रेव्यु, » ल्यु 

रेसि-६.१३.९-(तादध्ये निपात) ने मारे 
(प्रा व्या० ४. ४२५) 

सेद््-६.६ «-(येष्य) रुषायेल 

भ्रोलट-३.१७.३६८.२२.८ अवाज 
(गन्यो-स्वः द° ना० ७.१५.) 

रेवण-६.१४.९-(गेदन) रेषु, रोण 

रेमागिय- ८.३० ३-~ (मृष्ट) युद्ध करे 
(मज्चेम्राण, प्रा० न्या० ४.६०५) 

सकस -होम-७.५ ७ (टश्र-षहोम) -ल््त-याग 

सत्जायणञ -६.२०.१२ {च्उजन }-टम्जा 


ठ्डिय ३ १५ 9 (लल्ति) सुन्दर 
लंषियउ-१०.२३.२ (ल्पितंकम्‌ )-चोरे 
^८सव (ला) लव 
लाडउज्ि-७ १५.४४ कृम्‌० वृत्‌० त्रु9 
चण व 
लखया-१ ० ६.७ (लजा)-तल वगेरे (लन- 
विधि प्रमे होमवा माटेनो पदार्थ) 
^८छे - (ल)-चेवु 
ीहु-७.२५ ३-भवि० प्र° ए० व°. 
ठलेह-९.१० ९ आज्ञा द्वि° ब० व° 
लेहि-१.६.१अज्ञा० द्वि° ए० व° 
^^ टुड-(छद्‌)-दल्व, हिं. लोटना 
ट्युडत-५.१५.१४ वतं ० कु० 
छ्य ६ २५. २ (लहित)-लोठेध, आगो- 
ट 


+ट्टण- ( द्‌ )-लगनु, कापलु 
ल्टणेद-२.११.२ वर्व० त्र° ए० व° 
ट्ंटिय-३.१.१२ (छछित)- चलित 
भ्लोणह भामणाइ-१०.४ १३-टूण उतार- 
वानी क्रिया 
रोणिआ-९.२७.७ (लवणिका)-सदूणी 


"ठो हिल्टअ -५.८.६ (टोमिन्‌ )-ङग्ध 
(लोहि्लो-लम्पटः, दे० ना० ७. २५) 

ल्दसिअ-९ २८ ३ (खस्त)-ट्पस्यु 

वदणमाख्अ ८ २८.६ (वदनमाला)- तोरण 
प्रा० गुं वदुरवाल । 

वंस-विसुद्ध २.१ १.४ (वग-विशुद्ध)-११ वरा 
(वांष)-विद्युदध - धनुष्य साये) २. वश्च 
(कर)-विङ्द्ध (सत्री साये) 

#*वक््ख-५ १२.२३-वसो, कष्ट ! 

श्वग्चासिय-८.३६.७ (ष्याघारित )-वधिल 

वच्च-१ १.२७.४ (वच॑स्‌ )-कचरो, विष्टा १ 

वञ्ज-(वद्‌)~वार्जित्र वागतं 

वज्निय-७.२१.१० भू० कु* 

भ्वद्ट -४ १ १.४ (वत्मन्‌)-वार, सस्तो (दे° 
ना० ७. २३१) 


"वदरूटअ-८ ५.१ ० ,वृत्तक, पात्रक)- वारको 
५८वडढ (इध्‌-वध }-वधवु 
चडटई-२.२ ९४७ चतं त° ए० व 
वड़्टड-३ १९.६ आना ० व्र° ए० वर 
वड्टिय १५. ५. भू> क 
` वण-कम्म ८ २४.११ (नण-कम) घानी 
सारवार 
वत्तदिया - १०.११.९५ (वार्तां -व'तडो 
“वद्धावण-९.१७ ५ ( वर्धापन +-वघामणा 
( वङ्ढवणं-अभ्युटयावेदनम्‌, दे° ना 
७,८५७) 
वद्धाविअ-१०.४.५ (वर्धापित)-वघाव्यु 
9%वमाट-१ ९५५.१ गु जास्व (वमालो कर्कट. 
दे०ण्ना० ६०९०) 
घयणिञ्जञ-२.२ १४ (वचनीय)-निन्दनीय, 
त्याग करवा लायक 
वरसि-२,१७.११ (वरम्‌ ›-उत्तम, 
वार 
वरुण-दिसा-१० १६.३२ (वरण-~दिशा)- 
दक्षिण-दिना 
कवसेशी-४ १६.९५ रोध, गवेषणा 
चहणी-५. २४.१२ (वहनी)-र्चलो 
+वहावण-१ १ ३५ १२ वही जठु; वीती जवु 
शरवहिर्लअ- १.२४ १५.२.११ ४ वदे 
(प्रा० न्या० ४. ४२२) 
वाइभ-३.२ ६ (वाचित) -वाच्यु 
वावड़ञ ५५.२५..४ (न्याप्रतक) - प्रघत्त 
वाहिल्छ-११.६.५ (उयाधिमत्‌ }-रोगी 
म [ र ९. 
५.१७ १३ चास्य, पाह्ठु प्य 
वाहोड ~ वि+आ~-घुद्‌ )-पाड् फेरवडु › 
मनावबु 
वाहोडड्‌ ११३४ ९ वते° त° एण्व° 
+दिणड-(वि+नर्‌ )-नडबु, देगन करु 
विणडिड मइ -^.७ १ कर्म °वनश्तुण्ए्‌०्वर 


९ 


सास, 
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विणु-२३,१४ २,४.२० ९ (विना)-विना 
विण्णासिअ-३ ६.३ (विन्यासित)-राख्यु 
वित्थरो-१० २१९ १८ (विस्तर -जिस्तरो 
^“ विन्तच्-(वि+त्षप्‌ )-विनवघु 
विन्रचियञअ २ १.२-मू° ° 
विन्तवेवि ६ २११० स° भू० क 
विन्नवेञ्धु १.१७ ११ मवि० प्रण्टन्व 
षिम्दयणीअ-५५ ४,२० (विस्मयनीय) -विस्मय 
करनाश 
वियाणय-७ २० १२ (वितान+क)- चद्रवो 
विर -(तन्‌ )-विस्तारवु 
विरछेवि ५.६.४ स भू० कृ 
(विरल्ल-तन्‌-फेखवलु, प्रा °ग्या° ४.१३७) 


विटक्ञ-३.२०.२ (विलश्चक)-विलखु, 
भो पडेल 
विंवराहुत्-८.१८.१६ (विपराड्ग्रख-विपरा- 
मूत) -विमुख | 
कविसद्र-१.९.१२ विकरसे 
ऋचिदहाणअ-२.६ २ (विमानक)-वहाणु' ¦ 
दे०° ना० ७. ९०) 
वि्ाणअ-४ १६.५ {विधानक)-बहानु † 
तीट-१.२५.३ (वीटक)-पाननु बीड (जुओ 
सुपा०२३३९) ~ । 
श्वीसविसो-९.२३.१० वीरो वसा, परेषु 
५८ बुक्कर- ( ब॒त्क )-वानरनो अवाज 
वुक्करेति- ६.१ १२ वतं० तुण्व० षुण 
वुडढा-१० २५ २७ ( वधिता ) -वघी, । 
आगन चाटी ‡ 
श्चुण्ण -५. र. ९-भीत, वीषेटु , व्यकरुदध ; 
(द° ना० ७०९ ) । हः ^ 
वुस- २०.६.४ ( शश )-मजतुत, । 
वेय - ९१.२.९६ (वेद्‌ )-वेद ( -नवी-) 
^^ श्वेयार- ठगबुं ( वेआरि्थ-प्रतारित्‌ 
र, 
द° ना० ७९५ ) 
वयारदि-“ १.७ वर्त° द्वि° ए० व 


~ ,७-१,१५.१३ भ्० क० 
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संधुककिअ-३.१९ २ ( संघुक्ित ) -घुक्यु, 
ममक ( घुश्चि सदीपने-दे० धघा०) 
संपत्त ७. २५.२ ( संपत्ति ) ~ संपत्‌ 
सह्‌ - २. २०. ९ (स्वयम्‌ ) ~ पोते 
^^ समाण - (भम्‌ +अप्‌ )- समाप 
करु (प्रा च्या० ४. १४२) 
समाणमि-७ २४.१० वत ० प्र०ए०्व° 


समूसियय - ५३१ १० (समुच्छ्ति +क 
~ ऊचे रदे 


वसयत्तअ ~ ६. ९, १२ - हषित, 
सुश्च थयेल (दे० ना० ८, ५) 
सयाणिडया ~ ५.३ १ ( सन्ताना ) -शाणी 
सरथभ्‌- १ १.९.६ ( सर-स्तम्ब )-तरण-पमूह्‌ 
श्सभिसु २. १०. ९ - ने मादे 
^^ +सख्वर -सखवक ` 
सट्रलति-७ २३ १० वर्त०व्रन्व॑° व 
सद्धूणञ ४.५.५. ( सलावण्यक)- सद्‌ णु, सुन्दर 
लोणञ्ज ९. २४, ३ ( सलावण्यक ) - 
सलः सुन्दर 
सवाणिय - ८. २६. १९ 
९. स-वर्णक ~ वर्णक-सुगंघी मसास्- 
वादु (तवो साथे) 
२, स-वणिक-वणिकवाद(-दाट साये) 
स~-पाणिय-पाणीवाटं (सरिता सये) 
.स-चाणी-वाणीवा्ं (नर-मुख साये) 
सच्यस्यि ~ २०.१४.११ ( शयेरी ) गत 
सखद्िण -३ ९८.९१ ( ® )-तारीक सृष्म 
सरैञजअ-६ १६ ४, { सहाव )-सहायक्‌ 
सदुणी - €. १२. ७ (गाक्िनी ) - 
खाक्म, श्वाकपी 
सरिच््िया ~ ३. २२.९ ८ सद्थिन्ना )- 
मर्दी, ममान 
मारिन्दल्या - ८ ४.९५ (सरधिक् ) - 
गारी, गुमान 


साली ~ ५०.५.१६ (दवान) -षाठी 


सालिरजिया ~ <. 
भञ्जिक्रो ) ~ पतनी 
साअ - ८ २६. १३ ध 
१ ( श्वपद्‌ ) - कुतस्‌ ~ - 
२, ( श्रावक) - जेन गृहस्थ -- 
सावञ्ज ~ (सावद्य) -सावज; सिंह आदि 
उशट हिंसक प्राणो 
साहि ~ १०५.१७ (शाखिन्‌ ) - वृक्ष 
साहिअ - ६ १४. १२१२ 
१ (स्वाख्यात) - सारीरीते कद्यं 
२ (स्वाधीन) - पोताने अधीन 
३ (साधित) - सिद्ध क्यु, सध्युं - 
४. (स + अधिक) ~ विदोष 
^८ साद ~ (कथन्‌ )~ केषु 
सहेसु-२.१९.१२ आज्ञा० द्विग्य०्व० 
सिचि - १९१९ ४ ५ ( गारमटलि) - 
नरकमा आवें शाल्मकि नाम्न वक्ष 
+ सिक्खाव -(गिश्चापय्‌ ) गीखवबुं . 
सिक्खाविंङण १०.२२ ६- सं°्मू०ृ° 
शसिड- ३.११ २ ८ सितपट) -सढ 
सिद्धस्य -३ ६ १२(सिद्धाथे ) -सरसव 
सिप्मी - ३. १९ ११ ( किति) - सीप, 
खीपटी (प्रा च्या० २. १३८) 
सियभङड-२ २०.९ (सित-मद्र)-सुंहित साधु 
सियवयड-३ १.३ ( स्िित-पट )-चट, पाठ 
सिलिप्त-८,३३ ७ (त्टिण्ध )-सुन्दर, सयुक्त 
%सिदिण-१ २३.९,५.२.२३-स्तन (देष्ना° 
८.२९ ) 
मीस-१ १.२.६ २. गीर्प-मस्तक (रावण 
सावर) २ जिष्यर =ङिष्य (मुनि साये) 
^ सुण-(्र )-साभच्वु 
सूणि-१० १.४. १ १-आक्ाण्दिण्एुण्वण 
सुय त-६.२ १० वत्त० वतु० च च 
सुञ्चड-९.३२ ४-क्म० वर्तण्तृ°एण्व० 
सुत्व ५.२९ उकर्म०°आजाश्तृण्एण्वर 
सुणेट- १.२.१-माशा् द्वि च० घ० 


२९. ८ (-यार- 


सुतंडडगववयं-६.२८ २ ( सु+त ) -विस्तरतै 
फेटायेछ, सारी रते ताणेटै 

सुत्ति- १०.२.१० (सोत) प्रवह 

सुप्प-३.२.५ ८ चुप ) सुप्‌ 

सुरवारणी- २ १३.११ (तुरवारणी)-इन्ध- 

` चास्णी ना पठ, इन्द्रवरणा 

पुवण्णोहिरिठियअ- १ १ १ ( सुद्र्णाधिषण्ठित) 
~ १ सुवर्ण-साया वण वरदं (काव्य साथे) 
२. सुवण-सोनु मदे (कार साये, 

सुबाण-८.२९.४ ( सोप्रान }- पगनियु 

छघुसर-८.२६ १९१९ १ सुरवर- सारा अवाज- 
'कृल््रटारवाट्ुं (घर साये)२ सु्र-सारा 
घास वों (डागर साधे) ३. सुस्वर-सारा 
रागवाटटं (गीत साये) ४. युमर-सांसरा- 

` वाठो (वर खाये) ५. सुगर-सारा वाण- 
वादु (धनुष्य साये) 

सुय॒त्त-° २२३ (पुश्रुन)-सारा नब 

 सूयार-८.२.११ (सूपकार )-रसोदयो 

सेणाभदी-८ ३ ३ (सेनामरी) -ैन्यमा रदेटी 
स्त्री 

-सोँडोरवाय- ११.१४ ३ 
`होवानो वाद 

+/*ह्क्क- आहान केरवु 
हक्कन-२.१ १.७ वर्त ० क० 

ह्ककृरभ-०,२१ १२ ( दार )- दारा, 
कृ लाहूक , 


~ 


(गौण्डीरवाद) सूर 


॥ 
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क्"हुक्कारिअ-५,३.५ बोटब्यु अ कारित 
पाऽस० म०) 

#हक्कोहुक्क-८, १ १.४-कोलादल 

%ह्‌ इड-६.२६.७-(अस्थि) -दाडकां (द° 
ना० ८, ५९ ) 

#हम्मिय-८ २६.२ (हम्य)-हवेशरी ( हम्मिञं 
-ग्टम्‌, दे० ना ८.६२ ) 

हयासि- १.१५ ७ ( हतान )~ हताश 

^हुखवो-२.१७ ३ धमार, घोधाट' (दे 
ना० ८ ६४) 

दटयत्तण-२ ३ ८ (ल्धुकत्व)-टल्कापणु 

हट ..प्फर भ -८ २८.८-हडफडाट, हाफ 
दखापणु सआाक्रुठता (दे° ना० ८, ५९. प्रा° 
व्या० २ १७४) 

५/*हल्छ --हच्छु (हष्लिअ-चलितम्‌, दे %ना° 
८.६२) 
हल्टावतड-३.११.८ प्रे° वर्त० क° 
हल्दछाविड-३.१.१० प्रे° मू० कृ° 

हव-८. १९२ ( हव )-दवन 

हिययय - ३. १२ १२ (हृदय+क) 
- हड, हेयु, हदय 

हुकारथ-८.२.१५ (ट द्ारक)-दहोकारो ˆ - 

हुट्ठ-* १.२३८.६(अर्धचठुथे) उट्‌, उाडा तरण 

कहुत्त - १.२५.२३-अमिप्रख, सामे दे ना० 
८.७०) 


परिशिष्ठ 


१ व्यित ~ नौमो 


अद्रवट-१०.२७.७ (अतिवल) 

अगणियवदछ-१ ०,२७.७ अगणितबल 

अजित- १,२१.३ (अनित)-अनितनाथ- 
दितीय तीर्थकर 

अजियवल १०. २७. ६ ( अजितवल ) - 
समत्कुमारनो पाय्वीपुत्र 

अजियवटा - ६ १५. ५ (अनितवला)- 
ते नामनी विद्यादेवी 

अणंगरइ - ७. ५. १ १-अनङ्गरति 

अणगवदं ~ १, २५. १५ अनङ्गवती 

अंणगसुदरि-१.२६ १० अनगसुंदरी 

अणत्‌ ~ १. १. ° (अनन्त) - 
अनन्तनाथ- चोदमा तीथकर 

अतुलवटछ - ~= १०. २७. ७ अतुटेवछ 

अनिलवेय ~ ९. २, १२, ९, १४, ५ 
व° अनिख्वेग 

अभिनदण-१.१.४ अभिनन्दन-चोथा तीश्कर 

अमरगुतत-१०.१३.१०,१०.१४६ अमरगुप्त 

अभियगद्‌- ८.१०.७ (अमितगति)- 

अगमिअप्पद- ७.१२.१०,७.१८.९ (अमि- 

- तप्रम) 

अयल संजत्तिअ- 
सायात्रिक) 

अर सापि- १.१.१० (अर-स्वामि) अढा- 
रमा तीथकर 

अरिकिस?ि ९.२२.२ (अरिकेसरि) 

अरििनेमि- १.१.११ (अरिष्टनेमि) वावीतमा 
तीथकर नेम मथ 

असणिवेग- ९.१०.१ (अशनिवेग) 

असोअ- ८.१० ९,८.३२ ७ (अशोक)- 

असोयसीह- ८ १८.४ (अशोकसिंह)- 

ईेसरदम्त- ३.१० १० (दैख्वरदत्त) 

देसाणचद- २.५.५१.८.२ (दैयानचन्)- 


४,१३.१० (अचल- 


उसहसामि-१.१.२ (यभ-स्वामिन्‌) प्रथम 
तीथकर पमदेव 
फचणदाढ- ८,१०.८, ८.१ १,२,८.१४ 
१२ (काखनरदष्टर) 
कउरव वीर- ७.१६.८ (करौरव-वीर) 
कण्ट-- ९ १.२,५ (कष्ण) 
का्जीह्‌- ८.१०.९,८,१८.४, ८.२ २.७ 
(काट'जहूव)~ 
कित्तिमई- १,३.७,१०.२० .५ (कीर्तिमती) 
कित्तिवस्म- १०.२३.५५. (कीर्विवर्मन्‌ )- 
कति- ११.३८.८ (न्ति)- 
कुथ- १,१.१० (कुन्धु)- सत्तरमा तीर्थकर 
कुशथुनाथ 
कुवटयसिरि- ११.१४,२ (कुवल्यश्ची)- 
चक्कसेण- ६.८.८१७ १२.७ (चक्रतेने) 
चडसीद्‌-- ६.३३.५,७.१२,७ (चण्डषिंड) 
चद्टन्त- १ १,१४.९ (चन्द्रगुप्त) 
चदण-११.२६.११.११ २७.१ (चन्दन)- 
चद्प्पह्‌- १.१.६ (चन्दरपभ)- आठमा तीर 
केर 
चित्तगअ- ११ १.१ (चित्रागदसूरि) 
चित्तगयसूरि- ११.२३ १० (,,) 
चित्तठेह- ९ २.११ (चित्रकेवा)- 
चदलेह- ९ ३.१,९ ९ ७ (चन्द्रञ्ला)- 
चित्तवेय- ९ १०.२,९.२१.१.९.१५.४ 
(चित्तवेग)- 
ज ¶ङ्कपर~- १२१ ३७.४ (जयकुपमार)- 
जसवस्म- १.३.५,१ १९ ३ (यशोवर्मन्‌ )- 
जिणदांस - १२१२१६११ (जिनदास)- 
तारावीट- ९१ १४४ (तारापीट) 
ऊम्मुद्- ७.२३ ८,७.२४.५ (दुर्मुख) 
देवजस- ८ १० ११ (देवयशस्‌ )- 
देवनद्‌- ४५ १७ (देवनन्द्‌)- 


देवोसह~ ७.१२.१ ०,७.१८ २० (देवोषध) 

दोवहै- ७.१६ ८,११.३८.८ (दोपदी)- 

्रविड- ११.२३८.९ (द्रविड) 

धम्म- १.१ ९ (धर्म)- पंद्रा तीर - 

` धमनाय 
धम्मघोस~मुणि- ११.१५७.३ (धमयोष नि) 

पिदवख- १०.२७ ९ (धृतिनल)- 

नमि- १.१.१२१ (नमि)- एकवीसमा तीथे- 
केर नमिनाथ 

नमि-विनमि ११.२८.२ (नमि-त्रिनमि) 

नारायण समुव्रणवीर- ८ ३१.५ (नारायण 
भुवनवीर)- विष्णु 

परमप्पह (पदरप्रभ)- १.१५ छ्ष्ठा तीथकर 

पडववीर- १२१ ३८.८ (पाण्डवं-वीर) 

पत्थ- ८ १६.६ (वार्थ) अजन 

पवणगद्‌- ४,२३.७ (पवर्नगति)- विद्याधर कुमार 

पचणंगइ्‌- ७,४.६,७.६.१ १ (पवनगति,)- 
सनक्रुमारनो दूत 

पेवैण-सुअ-७ १४ ३ (पर्वन-युत)- दनुमानं 

पास १.१.११ (प्व) -त्रैवीषमा तीथे- 
कर पाद्वनाथ 

पिगदगधार- ७.१२ ८,७ १८.७ (पिङ्गर 
गान्ध) 

पुडरिअ- ८. 
सुभटः 

पुडरिअ- ११.३८.२११ १ ३९.१० (पुण्ड- 
रीक)~ ऋषमदेवना प्रथम गणधर 

पुप्फयंत-१,९ ७ (पुप्यदंत)- नवमा तीथ- 
कर सुषिधिनाथ 

पुरदर- ८ ३१.३ (पुरन्दर) इन्द्र 

वेभ- ११ २.६ ज्द्य)-~ च्या 

वमयत्त- ७ १२.१.७.१८ २,८.३२ २ 
(व्रद्मदन्त) 

वभर देड- ११.४ १० (वल्मद्र ठेव)- 

. देव-विरोष्र 

वाहुवज्ति- ८.२२.१२ (वाह्वलि) 


१०.११ (पुण्डरीक) एक 


२१ 


भरट- ` ११.२२.६९ १.२३८.४५१ १.२९. 
१० (भरत)- मरत चक्रवर्ती 

महसायर म॑.ते- १०.१३.१०. (मति्ागर 
मन्विन्‌ ) 

मणोरहदत्त- ३.३ ५,३.४.१ (मनोर्थ-दत्त) 

मयग~ ७.१२.,९,७.१८ ८ (मतङ्ग) 

मयणमजस- ४.३.४,४.६.१ (मदनमञ्जगी 

मल्लि- २,१ १० (मव्लि)-ओगणीसमा 
तीथकर मल्लिनाथ 

महकाटलि देवी- ७,७.९६ (मेदकाटी देवौ) 

महावट- १०. २७. ७ (महावर) 

मित्तमूद- १,२४.१६ (मितरभूति)- 

मुणिञ॒तञ्वय- १.१ १० (मुनिषत्रत) वीशमां 
तीथेकर 

राम- ७ १४२ (राम)- 

रामग॒त्त- ११ १४५.३ (रामरु्)- 

रावण- ७ १४ ३,७.१६ ७ (रवण)- 

रिसहनाद- ११.३८. (कऋपमनाथ)- प्रथमं 
तीथकर 

रुद- ८ ३१.४ (सद्र) कर 

ख्च्छि- ४१६११ (लक्ष्मी)- 

वउ्जबाहू- ९२.१० (वच्रवादु)- 

वसुपुजज- १.१.८ (वासुपूज्य) -चारमा तीय. 
कर 

वसुभूइ- १.८ ९११ १०.५ (वयुभूति,)- 

वाउमित्त-७ १८५ ( वायुमित्र )- 

वाउवेग-७ १२.५,७.१८ ४ ८ वायुवेग ) 

बिंजयवस्भ-२.८ ११ ( विजयवमन्‌ ) 

विणय्धर-२ ५ २,२.१३ ९ ( विनय॑धर ) 

विमज्ञ-१ १.९ ( विमल  }-तेरमा तीथकर 
विमटनाथ 

विरुअ-८.१०-१ ०,८.१८ ३ ( विस्त )- 

त्रिलाप्तचट-१० २७ > {( विलासवल )~ 

पिलासवरई-१.२ १२,१.८ २,१.१२.५१९. 


१४.२९ ( विलासवती )- 


| ; 
¶ 


4 
। २ 


ड 


२२ 


वोर-१.१.१ १ ( वीर )-अत्तिम तीथकर महा- 
वीर स्वामी 
वीरसेण-२.५.७,२.६.११,२ १० १० 
( वीरसेन )- 
सति-१ १ ९८ गान्ति )-सोठमा तीथकर 
सातिनाथ 
सव -प्जुण्ण- ! १ ३८.७ (शाम्ब-पर्युम्न ) 
समय-१,१.४ (समव ) -तृतीय तीथकर संम- 
वनाथ 
सगर-११.३८.४,१ १३९ १ १( सगर )पगर- 
वीजो चक्रवर्ती 
सणंक्कुमार- १,२३.८, १,४.९० १.५.६ (सनत्कु- 
मार ) 
सणि-१ ०.२.११ ( शनि )-शनिदचर गह्‌ 
सत्तिघलत-१ ० २७.९५ (गक्तिव्र )- 
समस्तेण-७.१२ ३,७.१८.२,८.१०.२ 
( समरसेन )- 
समरादच्च-१ १.३७ ४ (समरादिव्य ) 
समिद्धदत-२३.३.४,१ ०.१७ १- 
(सम्रद्धदत्त ) 
सघ्रुददत्त-२.२३ १ ( समुद्रदत्त )- 
सव्च-११.२५ ( शयं ) शकर 
सदहस्सवल-४ ३.२ ८ सहस्व )- 
साणदेअ-५ ११.४५. १३.७ ( खान॒देव )- 
साभिटअ-६.६.२ ( साभिल्क )- 
सादसवलट- १०.२७.९५ ( खाहस्वठ )- 


साहारण-१.२७.१२,२.२३.१५ (साधो) 
-अन्थकारनु उपनाम 

सिगारवई-९.२६.९,१ ० ११.४,११.२७.४ 
( गडगारवतत )- 

सिहटसय-३ ४.४ ८ सिंहलराय )- 

सिद्धसूरि- ११९ ३२५१ (सिद्धसूरि ) अन्थकार 
( व्ठेप्रथी ) 

सिद्धसेण -३.६ ६,४.८ १० ( सिद्धसेन )- 
एक तान्तिफर 

सिरिहर -२.१८.३ ( श्रीधर }- 

सीयढ-१ १७ ( शीतल )-द्गमा वीर्थ्र 
जीतलनाथ 


सीया-७.१९४.३ ( सीता )- 
सीदा-६.६.२३ ( सिंहा )- । 
स॒न्दरि- १९ २३.११,११.२४ ८ (स॒न्द्री ) 
युपास्-१ १.६ ( सुपार्श्वं ) सात्मा तीर्थकर 
सुप्पभ -४ ३.३ ( सुप्रभा )- | 
सुमड-१.२ ६ ( सुमति )-पाचमा तीधैकर 
सुमतिनाथ 
युर्हकर-११.२३.११,११ २५.१० (ज्युभकर) 
सेयंस-१.५.८ ( श्रेया ) अगियारमा तीर्थ- 
केर भ्रेयासनाथ 
ट्रि-१९१९२३८ ६ ( हरि )-श्रीकृष्ण 
हारप्पदा -११ १४.२,११.१५.५.११ २३. 
३ ( दारप्रभा) 


२. भौगोलिक नामो 


अणमर्नण- १,७.१२,१.९.२,४.१२.७- 
(अन्नननन) -ता म्रहितधिन एक उद्यानं 

अपमसवई-८ २७ १२ (अमरावती) -स्वर्ग- 
नगरी 

अटयनयरे-२०.२४.३ (अल्कानगरी) कुचे 
रनी राचघान 

आणददर २.६ ८. (अआअनिन्दपुर)-नगरविद्ञोप 

प्सखय-१ १,२२.६ (एेरवत) -क्ेत-चिरेष 


् पिव्ल्पुर -११. २९३ ११ ( कापिल्यपुर) 
पजावनुं एक प्राचीन नगर 


कणियार्‌-सिव-६ £ २ (कर्णिकार-जिव)-एक 
सभिवेश 


कन्नाड-(कर्णाट) १०.१४.१३ कर्णाटक | 

कायं देनयरि-१ ९१.३७.२३ (काकर्ठिनिगरी) 
वरिहारनी एक प्राचीन नगरी 

किन्नरगीय-९ २ ९,१०.४४ (किन्नरगीत) 
गान्घर्वानुः एक नगर 


गन्धसमिद्ध-पु- ४०२ १ 
एक गान्धवं नगर 
गच्जणय-१ १.१४ ४ (गजनक)-नगर-विरोष, 
गीजनी 
जयत्थट-२.६ १,२८१२.५. (जयस्थल)-नगर- 
विरोप्र 
तामित्ति-१ ५.४,२ २२.१२ १,३.१३.९, 
२.१९ ८,४ ११.२३ (ताम्रित्ति) वंगदेनी 
प्राचीन राजधानी 
नन्दणवण-१ ० २५ २९-(नन्दनवन) जेन 
' मान्यता म॒जवर मेरप्व॑त पर आवें एक 
प्रसिद्ध॒ वन. 
सदासर- ११.२३ १० (नन्दीश्वर) एक दीप 
पचाख्देस- २१.१३ ? ० -{पशाल्देश) देश- 
विदोष, प्राचीन पजात्र 
वव्वरक्रुल-४.१३.१० (वर र-कूर)-अनाय- 
देग-विदोपनो काटो , 
वारडइ्‌-१ १ ३८.७ (दवारामती) दारका 
भरहवास- १३.१०, १.३ १,४.२.८,११ 
(भारनवर्प)- भारत-देख 
मईरहिनई- १ १ १३.१ १-(भागीरथी नदी) 
 गगां नदी ह 
सुवणडर-१ १ ७ ° (ुवनपुर \~केद्ित नगर, 
ससारनु कित नाम. 
मंदर- १० १६ ३,१०.२३२ १४ (मन्दर)- 
पर्व॑त विप, मेर पव॑त 
मगह- १०.१४.१३ (मगघ)--प्राचीन मगध 
देश 
मणोरहपरण -६ १ १४.६ ३.८,५.३ १ ४ 
(मनोस्थ-पूरण) ए नामनु पर्व॑त-गिखर 
मटख्य-६& ९ ३१७.४ ७१९१० २५ ३० (मलय) 
मलय -पर्व॑तनो समीपवर्नी प्रदेश 
मसख्यगिरे-& १.३७ १ ५ (मलटयगिरि)- 
मल्य-पर्वत 
मटखयसदहाव्रण-९.१७ २ (मल्यमहावन) मल्य- 
प्रदेशामा आवें वन्‌ 


(गन्धघमद्ध-पुर) 


२२ 


महाकडाह दीव-५. ११.२३ (मदाकटाह द्वीप) 
दीप~विदोष, 

माणस्-५,१५.१ (मानष) -प्रसिद्ध मानघ् 
सरोवर, मानसरोवर 

माख्व-१ ००.१४.१३ (माख्व)-मार्वा 

माख्वअ-देस १,२५.१ १ (माट्वकं देश) 
माख्वा 

मेर-१ १ २.४ (मेर) -पर्व॑त-विदोष 

रद नेउरचक्कवाट-७ ५.१,८.२५.७,८ २८ १ 
(रथनुपुरचक्रवाट)-नगर-बिरोप 

ठंका-११.२.६ (ठका) प्रसिद्ध लंका-द्ीप, 

लड-१०.२५.१३ (लट)-लछाट प्रदेश, 
गुजरातनो हदाट्नो भरूचनी चोपासनो प्रदेश. 
दक्षिण गुजरात ह 

विदेह-१ १.३२ £ (विदेह) क्षेत्र-विरोप, 
महाविदेह क्षेत्र 

विमटमगिरि-१८.२३७.१२,११.३९.८ 
(विमल्गिरि) -शघु जय-पर्थत, जनोनु' महान 
तोथ, च्या भगवान ऋषमदेवनु' मुख्य मन्दिर 
वीजा संकडो जिनाल्यो साथे छे 

विखासडउर-४.२ ६ (विखाघपुर)-नगर-विरोषर 

वेयड्ढ- ४.२.१२,६ ८ ५.७ ४१२ ८ ९१२ 
(वैताव्य)-पवंत-{वरोष 

वेयरणी न्ह -१ १.४ ६ (वैतरणी-नदी).-वैत- 
रणी नदी जे नरकमा होवानुः मनाय के 

सत्थिमहे-२.५ ६ (स्वस्तिमती)-नगरी-विरेष 

सिद दीव-३.१३.१०,३ १९.९ (सिंहल 
हीप) ठका 

सिद्धकूड-४ ८ २ (विद्धक््ट)-एक पर्वत-शिखर 

सिद्ध खेत्त-६ ८.९ (सिद्धकषेत्र)-प्रदेश-विरोष 

सिद्धिनिख्या-६ ° ३ (सिद्धिनिल्या) ए नामनी 
गुफा 

सिरिर-३.३ २,९३१.११ (श्रीपुर)-नगर- 
विगेष 

सिरि पठ्वय-४.१६.७ (श्री पर्वत) पर्वत-विशष 


सहल दीव-३.४.१ ०,२३.५ ६ (सिंहल द्वीप) 
ठेका 


3. 


सदरवण-उञ्जाण ५.३.१० - (सुन्द्सवन- 
उद्यान) उद्यान-तिभेप 

सुवण्णभूमि-२.२१.१६,३.२ १२-(सुवणमूमि) 

सेत्तुज-(शघ्च जय.११ ३९. नौराष्टरूमा 
पाल्िताणा गाम नजोकं भवे पवत, जे 
जेन देवालयोनो नगै समान छे अनि 


जेनोनु' पवित्र तीर्थधाम छे, त्यां अनेक 
महानपुरुषो मोक्षे गयानुः जेन-श्रति नषे छे 
सेयत्रिया-१ ३ १,२ ६ १,३.२.३-(्वेतविका) 
सोरद्रठ देख-१ १ ३७.९ (सौराष्ट्र देश). 
सौराष्ट्र 


३. पृक्ष-घनस्पति 


अदरमुत्तटया-४ २० १० (अतिमुक्तटता) 
माधवी-ल्ता 
अकोस्छ-५.४.९ (अद्‌ कोठ)-आकोट 
अजण-४,४.४ (अद्लन)- आजणो 
अवय-५.४.१६ (अग्रक)-आवो 
अवाड-५.४,२,८ ३५ ९ (आम्रातक) 
अच्जुण-५.४.१७ (अनु न)-अर्जुन-व्ष, 
खाजट 
असोय-१ २१ ५,५.४.२ (अगोक)-अशोक 
वरल 
आमट-५ ४.२ (आमल्करः-आामखानु वक्ष 
आर्‌-५.४.२ (यास ?)-वनस्पति-विगेध 
आसत्थ-८ २८.६ (अड्वत्थ) पीपरो 
उव-५-४.३ (उम्ब)-त्रक्ष-विदप 
उवर-५. ४ ३ (उनुम्वर)-उ वरो 
णर्ट-५ ४.१२ (षरण्ड) -एरदो 
एटाद्या-५.५ ४ (प्ट्टारता)-पूलायचीनी वेल 
ककेल्टि-१ २३ १० (2० कइ्>च्छि) अगोक 
रक्ष 
चण -५.४.६ (काथ्वनार) प्रश्ष-विनेप, 
मननार, यगङ्ञदटो, म० काचन 
फनकोर.- २६.१८ १५.५.६५ (कद्ग )- 
धात्व प्रन एक मेद, नैनु पट्ट 
कपुर ५८२८ {द्वूर) कपूर 
पमन्ध्णि-* $. (शननज्नी) 
पयु- ४८ {२} 
स््यप्र ५८ शटप्य) प्दुय्‌ प्रन, गनेद्धेयो 
कत. ८८ (करतणो-प्रम वय) म्नौ 
{६० यू 


कसेरु-५ ४२३ {करोरु)-पाणीमा थतो एक 
कट्‌ 

कुद- .७.३,५.४.१ ७ (कुन्द्‌) पुष्य-विदोष, 
पुष्प-व्क्च - विरोष 

कुमुडणो-१.१५.१० (कुमुदिनी)-पोयणी 

कुमुय-५ १५ ५ (कुमुद) -गेयणु 

कुवख्य-५५.१७०१ ० (कुवदख्य)-नीलोत्पल 

केरटि- २ १५.१,५.४.७ (कद्लि)-केठ 

केसर-५ ४.३ (केसर) -बक्रुल, बोरसस्टी 

खर - १ २६, १५ (खदिर) खेर 

घंजण-५.४.४ (खञ्जन) वरक्ष-चिरोप 

खञ्ज-६ ४ ४ (खज) -च्रक्ष-विदोष 

खब्जूरि -५.४ १५ (खजरी )-खलुरी 

घीरिय-५४ १५ (क्षीरिन्‌ }-जेमाशी दूष 
नीक्ने छे एवां प्रकारनु वक्ष 

गगय-५ ४.५ (गमेरुक?)-व््-वितेप, गंगटी! 

गंटिवन्यं ५४.१४ (अरिथपरणं 

गुजा-२ १६ ३ (गुञ्जा)-चणोटी 

चटण-५.४.८ ६.२ १० (चन्दन)-र्चदन-वक्च 

चपय-५.४.१८ (चम्पक) चम्पो 


वार-५ ४ १२८ (चार) -पियाल 
चिचा-५.४.१९८ (चिव्चा)-आमरी 


जवीर-५.४.१८ (जम्वीगी)-नीवुदी 
चवु-“ ४.१६ (जम्बू )-जावु-व्रश्न 
जाः~-.४.१५ (जाति) जाइ माचतीनी वेक 
जासोग-“^ ४ १५ (दपा पुमन्‌ )-जामुद 
जृद्धिया-५. ८ २५ (सूधिक)-न्‌ई 
तमान्-4 ४.११ {तपाच)-तमाट-प्र 
तल-.८.६ १ (नः}-नाः 


तामरस-३, १५५.३.५.१६.७-(तामरस) कमन 
ताल-५.४ १ १-(ताट)-वरश्च-विगेप 
तिणीस-५५-४.१४-(तिनिग)-द्रन--विगेव, 
व्रण 
तिलय-१.२१.५ (तिलक) -व्क्ष-वि्ेपर 
ते द-५ ४ ८ (तिन्दुक)-टिवर, हि० तदू 
थल-कमलट-१.२३.९ (रथल-कमन)-जमीन 
प्र उगनार कमक 
दक्ख-^ ४ १५ (्राक्ना)-द्रान्न-तेखी 
दन्भ-.७ ७ (दभ)-दभ 
द्‌ा[{डेमी-^ ४,९०,८.३६ £ (दाडिमी)- 
दाडमी 
देरदार-५५.४.१२ (देवटाख)-देवदार 
धत्तरय-१ २६.५४ (वलूः्क)-घनूरो 
घम्म्रण-+,४ ६ (दे > )-उक्ष-विरोप 
घव, ४.६ (धव)-घावडो 
धाई-५.४.६ (धातक्री)-धावडी हिं घाय 
नग्गोह-,.४.५ (न्यग्रो ध)-वड 
तदिगी-५ ७.५ (नलिनी) - कमिनी 
नागय-५ ४ ५ (नाग~+क)-वरक्न-विगेष 
नारग-५^ ४.५ (नारङ्ग)-नारङ्गीच व्रक्ष 
सिवय-५.४.१६ (निम्बक) 
नीट-वारिरद-५ १५.४५ (नील-वारिर्द)- 
नोल-कमर 
नीव-तर्‌-५ ९४.१२ (नीप-तर) कदम्ब-उभ 
परास-५.५५.७.७ २६.१० (प्राग) -खाखरो 
पाडल-५ ४.१२,१.६.१ १ (वाटल)-पाटल 
, च्क्ष, पाटट-पुष्प 
पारियायय-५.४ १८ (पारिजातक )-पारिजातक 
पिप्पछ-५ ४.७ (पित्पट)-पीपनो 
पियगमजरी-१ २१ ८,५ ५. ७ (प्रियद्ग 
मचञ्जग) टता-विनेष 
पियाङ-५ ४ ७ (प्रयाट)-पियाटः 
पोलयु-५. ४.७ (पीट) -पीटदी, वष्वडो 
पुग-५, ४ ५.- (पूग) सोषरीनु च्रश्न 
४ 


^५ 


पोफलितर्‌-४.१८ १ (पूगफ्टी-तर) फो फल- 
सोपारीनु वक्र 

फ़णस्स-५.४ १२ (पनस)-फणसनु चन्न 

फणिदया-४.१८ १ (फणिट्ता) वेटी- 
विदोष, नाग-ख्ता 

वेधुजीव- १.२३ ११ (जन्धुजं ब)- पुष्प-विगेष 
वपोरियो 
वद्वूङ-५, ४ १६ (वव्वूल)- बावल, हि 
ववूलका पेड 

वहेड-५ ४ १ ० (वि्भ)तक)-वहेढानु वक्ष 

विच्जउर-५५ ४.१७,३ १५ १ (बीजपूर)- 
वीजोरानु बृ्ष, बीजोरयानु फठ 

विव्ट-“५ ४.९ (विल्व)-वीटी 

वेरि-५ ४ १६ (वद्री)-वोरडी 

मदार-५ ४.१ २-(मन्दार)-त्रभ-विदोष 

मल्छिया- ५४.९११ २१०६ (मस्ल्किा)- 
मोगरानो छोड, मोगराना पुष्प 

महुय-तसर्‌- ३.८.८ (मघूक्र-तस)- महूडो 

माहविलया- ४.१.१९ (माधवो-ल्ता)- 

मार्यंद्‌- ५४८ दे०)अगिद्दे० ना० ६ 
१२८) 

मुंज- ५५४ ४ (मुञ्ज)- मूज, एक प्रकारनुं 
घास 

मुणाड- ५,१५.९ (मृणाट)- कमन्छ-नाग्छ 

रत्त-कमट- ५ १५.७ (रक्त-कमल)-रातु 
कमठ 

रत्तासोय-३ १८ ८ (रक्ताशोक)-रातो अगोक 

स्िज- ५.४ ४ (?)- ष्रक्ष-विरोप 

ल्बग -ख्या-५..५ ५ ( ल्वग-रता ) टविगनी 
वेटी त 

वजु-५ ४०७ ( वञ्जुर }-वेतस-च्रक्ष 

वंद्‌ण-५.४.७ ( ? }-व्रक्ष-विदोष ? 

वड-५ २३.१०,११ ८ १२ (वट )-वड 

विञ्जय-“^ ४ १७ ( ? )-चवृक्ष-विरोप 

वेइल्ट- ,४,९ (विच जिस्छ) -पुष्प-ल्ता, वेला 


२६ 


सञ्ज-५.४ १७ ८ सजं ) बन्न -विरोष, गाल, 
हि० साल, सुभा 

सत्त च्छद - १ २१ ७ ( सप्तच्छद्‌)- सादडः, 
ह° सतवन, सतोना 

सत्तिवण्ण-५.४ १४- (सप्तपर्ण)-सादड, हि 
सतवन, सतना 

सप्फ-५ ४ १२ (दे० ) -कुुद, कैरव 

समो-५.४ १० ( शमी )-समडी ( सोराष्टरू- 
मा खीजडो ) 

सयवत्त ५ १५.४ ( शतपत्र })-सो पालडी- 
व्यं कमर 

सर्ट-छया-५.४.९-( गस्लकी-ल्ता ) ाले- 
डी; धुपडो 

सहयार- १ १६. १५.३.१५. १ ( सहकार ,- 
आबो 

सालय -५ ४.११ ( साट^+ऊ )-वर्न-विरोष 
साल 


सिदुवार- १,२१.५ ४ १३ (निन्दुगग )-- 
निरोडो-व्रक्न 

सिवट - 

सिवलि- 

सिप्तव-^^+ ४ १० ( शिणपा )-सीसम 

सिग्गु-५ ४५ (न्निघ्रु)-सरगवो, हि० सर्हि 
जना का पेड 

सिरीस-५ ४.१० ( शिरीष ) जगिरीप, सरषडो 

सदी-५.४.२ ( दे ° )-खलरी 

सेल- ५.,४ १२१२ ( ओट )-रटठेष्म-नागक्‌ चभ- 
विदीष 

सेदाट- ५.४.९१ (रोफाल)- लता-विोष 

सोटी- ५.४.१४ (शण्ठ)- पर्व -वनस्पति- 
विरोष, सु 

हशियिदण-५.५ ४,१०.२५.३ ° (हरिचन्दन) 
कुकुम-व्रक्ष, उत्तम प्रकारमु चदन 

हस्तिद- ५.४ १३ (हरिद्र) दार हन्द्र 


५ ४ २,९१.४.५. ( शाल्मलि) 


४. पशू-पक्षी-जख्चरादि 


अयगर्‌- ८५.२४.१४ (अजगर) - अजगर 

द्दगोब ~ ८.३३ ८ (न्द्रगोप)- गोकट्टगाय 

उल्अ- ७.१४.१४ (उट्क्त)- श्ुवड 

कन्थु रेय-कुरण-६ १ ९ -(कस्तूरेका कुरग) 
कस्तूरी-मृग 

कर(टरया- ८ ७.७ पश्नी विरेष 

कर्ट्‌स- ५ १५ २,५.१५ १६ (कलर्स) 
राजहश 

कारंड~- ३.१५ ५ (कारण्ड)- पक्षी- विशेष 

कीडया- ६ ९.१० (क्रीटिक्षा) ~ कीडो 

छ व- ३ १५ ५.५ १५ २ (कऋरोञ्चपी)- 
व्रते चपश्नी 

क्‌ पकुड- २१११२ (इर्कुट) कुकडो 

कुक्कु ७.१६ ३ (ऊुक्कर)-- कृतसं 

कुरगण ~ & = (कुग्डग) - हरण 

कृष्- ३.१५५.५१५. १५.२ (करुरर)- करर 

केपरगि- ८.१९ ८१६.२८ ११ (केनरिन्‌)- 
चेसरि निह 


कोट - ६.१ ११ (कोकिट)-- कोयल 
कोट- ५.१५. ९ (कोर)- श्क्तर, भुड 
कोल्हुय- ८ १९८ (दे°)- नियाव (को- 
स्ट्ओ- शुग, दे० ना० २. ६५) 
कोसिय- ८.७.५ ¦कौरिक ~ घुवड ` 
गिद्ध- ७२६५ ११ (गन)- गीष 
खर- ८.७.५ (खर)- गधे 
चक्काय- २.२२.६ ३.१५.५ (चक्रवाक)- 
चकवो 
विल्टा- ८७९ (दे°)- चीर, समडी 
(दे०° ना० २३ ९) 
जल-फरि-२ १ २ १-(जल-करि) -जट-हाथी 
जू्या-१० २५ १९ (यूका -ज्‌ 
ति।स्र-८. ९ (तित्तिरि)-तेतर 
तुरय-२ १२ १० (वसा)-अशर्व 
दद्‌ दु-८ ३३ ° (दर्दुर)-देडको 
नउछ-१०.२५.८ (नकु>)-नोदियो 
नक्कय-५.१५ ९२ (नक्र)-मगर 


नांडअ-७,१ विलाड।! 
नीट-कच्छअ-^ १५ २ २-नीट-क्रा ववो 
पयग-२ ९.५.,५ ७ ३ (पतङ्ग) -पतगियु 
परहत्थ-४.९ ४ (ठे ०)-जट-जन्तु -विदोप 
पिपोलिया ७ १५.१० (पिपीलिका) कीडी 
पोटु-२ ३.१३ (पीट)-हा4ी 
वलद्‌-११ १९ ६ (वलिवर्द्‌)- वन्द्‌ 
वाया -८ २३३.५ (लाका) - रग 
विरोक्िया-५.२१ ८ (वडालिका) -बिलसडी 
भमर-१ २३.२९ (श्रमर)-भमरो 
भल्टऽकि-३.७.८-चियाठ 
भल्टुह- ८.१८.१५ ;, 
(भल्टुक्कि- देष्ना० ६.१०१) 
भल्दुय-८ ७ ९ (मल्ट्)-रीठ 
भसल- ११.१६.१२ (श्रमर)-भमरो 
भुयग-५.१७ ३ (धुजदग)- प्प, मोरिग 
मग्खिया-१.२५..१३,१६ १ ०.५. (मक्षिका) 
माखी 
मच्छ-२ १ ९३.१५.२३ (मल्स्य)-माखूट 
मयर-३. १.९ (मकर)-मगर 
मसञअ-७ १४ १२ (मगक्)-मच्छर 
महिस-८ ४ ९,८ ७ ४ (मदहिष)-पाडो 
महूयर- १.१४ १३ (मधुकर)-ममयो 
महुयरो- १ २२.२९ (मधुकरी) -भमरी 
पहुख्हि-१ १५५ २ (मधुलिद)-भमरो 
सुसय-७ १५ ५ (मूषक)-उद्र 
मेदय-९ ११.११ (मेदक) मेढे 
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च्क्खि- १० २५.१७ (दिभा)-लिख 
रोहिय-५.. १५ १ ° (रोहित)-मत्स्य विगेष 
चग्घ-१ १ ८.४ (व्याघ्र)-वाघ 
वच्छय-१० १०६ (वत्स+कृ)-वाछरड 
वरहिण-१० २२ ३ (वर्दिन,-मोर 

ठु सह्‌-८,२१.१० (वृषरभ)-आखलो 
वानर-६& १.१२ (वानर)- वानर, वादरो 
वायस -८ ७ ८ (वायस्ष)-कागडो 
सप्प-२.२१ ११.६.१९ ७ (कप) सप 
सप्पिणो-२.१६.२ (खउपिणी)-सापण 
सल्ह-८.१६ ८ (गल्म)-तीड 
सस-८.७ १० (शग )-ससछ 
ससअ-७.१४.१ १ (गशक)-ससट 
सान-८.७ २ (इवान)- कुतर 
साम-८.७ ७ (ख्यामा)-पभी-विरोष 

(काठो कागडो, भविस ०४५ ३) 

सारमेअ-७ ७ २ (सारमेय)-कुतये 
सारस-३.१५.५.५.१५.१ १ (सारस)-सारस 
सियाङ-८ १८ १४ (गगाक)-नियाय, 
सिघ-५ ६ २ (सिंह) सिंह 
सिहडिण-५.६ २ (शिखडिन्‌ )-मोर 
सिर्हिडी-£ ११.११ (रिर्खंडिन्‌ ) मोर 
सिहि-४.२ ११ (गिखिन्‌)-मोर 

ह॑स-५ १५ १६ (हस)-ह स 

दंस्िया -५.१६.२. (हसी)-ह सी 
हत्थी-६.१९.२ (हस्ती)-दाथी 
हरिणि-२ १७२ (हरिण) -हरण - 


रहंग-११.१५.८ (रथाड्‌ग)- चक्रवाक 1 
| ५. खाध-पदार्थो । 
अवटी ८३. ८ (£) कोद ख पदाथ असोयवदिट-८.३७ ६(अगोकवरि)-फेणी! 


(आव्रलीवारो) 
अवाड- ८.३५ ५ (आगम्रातक)-अत्राडो नामे 
तृश्नना पट्टन) वानगी (नि आ०) 
अवोडय-८ ३६ ३ आघ्रोलिया ए 
अदय ८.३५. ८ आदु 
जदवड़-८.३६ ९ आदुवडा 


2) 


भ 


कंचणार-८.३६ ७ (काञ्चनार)- फाचनार छ 
(एना फुल्ने राक्छ्धाय छे निन्या०) 
कजी-८ ३६ ९ (कञ्निकरम्‌ )-काजी 


, कक्कड-८.३५ ८ (ककेट)-काक्डी 
~ कक्कडिया-२.१६ « (ककटिका) -काकडी 


कक्कोडय-८.२५ ९ (कर्कोटक) कृकोडा 


8, 
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चक्रक-२. १ १.७,११.१९.७ ( चक्र ) चक्र 
चाब-८,१३.२ ( चाप )-धनुष्य 
छ्रिया-७.१७ १,७.२६.८ ( क्षुरिका )-छरी 
तरवारि-८ १२ १० ( तरवार ) -तरवार 


तामस अस्थ-८ २१.२८ तामस-अस््र)- 
अधकरार फेावी दे तेवु अस्त 


तिस्पूल्ञ-६.२५.१० ( त्रिदयू ) -त्रि्ूट 
तृणीर-१ २३.४ ( तूणीर )-बाण मरवाचु मां 
दिवायस्त्थ-८.२१ ३ ( दिवाकरास््र) तेज 
प्रारी दे तें अस्र 
धणु-१.२२ ११ ( धनुष्य }-धनुष्य 
धणुह-२. ११ ५ ( धनुष्य }-धनुष्य 
घणुहिय -८.४.५ धनुष्य (प्रा व्या ° १.२२) 
धणुक्क-३.१ १४ ( धनुष्य )-धनुष्य 
नाय -पास-८.२१ २१ (नाग-पाग )-नाग-पाश 
नायाय-८ ४ ७,८.१२ ५. -( नाराच ) एक 
प्रकारनु बाण 
फट्‌ -८.१५.२ ( परिव }-कडीवाग्ठी खाकडी 
वाण-२.१ १.६,८.१३२ ( बाण )-चाण 
७, 
कस्ाट- ७.२१.८ (कास्याल)- कांसी-जोडा 
करडिया- ७.२१ २ (करयिका)-वाच्य-विरोष 
काट १०.,.२१.-१ मेरी 
चक्छ- १०.३.२३ (चक्र)- ए 


जमल-पंख- १०.३.४ ( यमल-गद्ध )- 
जोडियो चख 


। ्चस्टरी 
द्यव्टरि- १०.३.२३ ख्स्लरी)- श्ाटर 
उमसख्य- ११.१९.८ (उमर + क) मस्‌ 
टक्का- १०.३.२३ (ठक्का)- ठक्कर, डाक 


भट्ट -२.८.५,२ ११.९ ( भ्छ )-भाटो 

मल्लि-८.४ २ ( भल्छि }-मालो 

मडग-२.९. १०,३.७.१ ० (मण्डलम) खड्ग 

मोगगर-८.१२.८ ( धृदगर )-आयुध- 
विदोप, मोगरी 

लदिठया-८.५.४ ( यष्टिका )-खादी, टाक्डी 

वञ्ज-२.२.१ १ ( व्र )-चच्च 

वारूणत्थ-८ २० १२८ व।रुणास्त्र ) -वरमाद 
वरसावे तेतु अस्त 

वावल्ल -२ ८ ५ ( द° )- गस्न-विगेष 

सत्ति-८ १२.७ (गवित)- एक हु फैकवानु 
आयुध 

सन्नाह- ८.५ १ (सनाह)- बस्तर, केवच 

सिरताण- ९ १६.१२ (शिरस्राण)-मस्तकनु 
र्षण कृरनार टेप 

सृल- १ १.१९.७ (यूल) त्रि 

सेल्ट- २,८.५,२.१ १.९ (दे ०) मालो; 
वरी 


वाघो 


तूर ६.११ ५.,७.२१.१ (लूयं)- तूरी, बाजु 

टुदुभि- (इन्दुमि)- इन्दुभि 

पडह- ७ १३.५ (परह्‌)- दोक 

मरउद्‌- १० २.७.१९ (मृदङ्च)- दोरक 
मदट- १०२७ १ (मदर)~ मुरज द° 
ना० ६. १२१९) 

मुरव- ८.३३ ३,१०.३.३ (सुरव) 

वीणा- १,१८.२१ ०.२६.३ (वीणा)-वीणा 


८, जेन पारिभिापिक शब्दो 


अडइषय- ११३२४ (अतिगय)- अतिशय, 
विगेपनना तीधक्रोना चोव्रीस अतियो 
टो छे 

अउञचकस्ण- ११.१८.३ (अपूवकरण) 
अनादि ससार-~चक्रमा फरता फरता मन्य 
योग्य आत्मामा ए्वी भाव-द्युद्धि थई जायं 


जे पटेखा कदी पण न थू होय अथवा 
करवामा न आवी दोय. आवी मावदयुद्धि 
ए अमूर्ब-करण केन्र छे आत्मिक- 
आध्यासिक विक्राष्ठना चौद सोपान 
(गुणस्थान) मामा आमु दे 


क (स 
£" ४ करत 
"+ £ ९ +# + 
॥ == „1 ह ॐ भ, = 


{तराम -कम्भ- १२१ १६७ (अतराय-कमे) 
कमनी आट प्रकृत्ति्रकार)मा अन्तिम कम, 


जेना द्रायं जीवने दानादिमां विव्न (अतराय) 


उपस्थित थान छे 
अनिग- ११३१ १२ (अजिन)- जिन न 

दोय अर्थात्‌ तीैक्र न होय अने चिद्ध 

थया होय ते 
अजीव- १२२०३ (अजीव) - नव ततरोमा 
वज अजीव एटने अचेतन पदाथ. 

१ धर्पास्तिङाय २ अधर्वास्तक्राय अने 
४. पुद्रस्तिकाय ए चार अस्तिकाय अने 
५. कट ए पाचे अजीव गणाय छे, 
अण्ण ११९ ३७.७ (अनशन ,- मयादित 

वलत मटे के जीवनना अत सुधो सवे 

प्रकारनां अगहारनो स्याग करवो ते अनक्षन 
अणुल्वय~ ९.६-५ (अणरुत्रत)- श्रावको 
मारना अहिंसा अदि त्रन. मह्‌।त्रतनु संपूणे 
पणे परल कररवुं श्रावक (ग्रहस्य) मारे राक्य 


न दोवावी अर्हिसष्दि पचे मद्‌च्रतनुं आशिक 
प्रालन ते पाच अणुत्रत छे 


अगु टूढ-११९ ३५९ ( अनुन्नष्ि)शिखामण 


अर्हत-११ ३११३ ( अर्हत्‌ )-तीथकर, 
जिन भगवान 

अवघ्राय .५.८ (अपवाद) -त्रतोमा मूकवामा 
आवली द्ूटछटो-अपवाद 

आगार-°०५८ ( आक्रार )-प्रत्याख्यानमा 
रत्रा अविन्टी द्भूटछाटो-अपवाद 

भप्रसेय-१ १ १२.११ ३२ १७ (आवार्य) 
-सशुढायना नायक मुख्य साघु पन परमे- 
श्रपा जीजा 


आभ ११२८५ ( अध्ण्म्म )-र्हिना, पाप. 


काग गणाती प्रत्र 
भन्तिष्रगा-९५५ ( आलयो चना ) -आढोय- 
णा -रुरु समश्च निण्वार्तपणे पोतानी भू 
पर्न्करवो ते प्रायररिचत्तनो अक्र प्रकार 
भासव्र-१९१२० ३ (८ आखव )-माल्व एर 
रे कमेनु प्रवदोद्रार. मन, वचन, अने काया- 
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नी प्रत्रति योग कदेवाय छे अनेतेना लीप 
ज अतमने कर्मनो सवरव वाय डे, तेथी योग 
एज आत्वक्े. 

उञ्ाय-१.१.१२, १ १.३२ २५(उपाध्याय)- 
पंच परमेष्ठिमां चोधा, आचाय पीनं पट 
धरावनार, सास्र भमणावनार साधु 

उत्तर-गुण-वयाई-९.९ ३ ( उत्तर-गुण- 
त्रत )-गदस्थना पाच अणुव्रतो मूलभूत एट- 
ठे के प्रथम पायारूपे होवाथी भूल गुणः के 
“मूल व्रतः कदेवाय ङे. ए मूर त्रतोनी पुष्टि 
अर्थ वीजा पण केटलाक त्रत छे जे उत्तर 
त्रत तरीके प्रसिद्ध छे, तेमा जण रुणत्रतो 
अने चार सिभाव्रतो मनी श्त ब्रतोनो समा- 
वेग थाय छं 

उव ओग-६.२ १ ११.,४.१२.१ ( उपयोग )- 
आत्मना बोघरूप ग्यापार-ज्ञान अने दर्गनने 
उपयोग कदेवामा आवे छे. 

उववांस-७.२.२ ( उपवास )-आहारनो त्याग 

उव सम-८.२०.१२,९.५ ७ ( उपम })- 
कषायोने दबाववा ते 

उवसम दंसण-१ १ १७.१२ ( उवशम-दर्शन) 
दर न- मोहनीय कर्मना उपशमथी प्रगट धतु 
सम्यग्‌ दमन 

ओदि-१ १.२० १२१ ( अवधि )-अवधि-जचान, 
ज्ञानना पाच प्रकारोणा ग्रीजु. इन्द्रियोनी सहाय 
विना आत्मप्रकरा्चथी द्यो पदार्थान्‌ ज्ञान 

कम्वासय-५.२८ १२७ ( कर्माशय }-कर्म वघ 

कल्टाणअ-११ ३ १० (कल्याणक) -ती वकरो 
ना च्यवन, जन्म, दीक्ना;, केवलज्ञान अने 
मोभ-प्रागिरूप पाच मागचिक्रं मवक्तरो कस्या- 
णक्र कष्टैवाय छे 

कस'य-६ १९४११ १२१२ (कपाय)- 
जीवना दद्ध स्वभावने कमर्प मेख टगादी 
मलीन करे अने सषार-भव-भ्रमण-नी प्रद्धि 
करे ते रोघ, मान, माया अनै लोम चार 
कृष्ाय छे 


२८ 


कृरचर-८.२६.३ (दे ०)-काचरी 

कटिअ दुद्ध-८.३७.१२ (क्वथित दुग्ध) 
कटे दूध 

कयवंदी-८ ३६.१० (करमन्दी)-कसमदा 

करव -२.२०.११ (करम्ब)-दहीं-मातनी एक 
वानगी 

करवंदय-८ ३५ ८ (कस्मन्दक)-करमद्‌ 

कश्वंदौ-८ ३६.१० (करमन्दी) -करमदा 

करीर-८.३५. ७,८.३५. ८ (करीर) -केरंडा 

कलख्मकूर-८ ३७ १-(कल्म-कूर)-कलमो 
चौखाना मात 

कारेल्लियः-८.३६.८ (कारवेच्ठिका) कारे] 

काट्िग-८ २६ २ (कालिदग) -काठिगडा, 
तरवूच 

कासमह-८.३६.२ (कारमद) काुदरे- 
(वनस्पति-विरेष ~ निन्या०) 

कासौर-८.२३७.७ (कासार) कसार ए 

कोक्करी-८ ३७ ८ 

खंड-८.३६ ३ (खण्ड)-खाड 

खं -खञ्जु-८ २७.२१ ०-(खण्ड-खा्)- 
साड भरा खाजा 

सबज्जुर-८ ५.६ (लजृग)-लनुर 

रीरवड-८ ३६..९ खीरवडा 

चुड्ददिय्र-८.३५.६ (म० ० साघुराज 
गणि छन "जिनस्तृति' मा भोजननी वस्तुओमा 
"वुटदुटी" नामे को$ खाद्य-पटार्थनो 
टल्नयं दे) 

गञजर-८ २५. € (दे ०})-गालर (गज्जन, 
तिर चि ४, २५२) 

गिरे-८.३१५.५ राग, फन गमं 

रान्-3 ><. ४१ 2६ > (गुट)-गोद् 

गादमर-८ "५ {११.८३ ५ (गोधूम) -षञ 

यिश्च-८ ३८ २११०.५.५ (्रन)-प्री 

श्यनः -^ 2 ‰ {म म्‌ धर) -भ्रयर 


प्{-८ ६८५६ (कनो-द्दोःु प्रद्यु 


घोटड-८.२६.९-{दे ०)-घोल-वडी 
(जेनोनी प्रतिक्रमणविधिमा पाक्षिक अति- 
चारमा घोट्वडा नामे ज्ञन-दृष्टिए अभक्ष्य 
एवा खा्यपदार्थनु नाम आवे छे) 

चणअ ७.१५.३ (चणक)-चणा 

चणय-८.२ ९ (चणक)-चणा 

चवणउर--८ ३६ २, (चणपूर)-चणानौ छोट 
भरे वानगी 


चणयवद्छा-८.३६.५ चणा अने वाल 

चणस-८.३६ ४ (?) 

चनलाइया-८.३६ ४ (?) 

चमलख्य-८.३६ ४ (2) 

चुदय-८ ३७ ७ (१) 

चतु चु-- ८.३६ ४ (2) 

जोदफट-१ २६.१४ (जातिफट)-जायफल 

टक्कारिय-८.३६.७ (त्कारी)-अरणी 
(हे० नि० १ ८४) 

टिट-८.२६ १० टीडेरा ? 

तंवो-१.१०.२ (ताम्बूक)-पानवीड 

(पचास तंवोद्-१ २४ १३ पाच सुगन्धी 
ठन्योवाटुः पन, सवाणउ-तबोटु- 
१.२६ १६ -सुगंषी उव्योवघ्धु' पान) 

तिडिस ८.३६ ३ (९ 

तुंडीरिय-८ ३६ ३ टोडर! 

दच्छ-८ ३५. £ राक्ष) -द्राक्ष, धरा 

ददिय-७ ८.६ (दधि)- दही 

दुद्ध-८.३७ १० (दुग्ध -दृघ 

दुद्धवड-८ ३४.९,८ ३७.९ (दुगध-वटक) 
दूधवटा 

नारग- २ १५ १९ (नारद्गी)-नारगी 

नासपेअ -८.२५७.३ नसपनी ए 

निवःडय ८३.२८) 

त्रिया ८.३६. (?) 

पटटविदिया-८ २६.६९ (१) 

प्ट ८.३६ € (षटोल)-परोन्धा 


पेप्पड--८.३५..१२ पापड़ 
(तिविह्‌ पप्पड-त्रण प्रकरारना पापड) 
पारगये-८.२६ ५-(?) 
पिदूढय ८३६.१ पटु 
पूरण-८ ३६.१० प्रण 
परःपफृट -१ २६ १५ (पूशफल) -फोफच 
सोपारी 
फाणी-८.३७.,६ फेणी 
फोगमा-८ ३६.७ फोग, एक जातनुं शाक 
वेरवडी-८ ३६.६ बोर-वडा 
मडअ-१ २५.१ १-(मण्डक) माडा, एक 
मिष्टान्न 
मिरिअि-८.२७ १२ मरि, तीखा 
मिस्या-८.२ ९ मस्व 
पिरियवड-८.२६.९-मस्चा-वडा 
मुगग-८.२३७.२ मग 
मुग्गह्‌ दाटी-८.३५..१ १ मगनी दाच 
मुसुक्क-वडिया ८.३७.८-मुरकी 
मोस्तीया-८ ३७.९-मोतीया लाड 
राइय-८.३६.४ राई 
रिण ग-८.३६ २ रीगणा 
लइ्ड्‌-८ ३७.२९ (ठ्ड्डक)-लाड्‌ 
रुप्पसिया-८.३७ ८ (खछपनश्री)-लसपसी 
ख्रण-८ ३६.११ (ल्वण)-छ्वण, मीढ 
लवणा-८.३७ ९ एक प्रकारना कड 
लोणरुच्ख-८ ३५.२९ (?) 
लोणओओ-८ ३५ ४ लोण 


वग-८.३६.८ दे०) त्रताक, वँगण 
(दे० ना० ७ ५९) 
वंस-अआमलग्र ८ ३५. १०-(वश् आमल्क) 
वाहनुं अथाणु ? 
वडिय[ -८.३६.६ वही 
वद्थयुखो-८ ३६.४ वथवानी माजी 
वरेपोल ८ ३५.६ (दे वर्षोक) 
वदणग-८ 3^ १०,८.३६ २ कैगण, रीगम। 
सं7रो-८ ३ ९.५ (४) 
सधाणय-८ ३५.२० अथाणा 
सन्न-८ ३७.७ (£) 
समोसिय-८.३६ १० समोखानु 
सरिसवी-८,६६.४ सरसवनी माजी ? 
साल ग-८ २५.५७ (सारणक्)- कटी जेवु 
ष॑)इ्‌ पेय 
सालि-८ ३५.११ (नाटि)-चोखां 
सिधु23ण-८ २ ५. ७-(सिन्घु-टवण)) 
सेघपर, तसिघादरण 
सिहरिमी-८ ३७.११ (नि लरिणो) गीलड 
सीहकेतर।-८ ३० ९-(सिंइ-केनग) -एल्ची 
अने मरी नाखेखा लंड (अ० चि०) 
सु.ठे-८.३७ १२ (खण्ठि)-यु ठ 
युंदाडिप्र।-८ ३७ ७ सु वाढ्टी 
सूरण-८ ३९.२१ ० सूरण 
त्रू-८,३७.१० सेव 
सोई न ग-८ २३२. (शोभाञ्जन) - सरगवो 
ह॒रडइ-८ ३९६ ६ (दरडे)-हरडे 
िशु-८ २५ १९ (दि डणु)-हिग 


६. धशस्रास 


अगगेग्रव्य -८ २० ११ ८ आग्नेयास््न ) जमा- 
वी अमि नीक्टे एवु अख 

असि-८ ४.४ ( अत्ति ) तरवार 

कटठय- ९ ७ ८ ( काण्ड-~-क )-जाण 

कस्तिय-६ २६ ८ ( कर्स्िक्रा ) छरी, कफाती 

करवत्त- ६ १९७ { कृरपत्न ) -करवत 

कृरयाल-७ १६ ११ ( करवाट ) तरवार 

करुटि-८ ४ २ ( कुन्ति )-शस्त्र-विगेष 

कुडाडअ-७ १०,५ ( कुठार+क )-कुहादी 


कोग्रंड-१ २३.७ ८ कोदण्ड )-घनष्य 


खद्‌टग-११ १९४ ( खट्वाङ्ग ) रिवजीन्‌ 
एक आयु 
सुरुप्प-८.१८ १११८.१२.११ ८ क्षुर , 


-खुरपी, अही एक प्रकारा वाण तरीके 
उस्टे लागे दे 


खेडय-९.११.९ ( खेटक )-दाल्, सेह 
गया-७ २९ ३१८ ४.८ ( गदा )-गदा 
गरुहत्थ-८ २१.१ ( गरूडास )-गर्ड।स 


भ 


र 
[१ 


२२ 


खाउसग्या- ११ २४ १० ८ कायोत्सगं )कायाना 
उ्यापारनो अमू समय सुधी स्याग करवो 
ते-गमे तेवी प्रतिकूता होवा छता गरीरने 
निश्चल गखवु 
कुणेम -आहर-११.२८.६ (कुणप- आहार) 
-माकाहार 
कुपठ -नोय ६ ४.४ (कुभच-योग)- मन 
वचन-कायान। द्भ व्यापार, पुण्य -प्रतरत्ति. 
कृप -संच भ- ५५ ३०.५ (कुगच-सखय)- 
पुण्योपाजंन 
खय-उवसम- ११ १७ १० (लय-उपशम) 
-केटलेक अरो कमनो नाश्च ते क्षय अने 
केय्ठेक अरो कर्मने दवाव ते उपशम. 
खप्रणसेदढि- ११९३८ १३ (क्षपक-घणि)- 
कषायोनो सपूढगो नाश करवानो क्रम 
गच्छ- १२१३२४२ (गच्छ)- गण, सध 
साधु-समुदाय 
गणहर- ११ ३२ ११ (गणधर)- तीथेकरना 
प्रधान शिष्य, गच्छना नायके 
गणिमी २१.२६ ११ (गणिनी)- गणमा 
मुख्य स्थान धरावनारी साध्वी 
गरहिय- ११ २६.९ (गर्हित)- िंदेट गु 
समक्ष पोते करेखा पापनी निंदा करवी ते 
गरिदा (सं० गर्ह) 
शिहिक्लिग- ११९३२.१२१ (गहिन्‌ + लिन्ग)- 
गरहुस्थ वेमा ज सिद्ध वनार 
रोवेञ्जाणत्तर- ११९ ३९.४ (मेवेयक-अनु- 
तर)-्ोकमा ग्रिवा स्थाने रदैनार देवलोक 
ते गेवेयक अने तेथी पण उपरना देवलोक 
ते अनुत्तर 
चडगड- ९ ४ १०,९१.३ ७ (चतुगेति)- 
चार गति-च।र प्रक्रारनी जीव योनि" नारक 
तियेच, मनुष्य अने देव 
चरणाण-घारणो- २.३.१२ (चतुर्नान- 
धारक) मति श्रुत, अवधि अने मन - 
पर्याय ए चार्‌ जान धारण करनर 


चउरासी-जोणि~टक्छ ११ २.५ (चतुर 
गीति~योनि-ख्भ)- चोराशी खख प्रकारनी 
जीव-योनि 

नवरण- १२१.१७.३,१ १,३२.२८ (चरण) - 
चारि, सयम 

चारण~ ९.३ १२,११.१ ३ (चारण-मुनि) 
न्वरणं गमर्णं विद्यते येपाम्‌ः- जे आकाश- 
मा सवत्र जवा-आववानी गक्िति धरावे छे 
तेवा साधु 


चार्ति- ११.२१.६ (चार्यि)- चारि, 
सयम 

जदणो- ५२९ १० (यत्तिनः)- यति 
साध्ुओ 

जादरसरण- १ १.५.९ (जाति-स्मरण)- पूवं 
जन्मनु स्मरण 

जिण-२.१.५ (जिन)- रग-द्रेषने जित्या 
ङे जेणे ते, जिन-तीयेकर 

जिणवर- १,१४.५- जिन-ज्ञेन तीर्थकर 


जिण-आगम- ११.१८ १,११.२०.५- 
(जिन-याणम)- जेन वीर्थकरे उपदेरोला 
अने गणधरे रंयेखा आगम मथो 

जिणहर- ११३९ १० (जिन-गृह)- जिना- 
लय, जिन-मन्दिर 

जीव- ११.२० ३ (जीव)- चैतन्य, नव 
तत्वोमां प्रथम 


तत्त- १११६ ११,११.१७.२ (तत्व)- 
परमाथ जेन दर्मनमा नव तच्वनी विचारणा 
करवामा आवी के- 
१ जीव २ अजीव. ३ पुण्य. ४ पाप, 
५ आखव ६ सवर, ७ बन्ध्‌. ८. 
निजंरा अने ९, मोक्ष जगतमावेन 
तत्वो के-जीव (चेतन) यने अजीव (जड), 
एने विस्तारथी, मोक्षमागने छश्नमां गली, 
समजाववा माटे ज वाकीना तत्वोनु" जन 
गाख्रकारोए प्रतिपादन क्यु छे 


त्र +९,९ ,२;१ १.१ ९.७, ९१. ३२.२८} (तप) 
; -जेनाथीकमेनो} क्य. धाब्र ते तप-क्., अन- 
करान आदि बार प्रकारना तप छे. वा।सनाओने 
{क्षीण "करवा ' वास्ते जोड आयव्यातििक्‌ वनः 
-केटटदवा .माटे शरीर, 'इद्रिय अने मनने जे 
“अ. तक्रणीमा तपावाय छे तेते तप कटेव।य 


किः लद्य अनि अभ्यितर एवा एनावे 
मुख्य मेदो 
तिरिय-११५.१ ( तियैच ) .पञय-पक्षी वगेरे 
तिविह-९.७ ९८ ( व्रिविघ ) -मन, वचन 


{५२५ 
अने काया ए जण करणोनो प्रकार 


यो -करमु- ९ ९-२५.९ ( स्त्री-कर्म)-जे वडे 
सरी रूपे जन्म ठेवो पडे ते कमै“ 


द््जौ--४८१ २.४८ ' ( द्रव्यतः ) -दरव्यनी अपे 
क्षयी " कणु ++ श 4 ~ 


दसविह पच्च्छित्त-९-५ द (च्छदिध शायदिचत) 


“दशा, ' प्रकारं प्रायद््वित. ˆ "पोते ` टीषेल 
श्रतमां थयेल प्रमादजनित दोषन जेनाः?व्डे 


रोघन करी जक्षाय, ते प्रावरिवरतः-अटेतना 


¡ वगेरे तेना. दश "प्रकार छे. -"!, } 
दुबार्सञ्भण-१ १.३६.२ ( द्वादश अग ) ~ 
बार १५५ आचारांण+ सू्रकुर्ताग वगेरे वार 
म्म 
देसणा-१२.३.३ ( दे्यना)उपदेग, धर्मापिदेग 
देसविरद- १ १.५.१० ( देगविर त )-त्रतो- 
न ` आदिक पाटन. यर्हिंखादि महत्रतोनु 
संपूर्ण पाटन ते सर्वविरति* "* श्रावको मारे 
दपथेन होवाथी एमने अर्दि्ादि व्रतेन 


सादिक पालनं! 'करवानु दोयं के-ते 


देश्विरति देल एट्ठे अश्च. - - , 
धम्तक्खणु~१ १.४.१२ (-घर्मास््यान)घर्मोपिदेश 
धम्मलाद-¬९ १२०१२ (घमेटाम)-घमम-लभ 
^ -“घ्मतो, लाम, त्मने थाभोः-एवो अनीर्वाद 
च्यु १९२० ३, (निङ्ण,.-कमनो श्चय 


नियाण-११,.१३.९.( निदान ) कारणं | देतु 


त, पण॒ दुध्र काय क्री तेना पनी आका- 
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पच-परमेद्‌-१ १ ३२.“ ० (पञ्च -परपेष्टिन्‌ ) 
अहत्‌, सिद्ध, आचार्य, उणव्याय अमै 
' साघु) ए पाच पेच-पश्मेष्ठदे 
पच-महठ्वय ~ ९.८. ३,९५.६ २ (पञ्च-महा्रत) 
- १, अर्हिसा २ सत्य ३ अस्तेय, ¢. 
मह्यचर्य॑ अते ५. अपरिग्रह ए पाच महाव्रत 
पडिवोह- १२१ ३२.८ ( प्रतिषे ध )- उप्देग्‌ {. 
पमाय-१.२.९., ( प्रमाद } प्रमाद, असावघानी, 
_, कमव धना, पाच कारणोमान्‌ ए 
परिगह्‌ -° ८ १ ( परिग्रह )- ग्र 
सीन द्र्य आदि उपर आनक्ति 
पवञजा-४ ७ ४ (प्र्रज्या ) देशा साघु-जजीव्‌ 
ननो अगीकार 
पवत्तिणी-१ १.२६ ११८ प्रवर्तिनी )- साध्वी- 
ओने सयममा प्रवर्त्तावनार मुख्य साध्वी 
पोयवगमण-१ ९ ३८.१२ ९ प्रायोपगमन )~ 
अनरन-विरोष, मरण समये स्वीकारातु 
' अनद्चन-विरोष, ` ` | 
: पारणय-८ ३८.१२ ( पारणक )-उपवाखादि 
पूण थया पी खाद तेऽपारणुं 
पाव- ¦ ११२०२ (पाण) पाप, अदयम 
¦; काये 4 
पुव्वक्कअ- ४.१२.१०,६ १८ ११ (पवं- 
कृत)- पूरवे -पूवै जन्ममा करेल कम, 
पुल्वा~ ५+११.३२.१.२ पूर्वाणि) ~ “पूवः नामे 
ओख्खाता चौद शासो 
पोरसि्सि-९ १३ ५ (पौरुषी) प्रहर संन घी पच्च्‌- 
क्खाण. पुरुष -प्रमाण छाया पदु ते समय 
वघध- ११.२० ४ (वन्व)- कम-वन्ध 
वभचेर- ˆ ६ २२ ११९ (ब्रह्मचयं) ब्रह्मचर्य 
विषय -स्याग | 
च मव्वय- '११ ०.७ (्रहय्रत)- बह्यचर्य 
वारसंगाद-१ १ ३२.२६ ` (द्रादशाद्नानि)- 
अआचारराग आदि बार अग ग्रन्थो 
बुद्धो -' ' ११ ३२.२३ (बुद्ध-वोधित)- 
बुद्ध-केवव््ञानी-दवायं उपदे पामी' सिद्ध 
नार, 


जमीन, 
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वोहि- १६३२ ५२ (वोधि)- सम्यक्त्व, 
स्म्यरगद्ढेन 
भठ्य- १२.१०,११.१८.४ (अघ्य)-मोक्ष- 
प्राति मारे लावक जीव 
भाव - ४.१२५ (माव)- विचेष्र; वस्तु- 
स्वभाव 
मर-१ १ २०.११ (मति)- मतिञ्चन, पाच 
इन्द्रिय अने मन द्याया जेवोष थायते. 
मणपव्जव- ११.२०.११ (मनःपर्याय)- पचि 
लान~प्रकारोमा चोशु , अन्यन्‌। मननु प्रयश्च 
रुं ते 
पासकप्प-१ १,३६.१ ( मासकस्य)-रोषकाल, 
-साधुए चोमाखा सिवाय एक गाममां प्क 
-मास उपरात न रदे तेवो नियम. 
पभिरछतत-९.५ १२; ११.१७.१० (मिष्थाटव) 
विपरीत मान्पर्ता, मिथ्या दृष्टि 
मूखायरणी-९.२३.४ ( मूलाचा्य }-रख्य 
आचाय, गणिनी. 
मेहण-९.७.१० ( मेथुन )-विषथ-सेषन 
मोक्छ-११९ ७.१०,११ २०४ ( मोश्च )- 
मुक्ति, कर्म-त्रन्धथी पएेय्टे के मवभ्रपण्थी 
चयूट कासे 
वअ-४.५.१७,४.१२.१४ (रत ‰} हिमा, 
अकषव्य, चोरी.मेथुन, अने परिग्रहथी ( मन, 
वचन, कायावडे » निवत्त थतु ते चत, 
विरद - ११.३.१३ ( विरति ) -चत 
विरमग-१ ९१.३९.१६ (विरमण }- +, 
विवाअ -१.२.९,२.१४.२ १,५.२१-७ 
-( विपाक )-क्मेनु फट, कर्म-परिणाम 
विसेसख-२.१९.१ ( विगेप )-खामान्य नहि >. 
व्रीयराअ-१२१.१८ १० { वीतराग ) राग- 
देष्था रदित जिन 
वेयविय-१ १.११.१२ ( वेद-चत्रिक) -पुरष- 
. वेद्‌, स्प्ीवेद्‌, नपुंखकरवेद्‌ 


स जम-११.२१.७ (सयम }-शन्दरियो, मनं 
वमेरेनै कामां रानि पृष्वी यादि णवोनु 
रक्षण कुरव 

संमुच्छिप- ११.५४ (घमुच्छिम)-माता 
पितना सगरोग चिना डद्पन्नं थयेट अ, 

स वर- ११.२०.२३ (संवर)- कर्मना द्वारे 


वेव करवा ते. नव तत्व्मानु चछर तव. 
सदवुद्ध-१ १,२२.१२ (स्वयंबुद्ध)~ पोतानी 
जाते ज चुद्ध वनी सिद्ध थयेट. 
सञ्द्याय-९.५..१ ० (स्वाप्यायन्सु+आ 
+ध्याय अथवा स्व +मध्याय) 
शास्ोनु' वारंवार वाचन, शान. मेव्यकवु, 


तेने निष्यंक.विराद्‌ अने परिपक्व करवु अने 
स्वन - आत्मानु चितन करव ष्ट उष्ट्दु 
स्वाध्यायमां आवी जाय छे 

समण- ८,२०.४ (भमण)-मुनि, नियेथ 

समाि- ११.३२.५२ (समधि)-समारि, 
शान्तमाव 

सराविद्- ११.२५२ (शराविश)- नेन 


धमनु पाटन करनार गृहस्थ घ्री 
सच्छि- १६१३२.११ (घ-टिङ्ग)- ऊन 
धर्ममां चतावेट साधुयओनो वेश्च धारण 
करी सिद्ध-मुक्त थयेल आत्मा ` 
सव्वण्णू - ११.२० ९ (सर्व्ञ)- स्वं देश 
कृाटना ज्ञाता 
सामन्न- २.१९.१ (सामान्य)-सामान्य 
सायर- ११.१८.२ (सागर)- दायरोपम, 
संख्या-विद्रोष 
सावय-धम्म-११.२२.३ (श्रावक-ध्म)- 
गट स्थनो धर्म. जन यृहस्ये पाच अशुत्रत, 
तरण गुरतं भन चार शिक्षानत पाठवाना 
होय छे गदस्थाश्रमी जन पुरुष अनुयाय - 
.. भावके कदेवाय छे 
सावया- ११.२२.१२ (भाविका)- गु 
स्थाश्चमी जेन स्त्री श्राविका देवाय ऊ 


सासम -देवया २१.२४ ९ ११.२४.११ 
(शाखन-देवता)- शासन देवता 

साहटभ्मिय- १२.१६ १२ (साषर्मिकः- 
पोताना बर्मना अन्य अतुयायीओ, समान 
षमीवालला 

सिद्र- १.१.१२ (धिद्ध)-के ठान मेलवी 
मोक्ष (मुक्त) प्राप्त करनार महासा. 

सिद्धाययण- ७.५.६ (षिद्धायतन)- शिद्- 
मुक्तिप्ाप्त-नु निवास-स्थान 

सिद्ध- ३.९५.१ ° (चिद्धि)- दिद्ध-युक्तिपरस 
नु निवास-स्थान, 

सिद्धिवसदहि- ९ ५.१२ (लिद्धिवमति)-सिद्ध- 
मुक्तिप्राप्त-नु निवात स्थान 

सिवपुःरे- ९.६ ६ (रिवपुर))- मुक्तिरूपौ 
नगरी 

सिव -सक्-वीय- ११.१८ ४ (शिवश्च 
जीज ) -परोक्च स्प वृक्षनु बी 


२५ 
सीला-९.५.७११ १.३२३.२३८ ( शीलीस्ग)- 
सछील्ना अगो, ञे सोद हजार शोय छ. 
सगुत्त-११.२०.८ (सुगुप्त } -शसम्यग्‌योगनि- 
ग्रहो गुप्तिः ।` बुद्धि अने भद्धपूरवैक मन, 
वचन अने कायान उन्भा्मथी रोकृवां ते 
प्रण गुत्त कटिवाय छ. तेमां सारी रीते 
प्रवृत्त साघु ते सुगुप्त. 
सुत्त-१ १.२२ १९ (सूत्र)-आगमादि शास्त्र 
सुयनाण- ११.२०.११ { श्ुतत्तान )~ पाच 
जानोमा चीजु, आगम, 
यय-सामिणी-१.१.१३ ( श्रत-स्वामिनी)- 
जाननी देवी, सरस्वती. 
सुरि-११.३५.१८ ( सूरि ) आचाय, गच्छ 
के साधु-षमुदायना नायक 
्ासह छक्क-१ १ ११.१२ ( हास्य-षटूक ) 
दास्यादि छनो समूह॒-हास्य, रति, अरति, 
रोक, भय अनै जुगुप्सा 


